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समरपंणम्‌ 

भ्रीमद्गुरुवरळदमीळलित गङ्गाघराऽङ्गसञ्जातम्‌ । 
वन्दावद्दे प्रतीक्ष्यं भक्त्या श्रीभाळचन्द्रविबुधेन्द्रम्‌ ॥ १ ॥ 
साहित्यकानना$न्वर्बिद्दरन्तो विचुषसिंतां यान्तः । । 
दुवोदिमत्तकुक्षरकुल॑ जयन्तो जयन्स्यमी गुरवः ॥ २॥ 
भ्रीमस्सद्गुरुकरुणाऽघृतवज्ञीसङ्गतं फलं तद्दिम । 
ओचरणयोः पुरस्तात्‌ परोपकारंकतत्परयो।॥ ३॥ 
श्रीमदूगु रवरमक्तिप्रभावळब्धाऽणुरुणलेशों । 
सविनति समपयेते अनन्तरामस्तथा जगन्नाथः ॥ ४॥ 
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'एतत्किल नाटकं स्वप्नवासवदत्तं नाम भासकंतृ कतया प्रासद्धभपि महाकविभिः 
श्रीवाग्देव्या हासत्वेन दणितान्महाकवेः श्रीभासादनुद्भूतमिव प्रदीय्यानभरसमसंविधान- | 
कसौष्ठवलेशं च्युतसंस्कृतादिदोषवहुलमपि तत्सुदेवोदयात्‌ परोक्षयभ्रन्येष्वन्यतमतया : 
निवेशितं विना टीकासाहाय्णेन विद्याथिनां नोपकाराय भप्रवेदित्यालोच्य श्रीचौसम्बा- | 
संस्कृतपुस्तकालयाध्यक्षेण  जयक्कष्णदासर्थोष्ठना संप्राथितेना$स्मत्प्रियान्तेवासिना | 
साहित्याचार्येण वेतालोपामिघेन श्रीमदःतरामशा स्त्रिणा प्रबोधिनीनाम्न्याऽमिनवटीकय! 
सनाथीकृतं विलोक्य किञ्चिदुच्छवसिमि । 


अन्न किञ्चिदक्तव्यस्‌ | 
| 


सेयं टोका सोशील्येनैतन्नाटकदोषान्‌ यावच्छवयं समाघातुं प्रवृत्ता प्रतिपदमतिस्फुटं 
व्याख्यानसरण्या कोषव्याकरणादिसमुचितसल्िवेशनेश्च मूलं विश्वदीकुवंती विद्या्िनां | 


; 
भ्र्ममपकरिष्यतीति भन्ये । 
1 
झाशी | महामहोपाध्यायो 

ft आळ 
१६-६-३६ लक्ष्मणशाल्री तैलङ्गः | 
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भूमिका 


कान्तानाथ शास्त्री तेलंग, एम. प. 


प्राष्यपक, संस्कृत-विभाग, हिन्दूविश्वावद्यालय, काशी । 

महाकवि भास संस्कृत-साहित्य के प्रसिद्ध महाकवियों में से हैं ! कालिदास ने 
अपने 'मालविकारिनमित्र' नाम के नाटक में इनका स्मरण किया. है । बाणमट्ट ने 
'हषचारित' में इनके नाटकों की विशेषताएँ बतलाई है > । वाक्पतिराज ने 'गउडवहो' 
नाम के प्राकृत भाषा के महाकाव्य में इनको ज्वलनमित्र ( अग्नि का मित्र ) कहा 
है । राजशेखर ने 'काव्यमीमांसा' में इनके 'स्वप्तवासवदत्तम को उत्तम कोटि 
का नाटक माना है! । झआलद्धारिक जयदेव ने 'प्रसन्नराधव' की प्रस्तावना में इन्हे 
कविता-कामिनी का हास कहा है* । संस्कृत साहित्य के इतने प्रसिद्ध रत्न होने पर 
भी बहुत दिनों तक विद्वानों को इनका केवल नाम ही मालूम था । इनके काल, 
जीवनवृत्त और ग्रन्थों के विषय में कुछ भी ज्ञान न था | सौभाग्य से सं० १९१२ ई० 
में महामहोपाध्याय श्री. टी. गणपतिशास्त्री ने 'स्वप्नवासवदत्तम' आदि तेरह नाटक 
अनन्तशयन ग्रन्थमाला में प्रकाशित कराए ओर उन्हे भास की रचना बतलाया । 
उसी समय से भास और उनके नाटक विद्वानों की चर्चा के विषय बन गए हे । कुछ 





१ “प्रथितयशसां भाससौमिल्लकविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य कथं. वर्तमानस्य 
कवेः कालिदासस्य कृतौ बहुमान: । ( मालव्रिकारिनिमित्रम्‌ ) 
२. सूत्रघारक्ृतारम्मेनटिकवंहुमूमिकः । 
सपताकेयंशो लेभे मासो देवकुलैरिव॥ ( हषंचरितम्‌ ) 
३. भासम्मि जलणमित्ते कान्तीदेवे तहावि रहुआरे ' 
सोबन्धवे अ बन्धेम्मि हारिग्रन्दे अ आणन्दो ॥ ( गउड़वहो ) 
४. मासनाटकचक्रेऽस्मिञूच्छेकेः क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्तनबासवदत्तस्य दाहकोऽमूञ्च पावकः ( काव्यभीमांसा ) 
५ सासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः । ( प्रसन्नराघवः) 
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विद्वान्‌ श्री गणपति शास्त्री द्वारा खोज निकाले नाटकों को भास की कृति नहीं 
मानते । परन्तु हमारे विचार से इन नाटकों की प्रामाणिकता में संदेह का कोई 
कारण नहीं है । इस विषय पर हम झागे विचार करेंगे । 


भास का काल 


ऊपर कहा जा चुका है कि महाकवि कालिदास ने अपने “मालविकाग्निमित्र” 
नाम के नाटक में मास का बड़े आदर से स्मरण किया है। इससे यह स्पष्ट है कि 
मास कालिदास से प्राचीन थे । परन्तु कालिदास का काल स्वयं ही निश्चित नहीं 
है.। कुछ विद्वान्‌ कालिदास का काल ४०० ई० मानते हैं उनके अनुसार भास ४०० 
६० से प्राचीन हैं। भ्रन्य विद्वान्‌ कालिदास का आविर्भाव प्रथम शतक में मनाते हैं । 
उनके अनुसार मास ई० पू० प्रथम शतक से प्राचीन ठहरते है. । भास को इतना 
असिद्ध होने में कि कालिदास जैसे कवि भी उनका नाम आदर से लें अवश्य ही 
बहुत भ्रधिक काल लगा होगा । 





चाणक्य के 'अर्थशास्त्र' में सिपाहियों को युद्ध के लिये प्रोत्साहित करने के . 


` असंग में दो झोक मिलते हैं। इस प्रसंग का अध्ययन करने से यह स्पष्ट मालूम 
हो जाता है कि ये झोक यहाँ किसी अन्य ग्रन्य से उद्घृत किये गए हैं । इनमें से 
शक झोक” भास के “प्रतिज्ञा नाटक' में मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
चाणवय ने यह क्लोक, मास के नाटक से उद्घृत किया है । विद्वानों ने चाणक्य 
का काल ई० पू० ४०० माना है । अतः भास ई० पू० ४०० से अर्वाचीन नहों 
माने जा सकते । ' 
यह तो हुई भास के काल की 'निम्नतम सीमा की बात | अरव उनके काल की 
` उपरितम सीमा पर विचार करना चाहिये । मास के नाटकों में से कुछ का संबन्ध 
वत्सराज उदयन से है । इन नाटकों में उदयन, प्रद्योत झौर दर्शक के नाम आते 
हैं। ये इतिहास सिद्ध व्यक्ति ई० पू. ६०० में थे। चाणक्य के 'अर्थशाशत्र' से प्राचीन 
संस्कृत के किसी प्रन्य में इनकी कथा नहीं मिलती । सम्भव है गुणाढ्य की “बृहत्कथा' 
में इनकी कथा रही हो । परन्तु गुणाढ्य का काल चाणक्य के बहुत बाद है । अतः 
१. नवं शरावं सलिलैः सुपूर्ण सुसंस्कृतं दर्मङृतोत्तरीयम्‌ । 
तत्तस्य मा मूश्नरक च गच्छेद्‌ यो भत पिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥ 
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यह कहना पड़ता है कि चाणक्य से पूर्ववर्ती मास ने अपने नाटकों की कथावस्तु के 
लिये उदयन आदि का वृत्तान्त परम्परागत मौखिक कहानियों से लिया होगा । 
इससे यह सिद्ध होता है. कि उदयन आदि का काल ई० पू० ६०० भास के काल की 
उपरितम सीमा है। सभव है ई० पू० ६०० और ई० पू० ४०० के बीच ईं० पू० 
५०० में मास का आविर्भाव हुआ, हो । 

श्री० टी० गणपति शास्त्री द्वारा खोज निकाले भास के नाटकों से प्राप्त अनेक 
आम्यन्तर प्रमाण इसी काल की ओर संकेत करते हैं। भास के नाटकों में अनेक 
अपाणिनीय प्रयोग मिलते हैं । इनसे यह व्यक्त होता है कि भास का आविर्माव 
पाणिनीय व्याकरण को सवंमान्यता प्राप्त होने के पहिले हुआ थां । भास के प्राकृत 
कालिदास के प्राकृतों की अपेक्षा प्राचीन मालूम पड़ते हैं । मासे के नाटकों से व्यक्त 
होने वाली सामाजिक अवस्था मोयं काल की सामाजिक अवस्था के समान है । 
सास के नाटकों की रचना-कला 'मरतनाट्यशास्त्र' में वणित रचना-कला से 
प्राचीन है । भास कें द्वारा 'प्रतिमानाटक' में उल्लिखित शास्त्र भी अति प्राचीन जान 
पड़ते हैः । “मानवीय घर्मशास्त्र' उप्रलब्ध-मनुस्मृति-का परामर्श नहीं करता । 
वह शब्द घसंसूवकार गौतम द्वारा उल्लिखित-मांनबीय धमंशास्त्र-का बोधक है। 
गौतम का काल ई० पू० ६०० माना जाता है । महेश्वरकृत योगशास्त्र के समय 
का ठीक पता नहीं चलंता । यह मी एक अति 
ऐसा प्रतीत होता है कि ई० पू० ४० र पहिले 8 जो ee 
से मानने की ्राल-सी थी । पाणिनीय के प्रत्याहार सूत्र भी 'माहेश्वराणि सूत्राणि' 
कहलाते हैं । “महेश्वर योगशास्त्रम्‌' के आघार पर इतना कहा जा सकता है कि 
संभवतः मास को पतञ्जलिङृत योगशास्त्र का पता नहीं था । पतञ्जलि मास की 
अपेक्षा बहुत अर्वानीन हैं । बृहस्तिकृत अर्थशास्त्र का उल्छेल यह सूचित करता 
है कि मास चाणक्य से पुराने थे । यदि वे चाणक्य की अपेक्षा अर्वाचीन होते तो 
वे वृहस्पतिकृत अर्थशास्त्र के स्थान पर चाणक्यकृत अर्थशास्त्र का उल्लेख करते। 
“प्राचेतस श्राद्धकल्प का भी पता नहीं चलता । संभव है, वह मी कोई भत्ति 
प्राचीन ग्रन्थ रहा हो । 


१. सोः काश्यपगोत्रोऽस्मि, साङ्गवेदमधीये) मानवीयं घरमशास्त्र महेश्वर योगशास्त्र, 
बाहंस्पत्यमथंशास्त्र, प्राचेतसं श्राद्धकल्पज्च । | 
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भास का जीवनवृत्त 


भास के जीवनवृत्त का कुछ भी पता नहीं चलता । भास ने भ्रपने नाटकों की 
प्रस्तावना में अपना नाम तक नहीं दिया है । उनके नाटकों के प्रघ्ययन से उनकी 
जीवन-सम्बन्धी बातों पर कुछ प्रकाश पड़ता है । उनके विषय में कुछ दन्त-कयाएं 
भी प्रचलित हैं। उनसे भी कुछ तथ्य निकल आता है । 
मास के विषय में एक दन्तकथा यह है कि वे जाति के धोबी ( घावक ) थे। 
मम्मटाचायं के अनुसार घावक राजा श्रीहषं के समकासिक थे । इस कथा में सत्य 
नही दिखाई देता । राजा हषं कालिदास से बहुत अर्वाचीन हैं। भास ती कालिदास 
से प्राचीन हैं। क्योंकि उन्होंने 'मालविकार्निमित्र' में भास का नाम लिया है।. 
दुसरी दन्तकथा यह है कि मास जाति के घोबी थे और उन्हीं का नाम 
घटकपर कवि था । यह कथा भी श्रसत्य प्रतीत होती है । बयोंकि घटकपंर 
कालिदास के समकालिक थे । राजा विक्रम के दरबार के नवरत्नों में कालिदास और 
घटकपर दोनों का नाम आता है । 
तीसरी कथा यह है कि एक बार व्यास और भास में प्रतिष्ठा के लिये भगड़ा 
हुआ । निर्णय के लिये दोनों के ग्रन्थ अग्नि में डाल दिये गये । भास की विजय हुई । 
अग्नि ने मास कै ग्न्य नहीं जलाये । इस किंवदन्ती से ऐसा प्रतीत होता है कि भास 
कालिदास की अपेक्षा नर प्राचीन थे । क्योंकि उनके झगड़े की बात कालिदास के 
साथ न कह कर व्यास के साथ कही गई है । इस कथा से यह भी प्रतीत होता 
कि अति प्राचीन काल में भास के ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध थे । . श 
चौथी कथा यह है कि जब भास का नाटकचक्र परीक्षा के लिये अग्नि में 
क ल अग्नि ने “स्वप्नवासवदत्तम्‌' को नहीं जलाया । इस कथा से यह 
ता हे कि भास के बहुत से नाटक ये और उनमें ' वासवदत्तम्‌' 
सबसे उत्तम था । ee 
उपयु बत कथाझरों के भ्रतिरिक्त भास के नाटकों का अध्ययन करने से भी | 
| उनके 
जीवन के विषय में बार इ मालूम होता है । श्रीपुसालकर का कहना है कि 
मास घमं-मीरु ब्राह्मण थे। वे उत्तर भारत के रहने वाले ये वे अपने भरतवाक्य 
में ईश्वर से प्राथना करते हैं कि उनका राजा हिमाचल और विघ्याचल के बीच 
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एकछत्र राज्य करे ' । मास वर्ण-व्यवस्था को मानते थे । उनका यज्ञो ओर देवस्तु- 
तियों में विश्वास था । वे गौ को मो आदर की दृष्टि से देखते थे । वे किसी राजा 
के समापण्डित थे। वे अपने राजा को “राजसिंह? कहते हैं । मालूम नहीं यह शब्द 
किसी व्यक्ति का संज्ञा था या सामान्यतः राजा मात्र का बोघ कराता है । भास 
राजमहल और शाही जीवन से अच्छी तरह परिचित थे । वे स्वभाव से नम्र, हाजिर- 
जवाब और हास्य प्रिय थे । वे संलाप-कला में निपुण थे । वे मनुष्य-स्वमाव और 
प्रकृति के सौन्दर्य के दक्ष पारखी थे । समवतः उनका को म्विक जीवन सुखमय था । 
वे कत्तव्यपरायण पुत्र, ईमानद्धार पति और सन्तानप्रिय पिता थे । वे बड़ों का आदर 
करने वाळे और अविभवत कुटुम्ब-एदति के समर्थक थे । वे आशावादी और 
राष्ट्रीय विचार के कवि थे । वे न्याय और स्वतन्त्रता के प्रेमी ये । ऐसा प्रतीत होता 
है कि उन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था } 


भास के ग्रन्थ 

श्री. टी. गणपति शास्त्री ने दक्षिण में भास के तेरह नाटक खोज निकाले । 
उन्होंने उन्हें त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सीरीज. में प्रकाशित कराया । उन नाटकों के नाम 
ये है--प्रतिज्ञायौगन्वरायण, स्वप्नवासवदत्तम्‌, प्रतिमा-नाटक पञ्चरात्र, अभिषेक- 
नाटक, मध्यमव्यायोग, कर्णमार, दूतवाक्य, दूतघटोत्कच, ऊर्मज्भ, वालचरित, अदि- 
मारक और दरिव्र-चारुदत्त । 

भ्रतिज्ञायोगन्धरायण' में वत्सराज उदयन द्वारा उज्जयिनी के राजा प्रद्योत को 
कन्या वासवदत्ता के हरण का वृत्तान्त है । प्रद्योत द्वारा उदयन के कैद कर लिपे 
जाने पर उदयन का मन्त्री यौगन्धरायण उदयन को छुड़ाने और वासवदत्ता के 
साथ उसका विवाह कराने की प्रतिज्ञा करता है । इसी के कारण इस नाटक का 
नाम 'प्रतिज्ञायौगन्वरायण' रखा गया है। योगन्धरायण को अपने काथं सफलता 
मिलती है । 

स्वप्नवासवदत्तम्‌ में राजा उदयच ख वासवदत्ता के साथ स्वप्न में मिलन 
होता है इसीलिए इस नाटक का नाम “स्वप्नवासवदत्तस्‌' पड़ा है । उज्जयिनी के 
MR oe: SHARD Soh LA 


१. इमा सागरपर्यन्तां हिमवद्िन्ध्यकुण्डलाम्‌ । 
महीमेकातपत्राङ्कां राजसिंहः प्रशास्तु नः ॥ 
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राजा प्रद्योत के महल से वासवदत्ता का हरण कर लाने के बाद राजा उदयन काम- - 


क्रीडा में मग्न हो जाता है । वह राज्य के कार्यों की तरफ ध्यान नहीं देता । इससे 
उसके शत्रु आरुणि को आक्र मण करने का भ्रवसर मिल जाता है ! परन्तु उदयन 
का मंत्री यौगन्धरायण सचेत रहता हैं । वह आरुणि को परास्त करने के लिए 
मगघ के राजा दर्शक की सहायता लेना चाहता है। वह वासवदत्ता को मिलाकर 
सावाणक में उसके अग्नि में जल मरने का समाचार उड़ाता है और उसे ले जा कर 
मगध के राजा दशक की लड़की पद्मावंती के पास धरोहर के रूप में छोड़ भ्राता 
है । नन्तर उदयन का पद्मावती के साथ विवाह होता है । एक दिन उदयन स्वप्न 
भें वासवदत्ता को देखता है और उसके मन में वासवदत्ता की स्मृति ताजी हो 
जाती है। वासवदत्ता प्रकट होती है और उदयन का उससे मिलन होता है। 
उधर उदयन का सेनापति रुमण्वान्‌ आरुणि को युद्ध में परास्त करता है । इस प्रकार 
इस नाटक का सुखमय अन्त होता है । 


“प्रतिमा-नाटक' में रामायण की कथा है । इस नाटक में रामके वनगमन से लेकर 
रावण-बघ तक की कथा है । राजा दशरथ के मर जाने पर वंश के देवकुल में उनकी 
सूति स्थापित की जाती है। मामा के घर से लोटने पर भरत नगर के बाहर देवकूल 
में दशरथ की प्रतिमा देखते हैं । इससे उन्हे उनकी मृत्यु का पता लगता है । इसी 
प्रतिमा के नाम पर इस नाटक का नाम प्रतिमा नाटक रखा गया है। 


` “पञ्चरात्रः महाभारत की कथाकी एक घटना लेकर रचा गया है । दुर्योधन | 
यज्ञ करता है । यज्ञ पूरा होने पर वह द्रोणाचाय को मुंहमाँगी दक्षिणा देने के “जिये 
तैयार होता है। द्रोणाचायं पाण्डवों के लिये आघा राज्य मांगते हैं । दुर्योधन देने | 
को तैयार हो जाता है । परन्तु वह यह शतं लगाता है कि पाँच: रात्रि के अन्दर 
¬पाण्डवों का समाचार लाया जाय । द्रोणाचायं यह शतं स्वीकार करते हैं । इसके | 


बाद कौरव गायों के लिए विराट की राजधानी पर आक्रमण करते हैं । राजकुमार, 


उत्तर कौरवों से लड़ने जाता है । अज्ञातवास में स्थित पाण्डव उसकी सहायता 
करते हैं। युद्ध में उत्तर की विजय होती है । पाण्डव प्रकाश में आते हैं । द्रोगाचाये | 
दुर्योधन को उसकी प्रतिज्ञा की याद दिलाते हैं बह पाण्डवों को आघा राज्य देना स्वी" | 
` कार करता है। यह कथा अंशत: कल्पित है। | 
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“अभिषेक-नाटक' में रामवन्द्रजी के किष्किन्धा पहुँचने से लेकर रावण-वघ के 
उपरान्त रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक तक की कथा है । रामचन्द्रजी के राज्यामिषेक 
की घटना के कारण ही इसे भ्रमिषेक नाटक कहते हैं! . 

“मध्यमव्यायोग्र' में पाण्डवों के वनवास-काल में मीम द्वारा घटोत्कच के पंजे से 
एक ब्राह्मण बालक की मुक्ति की कथा है । यह व्यायोग नाम का ख्पक का भेद है । 
मध्यम शब्द भीम ओर उस ब्राह्मण बालक का वोघक है जिसे भीन घटोत्कच से 
मुक्ति दिलाता है । इसीलिए इसे “मध्यम व्यायोग' कहते हैं । इसमें घटना चक्र का 
जैसा वर्णन किया है वैसा महाभारत में नहीं मिलता । - 

कणुंभार' में महामारत की एक घटना है । द्रोणाचायं के निघन पर कौरवों की 
तरफ से कण सेनापति नियुक्त किया जाता है । युद्ध का सारा मार कर्ण पर पड़ता 
हे । इसीलिए इस नाटक को कर्णमार नाम दिया गयः है । कणं रथ पर बैठकर रणा- 
ङ्गण की तरफ प्रयाण करता है । शल्य उसके सारथि का कायं करते हैं ५ मागे में 
इन्द्र ब्राह्मण का रूप लेकर प्राते हें । वह उससे वह अभेद्य कवच मागते हैं जिसके 
` साथ कण पदा हुआ था । पहिले कणं कवच देने से कुछ हिचकिचाता है और उसके 
बदल अन्य जो कुछ भी ब्राह्मण मांगे, देने का वचन्‌ देता है। परन्तु ब्राह्मण के जिह 
करने पर वह कवच दे देता है और ब्रदले में विमला नाम की एक बक्ति प्राप्त करता 
है । इसके बाद वह रण-स्यल की तरफ रवाना होता है । यह भी महाभारत की 
घटना का परिवत्तित रूप है । ै 

दूतवाक्य' में पाण्डव के पक्ष से दुर्योधन के पास कृष्ण के दूत बन कर जाने 
को कथा है । दुर्योधन का दरबार लगता है । वह अपने साथियों से परामर्श कर 
भीष्म को भावी युद्ध के लिए कौरवों की सेना का सेनापति नियुक्त, करता है। 
इतने में श्रीकृष्ण के आने का समाचार मिलता है । दुर्योधन दरबारियों को खड़े 
होकेर कृष्ण का स्वागत.करने से मना करता है । वह स्वयं कृष्ण का अपमान करने 
के लिए द्रौपदी के चीरहरण के चित्र की तरफ देखता है । कृष्ण प्रवेश करते हैं। 
दरवारी सहसा खड़े हो जाते हैं । दुर्योधन भी घबराहट में गिर पड़ता है । कृष्ण 
राज्य में पाण्डवों का माग माँगते- हैं । दुर्योधन पाण्डवों की निन्दा करता है। 
दोनों पक्षों से कड़े शब्दों का प्रयोग होता है'। दुर्योधन कृष्ण को पकड़ने को | 

आज्ञा देता है । परन्तु किसी की हिम्मत नहीं पड़ती । इस पर दुर्योधन स्वयं झगे 
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बढ़ता है । कृष्ण विराट्‌ रूप प्रहण करते हैं । दुर्योधन किंकतंव्य-विसूढ़ हो जाता 


है । कृष्ण नाराज होकर वहाँ से चलते हैं। घृतराष्ट उनके पैरों पर गिर - 


पडता है । 
दूतघटोत्कच में घटोत्कच दूत बनकर कृष्ण का संदेश कौरवों के पास ले जाता 
है । यह घटना भी महाभारत में नहीं मिलती । अभिमन्यु की मृत्यु के बाद घटोत्कच 
कृष्ण का दुत वनकर कौरवों के पास जाता है । वह सीधे घृतराष्ट के पास पहुंचंता 
है । वह कृष्ण की तरफ से युद्ध के भावी भयकर परिणाम की भोर घृतराप्ट्र का 
घ्यान दिलाता है । इस पर दुर्योजन ताना कसता है । घटोत्कच भी उत्तर देने से 
नहीं चूकता । दोनों में गरमा-गरमी होती है। घटोत्कच अकेला-अकेली युद्ध के लिए 
ललकारता है । घुतराष्ट्र उसे शान्त करता. है । घटोत्कच अभिमन्यु की हत्या का 
बदला अजु न द्वारा लिये जाने की धमकी देकर चला जाता है । इस' नाटक के अन्त 
में भरत-वाक्य नहीं है । 

'ऊरुमङ्गं में भीम द्वारा दुर्योधन के उरुमङ्ग की कथा है । भीम और दुर्योघन 
क बीच गदायुद्ध होता है । दुर्योधन भीम के सिर पर प्रहार करता है । भीम गिर 
पडते है, दुर्योषन ताना मारता है । कृष्ण उन्हें दुर्योधन की जाँघ पर मारने का 
` इशारा करते हैं । भीम दूने जोंश से लड़ते हैं । वे दुर्योधन के जाँघ पर प्रहार करते 
हैं । उसकी जाँघ टूट जाती है। वह घायल होकर गिर पढ़ता है । पाण्डव और कृष्ण 
भीम को वहाँ से हटा ले जाते हैँ । बलराम भीम को मारने' की प्रतिज्ञा करते 
हँ । दुर्योधन के माता, पिता, पत्नी झौर पुत्र वहाँ आते हैं । सब विलाप करते हैं । 
दुर्योधन उन्हें समझता है। अश्वत्थामा क्रूड हीकर पाण्डवों को मार डालने तथा 
दुर्योधन के पुत्र दुजंय को राजा बनाने' की प्रतीज्ञा करते हैं । दुर्योधन माता-पिता 
को प्रणाम कर जीवन-लीला समाप्त करता है। धृतराष्ट्र निवद से बन जाते है । 

अश्वत्यामा शस्त्र तानें रात्रि में पाण्डवों के शिविर पर ग्रॉक्रमण करने जाते हैं । 
वालचरित में कृष्ण की बाल-लीला का वर्णन है। नारदजी मञ्च पर भाते हैं । 
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| उड़ जाती है । कृष्ण बाल्यकाल में रह कर पूतना, शकट, अजुन, 

| राक्षसोंका वघ करते हैं । वे कालिया नाग का दमन करके उसे यमुना ब > 
| है । इसी बीच कंस का दूत मथुरा में होने वाळे धनुर्मह उत्सव का समाचार लाता 
है । कृष्ण और बलराम ( दामोदर और संकषण ) मथुरा जाते है । कंस कृष्ण और 
बलराम को अपने मल्लों से मरवा डालना चाहता है । .कृष्ण और बलराम का 
चाणूर और मुष्टिक से मल्ल-युद्ध होता है । चाणूर और मुष्टिक भारे जाते हैं। कृष्ण 
कस का वघ करते है । उग्रसेन बन्दी से छुड़ाकर पुनः राजा बनाए जाते हैं । नारद- 
जी कृष्ण जी का दर्शत करने आते हैं। कृष्ण उनका पूजन करते हैं । कृष्ण के प्रति 
आदर प्रकट कर नारदजी चले जाते हैं । 

'अविमारक' राजा कुन्तिमोज की कन्या कुरज़ी और सौवीरराज : 
विष्णुसन के विवाह की कथा है । पता नहीं यह कथा कवि ने कहां ई झे 
सम्भव है यह कथा उस समय की किसी परम्परागत भाख्यायिका से ली गई हो। 
अविमारक इस नाटक के नायक विष्णुसेन का दूसरा नाम है । विष्णसेन ने किसी -- 
समय “भ्वि नाम के भेड़ रूपघारी राक्षस को मारा था । इसी नाम प्र नाटक 
का “अविमारक' नाम पड़ा है। एक दिन उद्यान में राजकुमारी पर एक मतवाला 
हाथी आक्रमण करता हे । अविमारक उसे बचाता है । दोनों एक दूसरे को प्रेम 
करने लगते हैं । राजकुमारी की दो परिचारिकायें अविमारक से मिलती हैं । वे उसे 
वेश बदलकर कन्यापुर आने को कहती हैं। अविमारक चोर के वेश में नगर में 
प्रवेश करता है । वह दीवाल लाँघकर कन्यापुरप्रासाद. में घुसता है । कुरंगी ` 
अर्थसुप्तावस्था में पड़ी रहती है । कामावेश में वह अपनी परिचारिका नलिनिका 
को आलिंगन करने की कहती है । नलिनिका स्वयं वैसा न कर उसी समय वहाँ 
पहुंचे प्रविमारक को आलिंगन करने को कहती है । वह राजकुमारी को आलिङ्गन 
करता है । राजकुमारी उसे देख घबड़ा जाती है । अविमारक उसे स्वस्थ करता 
है । दोनों शयनागर में जाते हैं। शीघ्र ही राजा कुन्तिभोज को. किसी युवक के 
कन्यापुरप्रासाद में होने का पता चलता है । अविमारक वहाँ से भाग निकलता : 
हैं । राजकुमारी विह्वल हो जाती है । उघर झविमारक को भी विरहचेदना | असह्य. 
| हो जाती है। वह आत्महत्या करने को सोचता है. । इसी समय एक विद्याघर- 

युगल भ्राकर उसे मना करता है। वे उसे एक' अंगूठी देते हैं जिसके प्रमाव से 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
] 


अ. 
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अदृश्य होकर वह राजकुमारी से. मिल सके । अविमारक अगूठी पहिन कर पुनः 
राजकुमारी के महल में नाता है । उसी. समय राजकुमारी फाँसी लगाकर प्राण देना 
चाहती है । परन्तु जोर से बिजली कड़कती है ओर वह भय से सहायता' के लिए 
चिल्लाती है । अविमारक दौड़कर उसे अपने' मुज-पाश में ले लेता है भौर धीरज 
देता है । अनन्तर दोनों रमण के लिए अन्दर जाते हैं । राजा .कुन्तिमोज कुरज्भी का 
विवाह सौवीरराज के पुत्र विष्णुसेन ( अविमारक ) से ही करना चाहता था। 
क र तक कक पता न लगने के कारण उसने उसका विवाह 
काशि राज के पुत्र जयवम ठीक किया था । काशिराज दल-बल के: स 

कुन्तिमोज की नगरी में पहुंच भी जाता है । इतने में नारदजी आकर भास 


के- साथ कुरद्धी के गन्धव-विवाह का समाचार सुनाते हैं और उसके राजमहल में 
ही होने की बात भी बतलाते हैं । इससे उलभन उत्पन्न हो जाती है । इसे 
सुलझाने के लिए नारदजी कुन्तिभोज को कुरंगी की बहिन सुमित्रा का विवाह 


जयवर्मा से कर देने की सलाह देते हँ । यह बात सबको पसन्द आ जाती. है । 
सवत्र आनन्द छा जाता है । 


“चारुदत्त नाटक में ब्राह्मण चारुदत्त और. गणिका वसन्तसेना की प्रेमलीला का 


वर्णन है । नायक फे नाम पर नाटक का नामं चारुदत्त पड़ा है। शकार और विट 
वसन्तसेना का पीछा करते हुए चारुदत्त के घर के पासं पहुंचते हैं । वनन्तसेना 


अन्धेरे में निगाह बचाकर खसक जाती है । वह चारुदत्त के दरवाजे के पास जाकर 
खड़ी होती है । इतने में दरवाजा खुलता है और मैत्रेय तथा रदनिका दीपक लिए 


चौराहे पर देव'बलि अपण करने के लिए निकलते हैं, । वसन्तसेना दीपक बुभा देती 
है और घर में घुस जाती है । चारुदत्त उसे रदनिका समकर अपना दुपट्टो देता है | 
और भीतर छे जाने के लिए कहता है । वसन्तसेना चुपचाप खड़ी रहती है । बाहर 
शकार रदनिका को वसन्तसेना समझकर पकड़ता है । मैत्रेय उसे बचाता है । 
शकार वसन्तसेना को वापस मांगता है' । मैत्र और रदनिका अन्दर जाते हैं। 
सय चारुदत्त को रकार का सन्देश देता है. । वसन्तसेना पहिचानी जाती है । वह 
चारत के पास अपने आभूषण घरोहर रखकर 'मंत्रेय के साथ अपने घर जाती 
है । दुसरे दिन वह झथनी दासी के समक्ष चारुदत्त, के प्रति अपना प्रेम व्यक्त 
करती इतने में एकःमालिश वाला आता है । वह जुआडियों से अपनी रक्षा 
को याचना करता है यह जानकर कि वह चारदत्त का पुराना भृत्यं है दरुःततसेना 


NR र गया 
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उसका कर्ज भ्रदा करती है । इतने में वसन्तसेना का दास कर्णपूरक आता 
मतवाले हाथी से मिक्षु की रक्षा और पारितोषिक के रूप में किक पर के व 
सुनाता है । उधर चारुदत्त के घर चोरी होती है। सज्जलक अपनी प्रेमिका मदनिका 
व” 28304 की गुलामी से छुड़ाने के लिए अनजान में चारुदत्त के घर से वसन्त- 
ना के आमूषण चुराकर वसन्तसेना के ही घर जाता भी 
मिलता है । मदनिका आमूषणो को होळ लेती हे | ल लक्का ण. 
वसन्तसेना को लोटा देने की सलाह देती है । इसी बीच घारुदत्तं द्वारा आमषणों के 
बदले में भेजे रत्न-हार को लेकर मैत्रेय आता है । वसन्तसेना उसे लेकर मैत्रेय को 
बिदा करती है । अनन्तर चुराए आमूषणों को लेकर सज्जलक प्रवेश करता है। वह 
चारुदत्त का मृत्य बनकर वसन्तसेना को भ्राभूषण देता है। वसन्तसेना मदनिका को 
वे आभूषण पहिनाकर सज्जलक के साथ विदा करती है । इसके याद वसन्तसेना 
चारुदत्त के घर जाने को निकलती है । बादल गरजते हें और जोर की वर्षा होती है 
बण व्र वसन्तसेना पर कोई असर नहीं होता । यहीं पर यह नाटक समाप्त हो 
सास के नाटक चार भागों में विभक्त किये जा सकते है--महाभारत पर आसित 
नाटक, रामायण पर आशित नाटक, कृष्ण-लीला के नाटक, उदयन की कथा वाळे 
नाटक और कल्पित अथवा लोकप्रचलित कथाओं की, वस्तु वाले नाटक अभिषेक) 
स्वप्नवासवदत्तम्‌, प्रतिमा, अविमारक और बालचरित “नाटक? नाम के रूपक के 
उदाहरण हैं। प्रतिज्ञायौगन्षरायण 'ईहामृग' है । चारुदत्त 'प्रकरण' है । कर्णमार, 
ऊरुमद्ध और दूतघटोत्कच 'भरद्कु' के उदाहरण है । मध्यमव्यायोग एक “व्यायोग' है । 
पञ्चरात्र 'समवकार' है । दूतवाक्य “वीथि' का उदाहरण है । 
भास के नाटकों की प्रामाणिकता 
श्री टी. गणपति शास्त्री ने १९१२ ई० में दक्षिण से तेरह नाटक खोज निकाले । 
उन्हें उन्होंने ट्रिंवेंडूम संस्कृत सीरिज से प्रकाशित कराया । शास्त्रीजी ने उन नाटकों 
को भास की रचना के रूप में प्रसिद्ध किया ! विद्वानों ने उन नाटकों की परीक्षा को। 
बहुत से यूरोपीय ओर भारतीय विद्वानों ने शास्त्री जी की उक्ति का समर्थन किया। 
परन्तु कुछ विद्वानों ने शास्त्री जी द्वारा खोज निकाले गए नाटकों का भास की रचना 
होना अस्वीकार किया । इस विषय पर दोनों पक्षों से बहुत दिनों तक लिखा पढ़ी 


२स्व० भू० | 
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होती रही । परन्तु कुछ फल न हुना । अमी भी यह प्रश्‍न विवादास्पद ही वना है। 


न सब विद्वान्‌ उपयुक्त नाटकों को भास का ही मानते हैं और न सब एक स्वर से _ 


जाल ही स्वीकार करते हैं। अतः मास पर लिखते समय सास के नाटकों की 
प्रामाणिकता पर मी प्रकाश डालना भ्रावश्यक हो जाता है । 


भास के नाम पर प्रचलित; नाटकों को जो विद्वान्‌ भास की कृति नहीं मानते | 


उन्हें चार वर्गो में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में विद्वान्‌ आते हैं जो 
प्रचलित मास के नाटकों को उनकी असली रचना न मानकर उनके नाटकों के संक्षिप्त 
रूप मानते हैं । द्वितीय वर्ग में वे लोग आते हैं जो प्रचलित नाटकों के कुछ प्रंशों को 
भास की कृति और कुछ अंशों को किसी दूसरे की कृति मानते हैं। इस वग के लोगों 
का कहना यह है कि भास के नाटक अधूरे ही उपलब्ध हुए थे। उन्हें किसी दूसरे 
कवि ने पूरा किया है। तृतीय वर्ग में उन विद्वानों की गणना होती है जो प्रचलित 
भास के नाटकों में से “स्वप्नवासवदत्तम्‌' को तो भास की कृति मानते हैं, परन्तु अन्य 
नाटकों को उनकी रचनां नहीं मानते । चतुर्थ वर्ग में वे विद्वान्‌ म्राते हैं जो प्रचलित 


नाटकों को सवंथा भास की रचना नहीं मानते । उनके अनुसार ये नाटक ७०० ई० 
में केरल देश के “चाक्यार' नाम के नट-ककियों के द्वारा रचे गये हैं। इस वरग के 


विद्वान्‌ अपने मत को पुष्टि के लिए यह कहते हैं कि प्रचलित नाटकों की प्रस्तावना 
में या उनके अन्य किसी मी भ्रंश में भास का नाम नहीं है । इसके अतिरिक्त ये नाटक 
केवल केरल देश में प्राप्त हुए हैं । अलङ्कार-शास्त्र के ग्रन्थों में भास के नाटकों के जो 
उद्धरण मि्ते हैं वे भी इन नाटकों में नहीं मिलते । 

यदि प्रथम वर्ग के विद्वानों के अनुसार यह मान भी लिया जाय कि प्रचलित 


नाटक मास के नाटकों के संक्षिप्त रूप हैं, तो मी प्रचलित नाटकों का भातकृत होता | 
ही सिद्ध होता है। किसी के ग्रन्थ का संक्षिप्त रूप भी तो उसी का ही कहलोवेगा 1 | 


भाषा ओर शेली मूल ग्रत्यकार की ही माननी पड़ेगी । खराबी केवल इतनी होगी 


कि संक्षिप्त ग्रन्थ ग्रन्थकार की कला का पूर्ण परिचय देने वाला न होगा । प्रचलित | 
नाटक मास के नाटकों के संक्षिप्त रूप भी हों तो भी वे भास की ही नाट्यकला के | 


परिचायक हैं। उनमें प्रप्त आम्यन्तर प्रमाणो के आधार पर भात का समय 


निर्धारित करना भी अनुचित न होगा । हमारे विचार से तो ये नाटक मूल नाटक्षों | 
के संक्षिप्त क नहीं है । ये मूल नाटक ही हैं । यह 'ठीक है कि अलद्धार-ग्रत्यो में 
मास के नाटकों से दिये भए कुछ उद्धरण नहीं मिलते । कुछ उद्धरणों की भाषा प्राप्त | 
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भूमिका १६ 
नाटकों की भाषा से नहीं मिलती । इसका कारण पाठ भेद हो सकता है। यह भी 
हो सकता है कि उद्धरण-कर्ताशों ने मूल नाटक सामने रखकर उद्धरण न लिखे हों । 
कभी-कभी विद्वान्‌ अपनी स्मृति पर भरोसा करके भौ लिख दिया करते हैं। ऐसी 
अवस्था में मूल लेख ओर उद्धरणों की भाषा में मेद होना असंभेव नहीं । इस गुत्थी 
को सुलझाने के. लिये प्राप्त नाटकों को मूल नाटकों का संक्षिप्त रूप मानने की 
आवश्यकता नहीं है । 

द्वितीय वर्ग के विद्वान्‌ उपलब्ध नाटकों को भ्रंशतः मास के ओर प्रंशतः दुसरे 
के मानते हैं । इनका आशय यह है कि भास के नाटक अपूर्ण उपलब्ध हुए थे । उन्हें 
किसी दूसरे कवि ने पूरा किया है। यदि इस वर्ग के विद्वानों का मत मान भी लिया 
जाय तो भी प्रचलित नाटक भ्रंशतः मास के सिद्ध हो जाते हैं। रही दुसरे अंश की 
बात । उसे अन्य कविकृत सिद्ध करने का भार परपक्ष पर है। जब तक यहः बात 
सप्रमाण सन्तोषजनक रूप से सिद्ध नहीं की जाती तब तक इन नाटकों को भास रचित 
ही मानना उचित मालूम पढ़ता है । ही 
तृतीय वर्ग के विद्वानों का कहना यह है कि श्रीगणपति शास्त्री द्वारा खोज 
निकाले गये नाटकों में से 'स्वप्नवासवदत्तम्‌” तो आस का है परन्तु अन्य नाटक उनके 
नहीं हैं। “स्वप्नवासवदत्तम' भास का है क्योंकि अभिनवगुप्त, राजशेखर और 
रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने उसका उल्लेख किया है। यह मत मी ठीक नहीं है। मास के 
नाम पर प्रचलित नाटकों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि सब 
नाटक एक ही कवि की रचना हैं। सब नाटकों पर एक पुरुष के व्यक्तित्व की छाप 
स्पष्ट दिखाई देती है । मास के नाम पर प्रचलित सव नाटक “नान्यन्ते ततः प्रविशति 
सूत्रधारः से ग्रारम्म होते हँ । इसके बाद सूत्रधार मञ्च पर आता है और मङ्गल 
पाठ करता है.। सब नाटकों में प्रस्तावना को “स्थापना” कहा गया है और वह 
वहुत छोरी है । मरत-वाक्य में प्रायः--'इमां सागरपर्यन्तां हिमवद्वि्थ्यकुण्डलाम्‌ । 
महीमेकातपत्राद्धां राजसिंहः प्रशास्तृ नः-पद्य मिलता है। भरत-नाट्य-शास्त्र में 
दिये नाटकों के रचना-कला सम्बन्धी नियमों की प्रचलित नाटकों में प्रायः भ्रवहेलना 
पाई जाती है । झाकाश-माषित का प्रयोग अधिक मिलता है । भाषा, छन्द, भाव, 
कल्पना और घटना आदि प्रायः सव नाटकों में सद्ददा हैं। ये विशेषताएँ यह बतलाती 
हैं कि सब नाटक एक ही कवि की लेखनी से ग्राए है । ऐसी स्थिति में यदि 
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“स्वप्नवासवदत्तम्‌ मास का है तो इस/नांटक-चक्र के भ्रन्य नाटक भी भास के ही 


माने जाने चाहिये । । 
चतुर्थ वर्ग. के विचारकों का मत है कि प्रस्तुत नाटकों में से एक भी भास का 


» नहीं है । ये नाटक केरल देश के चाक्यारों की रचनायें हैं। चाक्यार केरल देश के 


नटों की संज्ञा है। किसी समय इन नटों ने मञ्चं पर खेलने योग्य छोटे-छोटे नाटक 
रचे थे। श्रीगणपति शास्त्री द्वारा खोज निकाले नाटक उसी प्रकार के हैं। इसी 
कारण भास के नाम पर प्रचलित नाटकों में किसी कवि का नाम नहीं है। यदि ये 


` नाटक नटमंडली (चाक्यारों) के रचे न होकर भास के रचे होते तो इनकी प्रस्तावना 


या स्थापना में भास का नामं होता। इन नाटकों का केवल केरल देश में ही प्राप्त 
होना भी इनका चाक्यारों की रचना होना ही सिद्ध करता है । यदि ये प्रसिद्ध मास 
कवि की रचना होते तो देश के अन्य मागो में भी इनकी कुछ प्रतियाँ प्राप्त होतीं । 
इसके प्रतिरिक्त रीति ग्रन्थों में “स्वप्नवासवदत्तम्‌' के जो उद्धरण प्राप्त होते हैं वे 


- प्रकाशित नाटक में नहीं मिलते इन कारणों से प्रचलित .नाटकों को भास की 


रचना नहीं माना जा सकता है। | ही 
उपयुक्त मत भी ठीक नहीं है । श्रीगणपति शास्त्री द्वारा खोज निकाले गये 


` नाटकों में किसी कवि का नाम न होना उनकी प्राचीनता सिद्ध करता है । मास कवि 


भरत से प्राचीन थे । संमवतः उनके समय नाटकों में कवि का नाम देने की प्रथा 
नहीं थी यह प्रथा भरत के समय से चली है । यदि भरत से प्राचीन अन्य किसी कवि 
का नाटक मिले और उसमें कवि का नाम हो तब' नाम के अंभाव के कारण प्रचलित 
नाटकों का मास कृत होने में सन्देह किया जा सकता है। भास के नाटकों का केवल 
कैरल देश में प्राप्त होना मी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उत्तर भारत प्र 
भनेक बार विदेशियों के भयङ्कर आक्रमण हुए । बड़े-बड़े प्रन्यागार जला डाले गए । 
जीवन संकटापन्न, अस्थिर म्रौर अशान्त रहा । संभव है भास के नाटकों की प्रतियाँ 


भ 
| तष्ट हो गई हों । कालिदास भ्रौर भवमृति के नाटकों की तुलना में भास के नाटक 
 'छोटे और सरल होने के कारंण अधिक झाकषेक नहीं थे । जितना प्रयत्न कालिदास 


और भवमूति ग्रादि के नाटकों,की रक्षा के लिए किया ग्या उतना भास के नाटकों 


के लिए न किया गया होगा । उपेक्षा के फलस्वरूप इन नाटकों की प्रतियां उथल- 
पुथल के कालं हे नष्ट हो गई होंगी । दक्षिण में उत्तर की अपेक्षा शान्ति रही | इस- | 
लिए [दक्षिण में ही इनकी प्रतियाँ सुरक्षित रह सकीं । इसके अतिरिक्त कौन कह |` 
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सकता हे कि किसी दिन उत्तर के किसी भाग में भी इन नाटकों की प्रतियाँ न मिल 
जायेगी । रीति ग्रन्थों में पाए जाने वाले “स्वप्नवासवदत्तम्‌” के उद्धरणो के विषय में 
जो कहा गया है वह भी ठोक नहीं है। उक्त उद्धरणों की परीक्षा करने से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है :-- 

(क) भरत-नाट्यशास्त्र की ट्रीका में अमिनवगुप्ताचायं ने कहा है--क्वचित्‌ 
क्रोडा । यथा स्वप्नवासवदत्तायाम्‌ । अभिनवगुप्त की यह उक्ति प्रकाशित 'स्वप्नवा- 
सवदत्तम्‌ के द्वितीय अंक के प्रारम्म में पाई जाने वाली पद्मावती की कन्दुक क्रीडा 
का परामर्द करती है । भ्रमिनवगुप्त ने “घ्वन्यालोक' की टीका में स्पप्ननाटक का 
एक पद्य उद्धृत किया है । वह इस प्रकार है :-- 


| सञ्चितपक्षषकपाटं नयनद्वारं स्वरूपतडनेन । उद्घाट्य सा प्रविष्टा हृदयगृह मे न्‌ पतनुजा 


यद्यपि यह पद्य स्वप्ननाटक की छपी प्रति में नहों मिलता तथापि पञ्चम अंक 
में इसके लिए उपयुक्त अवसर है। सम्भव है प्राप्त हस्तलिखित प्रति में लेखक के 
प्रमाद से वह छूट गया हो । इसका कारण पाठ-भेद भी हो सकता है । 

(ख) सर्वानन्द ने 'ग्रमरकोशटीकासबंस्व' में पद्मावती और उदयन.के विवाह 
को अर्थश्वज्भार का उदाहरण माना है । इस बात का छपे स्वप्ननाटक की कथा से 
भेल बैठता है । छपे नाटक में मी उदयन का पद्मावती के साथ विवाह पुनः राज्य- 
प्राप्ति के कारण के खूप में दिखाया गया है । भ्रतः वह अर्थश्पुङ्गार है । 

(ग) रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने “नाट्यदर्पण' में भास के स्वप्नताटक से एक उद्धरण 


दिया है । वह इस प्रकार है: _ 
“यथा भासकृते स्वप्तवासतदत्ते शेफालिकाशिलातलमवलोक्य वत्सराजः-- 
पादाक्नान्तानि पुष्पाणि सोष्म चेदं झिलातलम्‌ । 


नूनं काचिदिहासीना मां दृष्ट्या सहसा गता ॥' 
यह पद्य भी छपे स्वप्न नाटक में नहीं मिलता । परन्तु चतुथं अङ्क में इसके लिये 
उपयुक्त अवसर है । संमव हे लेखक के प्रमाद से हस्तलिखित प्रति में यह छूट गया 
हो । इसका कारण पाठ-भेद भी हो सकता है ' 

' (घ) सागरानन्दिन नें भ्रपने' 'नाटकलक्षणरत्नकोश' में स्वप्ननाटक की स्थापना 
से एक उद्धरण दिया है। यह उद्धरण छपे नाटक के लेख से नहीं मिलता । परन्तु 
इसे पढ़ने से मालूम होता है मानो लेखक मूल ग्रन्थ के भ्रंश का अपने शब्दों में सारांश 
दे रहा है । क्योंकि दोनों की बात एक ही है । केवल भाषा में कुछ अन्तर है। 
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(ङ) भोजदेव ने अपने “शुद्भारप्ंकाश में और शारदातनय ने “भावप्रकाश में 
जो कुछ लिखा है वह भी यत्र-तत्र भाषा को छोड़ कर स्वप्तनाटंक के छपे पाठ से 
मिलता है । 

. उपयुक्त उद्धरणीं से यह स्पष्ट है कि सब लेखक भास के “स्वप्नवासवदत्तम्‌ का 
परामश कर रहे हैं। रोतिग्रन्यो में प्राप्त उद्धरणों में से कुछ छपे स्वप्ननाटक में 
मिलते हैं और कुछ कवि की भाषा के सारांश मालूम पड़ते हैं । कुछ ऐसे भी उद्धरण 
हैं जो नहीं मिलते, परन्तु छपे नाटकों में उनके लिए उपयुक्त स्थान है। उनके न 
मिलने का कारण उद्धरण-कर्त्ता के सामने भिन्न पाठ वाली पुस्तक का होना था हस्त- 
लिखित प्रति तैयार करने वाले लेखकों का प्रमाद प्रतीत होता है। इस प्रकार छपा 
स्वप्ननाटक भास कवि का ही स्थिर होता है। अध्ययन करने पर छपा स्वप्ननाटक 
और भास के नाम पर प्रधलित अन्य नाटक एक ही कवि के रचे मालूम पढ़ते हैं । 
अतः प्रचलित सब नाटकों को भास की रचना मानना ही उचित है। ( विस्तार के 
लिए पुसालकर का 'मास देखें ) 

प्राचीन कवियों ने अपने ग्रन्थों में मास के नाटकों की कुछ विशेषताएँ बतलाई 


. हैं। प्रायः वे सब मास के छपे नाटकों में मिलती हैं। बाणमट्ट के अनुसार भास के 


नाटक सूत्रधार की उक्ति से प्रारम्भ होते हैं। उनमें पात्रों को संख्या अधिक है। वे 
सपताक ( प्रासंगिक वस्तु वाले ) हैं। ये तीनों विशेषताएं छुपे नाटकों में मिलती 
हैं। राजशेखर ने मासनाटकचक्र की प्रग्निपरीक्षा और उसमें 'स्वप्नवासवदत्तम्‌' के 
खरा उतरने की वात कही है । इस उक्ति से दो बातें झलकती हैं--पहली बात तो 


यह कि भास के बहुत से नाटक थे मौर दूसरी बात यह कि उनमें स्वप्ननाटक सबसे _ 


अच्छा था । ये दोनों विशेषनाएँ छुपे नाटकों में मिलती हैं। छुपे नाटक संख्या में 


तेरह हैं और उनमें स्वप्ननाटक ही सबसे अच्छा है। वावपतिराज ने 'गोडवहो' में । 
' भास को, “जलूणमित्ते-ज्वलनमित्र' कहा है । यह संज्ञा इस बात की तरफ संकेत | 
करती है कि भास के नाटकों में अरित का उल्लेख अनेक बार हुआ है भर वह कहीं . | 
मी घातक नहीं दिखाया गया है । वर्तमान छपे नाटकों में मी यह विशेषता पाई | 
जाती है । स्वप्नवासवदत्तम्‌' में वासवदत्ता के लावाणक की अग्नि में जल जाने की. 
झूठी खबर फैलाई गई है । अन्य नाटकों में मी यज्ञीय अग्नि का अनेक स्थानों पर 
उल्लेख किया गया है । जयदेव नें मास को कविता-कामिनी का हास कहा है । यह 
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उक्ति इस वात की तरफ संकेत करती है कि मास हास्य रस की अभिव्यञ्जना में 
निपुण हैं ! छपे नाटकों में भी यह विशेषता मिलती है । इसमें सुकुमार तथा उद्धत 
दोनों प्रकार के हास्य को दीप्त करने वाळे अनेक प्रसंग हैं । 

प्राचीन कवियों द्वारा वणित भास के नाटकों को इन विशेषताओं की उपलब्धि 
भी छपे नाटकों के भास-कृत होने का समर्थन करती है । 


भास को नाव्यकला 

कथावस्तु--मास ने अपने नाटकों की कथावस्तु विशेषकर रामायण और महा- 
भारत से ली है । कुछ नाटकों की कथावस्तु अपने समय में प्रचलित कयाओं से ली 
है । उदयन के नाटक इसी वर्ग के हैं। एक या दो नाटकों की कथावस्तु उनकी 
कल्पना की उपज मालूम पड़ती है । 'चारुदत्त' इसका उदाहरण कहा जा सकता है । 
मास नें जो कथानक रामायण, महाभारत या भ्रपने समय में प्रचलित कथाओं से 
लिया है उसमें उन्होंने अपनी रुचि और अपने कायं के अनुकूल पर्याप्त परिवर्तेन कर 
दिया है । ऐसा करने से प्रायः सभी कथानक प्राकरषंक और मंच पर खेलने के योग्य 
बन गए हैं ' इन नाटकों में कुछ ऐसी घटनाएँ अवश्य भा गई हैं जो उस समय के 
भावुक प्रेक्षकों को तो सच मालूम पड़ती थीं परन्तु वर्तमान जगंत के भ्रालोचको को 
अच्छी नहीं लगती । उदाहरण के लिये “ूतवाक्य'. में भगवान्‌ विष्णु के अस्त्रों का 
प्रकट होना नवीन भ्रालोचकों को हँसी का विषय मालूल पड़ता है । जो बात 
मनुष्य जीवन में कभी नहीं घटती उसे मंचपर दिखलाना अनाटकीय होता है । नाटक 
मनुष्य जीवन का अनुकरण है । यह सब सत्य होने पर भी इस बात को मूला नहीं 
जा सकता कि भास ने जिस समाज के लिये नाटक लिखे थे उस समाज को ऐसी 
घटनाएं असत्य और भ्रप्राकृतिक नहीं मालूम पड़ती थीं । आज भी अधिकांश भार- 
तीयों का वेसा ही हृदय है । यही कारण है कि भास के अन्य नाटकों में भी अनेक 
अवसरों पर अलौकिक घटनाएं दिखाई गई हैं। भास के कथानक बहुत नहीं हैं । इस 
सिये उनके नाटक केवल पढ़ने के नाटक नहीं हैं । उनका सफलतापूर्वक मंच पर 


अभिनय किया का सकता है । 
रसामिव्यक्ति 
प्राचीन आचार्यों ने काव्य के अनेक प्रग्रोजन बतलाए हैं । उसमें रसास्वाद 
मुख्य हैं । रस नौ है-्यज्ञार, वीर, करुण अद्भुत, हास्य, भयानक, बीमत्स, रौद्र 
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भोर शान्त । भास के नाटकों में प्रायः समी रसों को दीप्त करने वाले दृश्य हैं । | 


>उज्जार रस क॑ दो मुख्य भेद माने जाते हैं-संयोग और विप्रसंमः । कछ आचार्यों नें | 

शङ्खा पाँच प्रकार का माना है-धमं, अर्थ, काम, मुग्ध और मढ । मास के नाटकों | 

में प्रायः इन सब के उदाहरण मिलते हँ । रामायण की कथा पर आश्चित नाटकों र 

| में राम और सीता का प्रेम घमं श्वज्भार का उदाहरण है । उदयन के नाटकों में 
उदयन और वासवदत्ता का प्रेम काम श्रृज्धार का उदाहरण है । 'स्वप्नवासवदत्तम्‌' . 
में उदयन और पद्मावती का प्रेम अर्थ शृङ्गार का उदाहरण है । मध्यमव्यायोग में | 
दिखाया गया हिडिम्बा और भीम का प्रेम मुग्ध भ्पृङ्खार है । 'दरिद्र चारुदत्त' में | 
वसन्तसेना के लिये शकार का प्रम मूढ़ श्वज्भधार है। भास के नाटकों में युद्ध के | 
| 
| 


1] 
१ 
| 
| 


अनेक वर्णेन हैं । भीम और दुर्योधन, राम झौर रावण के युद्ध युद्धवीर के उदाहरण 
हँ । पिता की इच्छा पूरी करने के लिये राम का वन जाना धर्मवीर का उदाहरण । 
कहा जा का है । आचायं द्रोण पाण्डवों के लिये दुर्योधन से आधा राज्य दक्षिणा 
के रूप में मांगते हैं। वे यह काय पाण्डवों और कोरवों को युद्ध की करबादी से 
बचाने के लिए करते हैं । यह उनका दयाभाव है। अतः इस घटना को दयावीर का | 
उदाहरण कहा जा सकता है । 'दृतबाक्य' और “बालचरित' में भगवान्‌ विष्ण क्के | 
अस्त्रों का मनुष्य. रूप में प्रकट होना तथा “अभिषेक नाटक? में वरुण ग्रौर अग्नि | 
का प्रकट होना पष त रस के उदाहरण हैं । 'बालचरित' में नारायण के प्रति मक्ति | 
और “प्रमिषेक” नाटक में सीता शुद्धि की घटना शान्त रस के उदाहरण हो सकते | 
हैं ( 'मध्यमव्यायोग' में राक्षस के सहसा सामने झाने पर ब्राह्मण-कल का मयभीत | 
होना भयानक रस का उदाहरण है । 'अभिषेक नाटक' में इन्द्रजीत की पर 
रावण का दुःख ओर 'दृत घटोत्कच! में धृतराष्ट्र और गान्धारी का नाकच 
रस के उदाहरण हैं । “ळरुभंग! में युद्ध का ग्रनुचित मार्ग स्वीकार करने प्र भीम के | 
प्रति बलराम का क्रोध रोद्र रस का उदाहरण है । 'दरिक्रचार्दत्त' में शकार और | 
| 





विदूषक अपने-अपने ढंग से हास्य रस को दीप्त करते 
नरौ क करत मे 
और नटी का संवाद भी हास्यपूर्ण है । se bs 


भास कालिदास की तरह शपू गार रस के कवि नहीं हैं | | 
| । इन्हें हास्य रस: 

सकता है। जयदेव ने 'प्रसन्नराधव” में इन्हें “मासो हासः' के कि 3.23 र 

गमतो का हास कहा हे । इस उत्ति के द्वारा जयदेव यह ` मी सूचित करते मालूम । 
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होते हैं कि अन्य रसों की अपेक्षा भास के हास्य रस के दृश्य अधिक सुन्दर 
होते हँ । इनके नाटकों में हास्य के सुकुमार और उद्धत दोनों रूप . मिलते है । 
पूज्यपाद पं० बलदेव उपाध्याय जी ने भी अपने “संस्कृत साहित्य के इतिहास” में 
इसी सिद्धान्त का समर्थन किया है “प्रतिज्ञा” का विदूषक उद्धत हास्य का और 'स्वप्न- 
नाटक का विदूषक सुकुमार हास्य का उदाहरण है । भास के करुण रस के दृश्य 
भी प्रमावोत्पादक होते हैं। उनके नाटकों में वात्सल्य और भक्ति , के मी दृश्य | 


मिलते हैं । 
चरित्र-चित्रण 

बाण ने मास के नाटकों को बहु भूमिका वाले कहा है। यह बात विलकुल सत्य 
है। भास के नाटकों में बहुत अधिक पात्र हैं । परन्तु उनमें से कोई भी व्यथं नहीं 
है । जिस नाटक में जितने पात्र दिखलाए गए हैं उसमें उतने आवश्यक हैं। मास के 
पात्र समाज के एक ही स्तर के मनुष्य नहीं हैं। उन्होंने अपने पात्र समाज के समी 
स्तरों से लिए हैं। राजा, रानी, मन्त्री, राजकुमार, राजकुमारियाँ, विदूषक, कंचुकी, 
दरवान, उच्च कमंचारी, सामान्य मृत्य आदि समी कोटि के मनुष्य उनके नाटकों में 
मिलते हैं । यहाँ तक की चोर, लुच्चे भ्रौर वेश्याओं तक का उन्होने चित्रण किया है । 
मास के स्त्री और पुरुष--दोनों प्रकार के पात्र समानरूप से सुन्दर हैं । प्रायः सब 
पात्र इस जगत के सजीव मनुष्य मालूम पड़ते हैं। आधुनिक समीक्षकों का मत है कि 
संस्कृत के नाटककार प्रायः एक ही प्रकार के पात्रों का चित्रण करते हैं । ऐसा प्रतीत 
होता है मानो उन्होंने मनुष्य समाज को कतिपय प्रकार के मनुष्यों में बाँट दिया है । 
समी कवि घुमा फिरा कर उन्हीं प्रकार के मनुष्यों का चित्र खींचते हैं । उदाहरण के 
लिए किसी रूपक के नायक को लीजिए । यदि वह रूपक नाटक के वर्ग का हुआ तो 
उसका नायक घीरोदात्त होगा, बस सभी कबियों ने नाटक वर्ग के रूपक का नायक 
इसी श्रेणी का पुरुष बना दिया है ओर उसमें वे हो गुण दिये हैं जो आचार्यों ने 
धीरोदात्त नायक के कहे हैं । इसका परिणाम यह हुआ है कि एक वर्ग सभी रूपकों के 
नायक एक ही प्रकार के पुरुष प्रतीत हूते हैं । संस्कृत नाटककारों ने व्यक्ति कौ 
विशेषला के चित्रण की तरफ ध्यान नहीं दिया है । नायिका, विदूषक आदि समी 
पात्रों की यही दशा है । यह वात संस्कृत के अन्य नाटककारों के विषय में बहुत कुछ 
सत्य होने पर भी मास के विषय में सत्य नहीं है । भास इस सामान्य दोष के अपवाद 
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२६ सूमिका 
हैं । उनके पात्र एक जैसे नहीं प्रतीत होते । उन्होंने व्यक्तियों का चित्रण किया 


है । उनका एक पात्र दूसरे पात्र से सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है । भासने प्रत्येक | 


पात्र की व्यक्तिगत विशेषताओं को ऐसी कलापूर्ण सच्चाई से व्यक्त किया है कि 
उनके ब्यक्ति मी सारवंलोकिक नर-नारी हो गये हैं । 'वे इस जगत के सजीव स्त्री- 
पुरुष प्रतीत होते हैं । निम्न से तिम्न स्तर के मनुष्य का भी बड़ी ही कुशलता से 
चित्रण किया गया है । ’ 

भास के पात्र प्रायः सादगी पसन्द और सरल स्वभाव के स्त्री-पुरुष हैं । वे व्यथ 
की बकवाद नहीं करते । नपे तुले शब्दों में अपना वक्तव्य कह डालते हैं । भास 
को मनुष्य को मन'स्थिति का पूर्ण ज्ञान है । उनके पात्र को देखने से इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं रह जाता । वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि कौन मनुष्य किंस 
परिस्थिति में क्या कहेगा या क्या करेगा । वे मनुष्य के अन्त्न्द्र को सीधी भाष 
में सरलता से व्यक्त कर देते हैं। भास के चरिश्र-चित्रण की कला रामायण औरा 
महाभारत पर आश्रित नाटकों की अपेक्षा उनके समय में प्रचलित कथाओं पर 
आश्रित अयवा स्वकल्पित कथावस्तु वाले नाटकों में प्रधिक स्पष्ट दिखाई देती है । 
रामायण और महामारत के नाटकों में चरित्र-चित्रण के विषय में वे उन ग्रन्थों में 
वर्णित पात्रों की विशेषताओं से बंधे मालूम पड़ते हैं। प्रचलित कथाओं पर आश्रित 
अथवा स्वकल्पित वस्तु वाळे नाटकों में वे स्वतन्त्र दिखाई देते हैं । मास के बाद फे 
नाटकों में भूक्खड़पन विदूषक की एक मुख्य विशेषता दिखाई गई है । भास के विदु- 
बक में यह दुगु ण नहीं पाया जाता । पद्मावती और वासवदत्ता का प्रेम-सौतों के लिये 
एक आदर्श उदाहरण है । भास की वसन्तसेना एक प्रादर्श गणिका है । यौगन्धरायण 


एक चतुर ओर स्वामिमक्त मन्त्री है । मास के पात्र न कालिदास के पात्रों की तरह 


शज्ार सागर में मग्न प्राणी हैं और न मवमूति के पात्रों की तरह पराकाष्ठा के 
भावुक । वे हम लोगों जैसे इस संसार के मनुष्य हैं । 
भास का शछी-- 


मास को शेली ब्रहुत ही सीषी सादी है । इनकी माषा सरल है । ये बड़े-बड़े | 
समस्त पदों का प्रयोग नहीं करते । इनके वाक्य छोटे-छोटे होते हैं । इनकी भाषा | 
मुहावरेदार और प्रमावोत्पादक है। इनकी भाषा में स्वामाविक प्रवाह है । ये कहा 
- बतों का बहुत प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा और शैली से. ऐसा प्रतीत होता है कि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


केळ कमक. nds Si mis sw ण 





ee ७. > ७ळ > 


भूमिका | प्‌्७ 


इनके समय में संस्कृत रोज के बोल-चाल की भाषा थी: । जटिल भाषा महाकाब्यों 
ओर गद्य काव्यो के लिये भले ही उपयुक्त हो, नाटय साहित्य के लिए वह सर्बभा 
अनुपयुक्त होती है । मास की भाषा जटिल नहीं है । अतः वह नाट्य साहित्य के 
लिये सवथा उपयुक्त है । मारतीय अलद्कोर-शास्त्र की दृष्टि से इनकी भाषा प्रसाद 
गुण युक्त कही जा सकती है । घटना-चक्र और रस के भ्रतुसार इनकी रेली बदलती 
भी रहती है। इनकी भाषा में शब्द स्वल्प होने पर भी भावाभिव्यक्ति में त्रुटि नहीं 
होती । भाषा भ्नलङ्कृत होने पर मी कठाक्षों से मरी है। अतः हठात्‌ हृदय को 
आक्षृष्ट करती है । 

उक्ति-प्रत्युक्तियाँ नाट्य साहित्य का प्रधान अङ्ग हैं । उक्तिअत्युक्तियों और 
घटना'चक्र के द्वारा ही कथानक आगे बढ़ता है । भास के नाटकों में इन दोनों 
अङ्गों की सन्तुलित सत्ता है । इनकी उक्तिप्रत्युक्तियां सीधी, स्वाभाविक भोर 
प्रमावोत्पादक हैं । इन्होंने उक्ति-प्रत्युक्तियों में छन्दो का प्रयोग मी सफलतातूर्वक 
किया है । कभी-कभी ये एक छन्द को दो भागों में बाँट देते हैं । पूर्वाद्धे एक पाचर 
से कहवाते हैं भौर उत्तरा दूसरे से । इस प्रक्रिया से इनके पात्रों के भाषणों में 
हाजिर-जवाबी झलकती है घ्रौर चाकचिक्य आ जाता है । मास के कुछ भ्रपनें निराले 
उक्ति प्रकार हैं। जैसे स्वीकृति के लिये 'आम्‌ ओर 'बाढम्‌' का प्रयोग, यदि' 
ओर 'चेत' दोनों का एक साथ प्रयोग, कुशल-प्रश्‍न के लिये 'सुखमार्यस्य' का 
प्रयोग इत्यादि । 

भास की वण्णन-शक्ति बड़ी प्रबल है। ये जिस पदार्थ को देखते हैं उसकी 
विशेषताओं को शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं । किसी भी वस्तु की किन विशेषताभ्रों का 
वर्णन करना चाहिये इसका निर्णय करने में ये अड़े निपुण हैं। वर्णनीय विशेषताओं 
का निर्णय करके ये उन्हें सरल माषा में सीधे कह देते हैं। इनका किया किसी भी 
पदार्थ का वर्णन उम पदार्थ के चित्र को म्राँखों के सामने खड़ा कर देता है। इनके 

स्वप्ननाटक' का सायंकाल का वणन देखिये- 

खगा वासोपेताः ससिलमवगाढो मु निजनः प्रदीप्तोऽरिनिर्भाति प्र विचरंति घूमो मुनिबनम । 
परिभ्रष्टो द्राद्रविरपि च संक्षिंप्तकिरणे रथं व्यावर्त्यासी प्रविशति शनैरस्तशिखरम्‌ ॥ 

उपर्यंक्त पद्य में सायंकाल के समय तपोवन में होने वाली उल्लेख योग्य समी 
बातें आ गई हैं। इसे पढ़ते समय ऐसा अनुभव होता है मानो शाम हो गई है भौर 
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२८ भूमिका 
हम किसी तपोवन में खड़े हैं। 'अविमारक' में भाया हुआ सायंकाल का वर्णन 


पूर्वा तु काष्ठा तिमिरानुलिप्ता सन्ध्यारणा भाति च पश्चिमाशा । 

द्विधा 'विमक्तान्तरमन्तरिक्ष॑ यात्यधंना रीश्वररूपशोभाम्‌ ॥ | 

कवि की कल्पना ध्यान देने योग्य है । सायंकाल के समय भास को अन्तरिक्ष में | 

अघेनारीश्वर का दर्शन हो रहा है । 'अविमारक' में वर्णित मध्याह्न में सूयं के ताप ध | 

झुलसे हुए संसार को देखिये | 
भ्रत्युष्णा ज्वरितेव भास्करकररापीतसारा मही 

यक्मार्ता इव पादपाः प्रमुषितच्छाया दवाग्न्याश्रयात्‌ । 


विङ्रोशन्त्यवशादिवोच्छितगुहाव्यात्ताननाः पवंता: 
लोकोऽयं रविपाकनष्टहृदयः संयाति मूर्च्छामिव ॥ 


इस मध्याह्न वर्णन की “मालविकाग्निमित्र' के 'पत्रच्छायासु . हंसा' इत्यादि 
कालिदास के मध्याह्न वर्णन से तुलना हीजिये। भास जगल में खड़े हैं तो 
कालिदार” राजा के बगीचे में । मास ने 'स्वप्न-नाटक' में तपोवन का वर्णन इस 
प्रकार किया है-- 


विस्रब्धं हरिणाश्चन्त्यचकिता देशागतप्रत्यया 
वृक्षाः पुष्पफलः, समृद्धविटपाः सर्वे दयारक्षिताः । 
भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलघनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो 
निःसन्दिग्वमिदं तपोवनमयं धूमो हि बह्वात्रयः ॥ 
भास के तपोवन के वर्णन को पढ़ कर 'अमिज्ञानशाकुन्तल' में वर्णित कालिदास 
के तपोवन के श्राभोग का स्मरण म्रा जाता है । स्वच्छन्द घूमने वारे हरिण दोनों / 
को आइष कर रहे हैं । 'प्रतिमा नाटक' के रथ-वेग के वर्णन पर ध्यान दीजिये. 
दुमा यान्तीव दुतरथगतिक्षीणविषया नदीवोद्वत्ताम्बुनिपतति मही नेमिविवरे। । 
भरच्यक्तिनंध्टा स्थितमिव जवाच्चक्रवलयं रजश्चाश्रोद्धूतं पतति पुरतो नानुपत्तति ॥ | 
भास के रथ-वेग वर्णन का कालिदास के रथ-वेग वर्णन से मिलान कीजिये । भास | 
की अरव्यक्ति नष्ट हो रही है तो कालिदास को बरों के बीच में दूसरे अर उत्पन्न । 
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यब । घोड़ों के टापों से उड़ती हुई धूल पर दोनों महाकवियों का ध्यान गया है। ह 
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“स्वेषामपि प्रसरतां रजसालमलङ्घघाः-शाकुन्तलम्‌ । अविमारक में आकाश, से पृथ्वी 
के दृश्य का इस प्रकार वर्णन किया गया है--- 
| दौलेन्द्रा: कलमोपमा जलघयः क्रीडातटाकोपमा 
वृक्षाः शैवलसन्निभाः क्षितितलं प्रच्छुन्ननिम्नस्थलम्‌ । 
सीमन्ता इव निम्नगाः सुविपुलाः सौधाश्न बिन्दूपमा 
हृष्टं वक्रमिवासिभाति सकलं संक्षिप्तरूपं जयत्‌ ॥ 
आकाश से धरातल के हश्य का यह वर्णन “शाकुन्तल” में इन्द्र के रथ पर बँठे 
आकाश से उतरते समय राजा के द्वारा किये “शैलानामवरोहतीव शिखरात्‌' इत्यादि 
मूतल के वर्णन का स्मरण दिलाता है। भास “प्रतिमा नाटक' में परित्यक्त अयोष्या 
का वर्णन करते हुए कहते हैँ- | 
नागेन्द्रा यवसाभिलाषविमुखा सास्र क्षणा वाजिनो 
ह्वेषाशून्यमुखाः सवृद्धवनिताबालाश्च पौरा जनाः । 
त्यक्ताहारकथाः सुदीनवदनाः क्रन्दन्त उच्चेदिशा 
रामो याति यया सदारसहजस्तामेव पश्यन्त्यमी । 
अयोध्या नगरी रो रही है । सब प्राणी जिघर राम जा रहे है उसी दिशा की - 
तरफ देख रहे हैं। इस पद्य से करुण रस का भास्वाद होता है । भास ने कई स्थानों 
पर समुद्र का सुन्दर वर्णन किया है । 'अमिंबेक नाटक' में वे कहते हैं-- 
क्वचित्‌ फेनोद्यारी क्वचिदपि च मीनाकूलजसः 
क्वचिच्छङ्काकीणेः कवचिदपि च नीलाम्बुदनिमः । 
क्वचिद्‌ वीचीमालः कवचिदपि च नङ्गप्रतिमयः 
क्वचिद्‌ भीमावतंः क्वचिदपि च निष्कम्पसलिलः ॥ न 
समुद्र की प्रायः सभी विशेषताए स्पष्ट शब्दों में गिना दी गई हैं । इस वणन 
के पढ़ते ही समुद्र का चित्र आँखों के सामने खड़ा हो जाता है । 'ऊद्मज्ज में माप 
ने युद्ध-यज्ञ का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है--- FE 
करिवरकरयूपो बाणविन्यस्तदर्मो हतयजचयनोच्चो :। 
च्वजविततवितानः सिंहनादोच्चमन्त्रः पतितपतिमनुष्यः संस्थिती युद्धयज्ञः ॥ 
यह युद्ध-यज्ञ का वर्णन “चत्वारो धयभृत्विज:स मगवान्‌' इत्यादि भट्ट नारायण 
के रण-यज्ञ का स्मरण दिलाता है । 'अविमारक' में एक स्थल पर वर्षा काल का 


बड़ा सुन्दर वर्णन है-- 
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व्योमाणंवोभिसहशा निनदन्ति मेघा मेघप्र रोहसहशाः प्रपतन्ति धारा: । 
रकोऽङ्गनाभृकुटिवत्‌ तडितः स्फुरन्ति प्राप्तोऽग्रयौवनघनस्तनमदंकालः ॥ 

मास की वर्णेन शक्ति के ये कतिपय नमूने हैं । इनके नाटक अनेक सुन्दर | 
चित्रों से भरे पड़े हैं । ये पदार्थ-वर्णन में जितने निपुण हैं उतने ही घटनाचक्र के | 
वर्णन में भी ! अतीत के घटनाचक़ का शब्दों द्वारा ऐसा चित्र खींचते हैं कि ऐसा 
अनुभव होता है मानो सब बातें सामने घट रही हैं । ये जो कुछ जिस रूप में ग 
देखते हैं उसे वसे ही सीधी-सादी भाषा में कह डालते हैं । कालिदास और वाण | 
कौ कल्पना की उड़ान बहुत ऊँची हीती है । मास की कविता में वह नहीं दिखाई 
देती । मास का लोक-चातुर्ये द्वितोय है । इनके काव्यो में जहाँ-तहाँ इसी का | 


दर्शन होता है । 

| स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
'स्वप्नवासबदत्तम्‌' महाकवि मास का सर्वोत्कृष्ट नाटक माना जाता है । इसके | 
विषय में कविराज राजशेखर ने कहा है- -मासनाटकचक्रेऽस्मिन्‌ क्षेकैः क्षिप्ते प रीक्षि- | 
जुम्‌ । स्वप्नवासवत्तस्थ दाहकोऽमून्न पावकः” । काव्य की परीक्षा में निष्णात विद्वानों 
ल जब परीक्षा करने के लिये मास के नाटकों को अग्नि में डाला तो अग्निदेव नें 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ को नहीं जलाया। स्वप्नवासवदत्तम्‌’ को नाटक वर्ग का रूपक ' 
माना जाता है इसमें ६ अखु हैं। ` | 
हश्यकाव्य दो प्रकार का होता है-रूपक ओर उपरूपक । आचार्यो ने | 

» रूपक 
के दश भेद माने हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं-नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, | 
समवकार डिम ईहामृग, मदू भ्रौर वीथी । नाटक की कथावस्तु, कविकल्पित नहीं | 

होती । लोक में विख्यात वृत्तान्त को लेकर नाटक की रचना की 
का नायक कोई दिव्य, अदिव्य अथवा दिव्यादिव्य पुरुष होता है 
स्य उरुष हुआ तो उसे किसी प्रल्यात वंश का राजा होना चाहिये । नाटक में | | 
ग रस अउज्जार, वीर, करुण अथवा शान्त में से कोई एक होता है । अन्य रस 
ज्ञ कर के अङ्ग होकर आ सकते हँ । नाटक में कम से कम पाँच और अधिक से , 
न ज होते हं । इसकी कथावस्तु पाँच सन्धियों में विक्त रहती हं । अ) 
४ स्पर सुसंबद्ध और कथा को अन्तिम फल की तरफ बढ़ाने में 


2. कळ ऑफर >”. 
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होता । कथा चाहे जितने काल और स्थान व्याप्त करने वाली हो सकती है । नाटकों 
में स्नान, मोजन, शयन, युद्ध, मृत्यु, आदि घटनायें नहीं दिखाई जाती । प्रत्येक नाटक 
के आरंभ में नान्दी भौर प्रस्तावना तथा अन्त में भरतवाक्य होते हैं। कथा के सरस 
भागों को अङ्धों द्वारा तथा नीरस भ्रंशों को विष्कम्भक, प्रवेशक आदि अर्थोपक्षेपकों 
द्वारा दिखाया जाता है । 
'स्वभवासवदत्तम? की कथा 

प्रथम अक्कू में वत्सराज उदयन का मन्त्री योगन्यरायण स्वयं परिव्राजक का 
वेष धारण कर आवन्तिका वेषधारिणी वासवदत्ता के साथः तपोवन में आता है । इतने 
में मगधराजकुमारी पद्मावती का कंचुकी घोषणा करता है' कि--'जिसे जो कुछ 
मांगना हो आवे और राजकुमारी से मांगे' । यौगन्घरायण वासवदत्ता के साक॑ पद्मा- 
वती के सामने जाता है । वह वासवदत्ता का अपनी भगिनी के रूप में परिचय देता 
है । वह पद्मावती से वासवदत्ता को कुछ काल तक प्रपने संरक्षण में रख लेने की 
प्राथना करता है । पद्मावती कंचुकी के द्वारा अपनी स्वीकृति देती है । इस पर 
यौगन्धरायण प्ंंपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। इतने में एक ब्रह्मचारी वहाँ आता 
है । वह तपोवन के लोगों को वासवदत्ता के वियोग से दुखी राजा उदयन का वृत्तान्त 


'बतलाता है । इसके बाद ब्रह्मचारी चला जाता है । अनुमति पाकर यौगन्घरायण 


मी चला जाता है । तापसी का आशीर्वाद छेकर पद्मावती और वासवदत्ता पणंशाला 
में प्रवेश करती हैं । [ Eye 

द्वितीय अङ्कू के प्रवेशक में चेटी आकर पद्मावतों के गेंद खेलने का समाचार 
देती है । प्रागे अङु में पद्मावती वासवदत्ता से बातें करती हुई प्रवेश करती है। 
शीघ्र ही धात्री भाकर मगघराज हारा उदयन को पद्मावती के दिये जाने तथा 
उदयन द्वारी उसके स्वीकार किये जाने का शुम समाचार देती है । इसके बाद 
एक चेटी आती है। वह पद्मावती के कौतुक-मंगल की तयारी की सूचना देती है 
झौर वासवदत्ता को मंगल स्थान की तरफ जल्दी चलने को कहती है । 

तृतीय अङ्कू में उदयन के साथ पद्मावती के विवाह के वृत्तान्त से कछ दुःखी 
वासवदत्ता प्रमदवन में अपने मन को सान्त्वना देती हुई प्रवेश करती है । इतने में 
एक चेटी फूल लिये वहाँ आती है । वह वासवदत्ता. से पद्मावती के विवाह के लिये 
कोतुकमालिका तयार करने को कहती है । वासवदत्ता सुन्दर हार तयार करती है । 
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दूसरी चेटी आकर हार ले जाती है। इधर वासवदत्ता उदयन के द्वितीय विवाह के | 

कारण दुःखी होती है। ओर दुःख को मुलाने के लिये शयनागार जाती है । 
चतुर्थ अद्धू के प्रवेशक में राजा उदयन के विवाह पर प्रसन्नता प्रकट करता हुआ ' 

तथा अपनी ग्रस्वस्थता पर चिन्तित विदुषक प्रवेश करता है! इतने में एक चेटी उसे | 

खोज़ती हुई वहाँ आती है । वह विदूषक से पूछती है कि जामाता ( उदयन ) का 

स्नान हुआ या नहीं । विदूषक से उसे उदयन के स्नान हो चुकने का समाचार 

मिलता है । दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे झङ्क में पद्मावती, वासवदत्ता और 

| चेटी प्रमदवन में दिखाई देती हैं । यहाँ जो वार्तालाप होता है उससे पद्मावती और 

| वासवदत्ता को राजा के प्रति एक दूसरे के प्रेम की गहराई का पता चलता है। 

| इतने में राजा भ्रौर विदूषक वहाँ ग्राते हैं । इन्हे देख कर इसकी निगाह से बचने के 

| लिये पद्मावती आदि माघवी लतामण्डप में जाती हैं। राजा और विदूषक भी सुयं के 

| प्रचण्ड ताप से बचने के सिये उसी मण्डप में प्रवेश करना चाहते हैं। इतने में चेटी 

| राजा और विदूषक को लतामण्डप में प्रवेश करने से रोकने के लिये लता को झकझोर 


oR ०>ळो 3 "७ >“ डे 


॥ 
कर मोंरों को उड़ाती है । राजा और विदूषक लतामण्डप के बाहर ही बैठ जाते हैं । | 
पद्मावती आदि छिप कर मण्डप के भीतर से इनकी बातें सुनती हैं । विदूषक राजा | 
| से पूछता है कि--'तुम्हे पद्मावती और वासवदत्ता में से कौन अधिक प्रिय है?” | 
| राजा पहिले तो बात को टालता है। परन्तु विदूषक के बहुत आग्रह करने पर वह । 

पद्मावती के रूप, शील और माधुयं की प्रशंसा करता है । साथ ही वह यह भी | 
कहता है कि पद्मावती उसके मन से वासवदत्ता को नहीं मुलवा सकी है । इस | 





पर पद्मावती राजा की तारीफ करती है । इसके बाद राजा विदूषक प्‌ 
करता है । विदृषक कुछ आगे-पीछे करने के बाद वासवदत्ता का मा [ | 
पात्र कहता है और पद्मावती के गुणों की प्रशंसा करता है । इस परिहास से राजा | 
की वासवदत्ता-संबंधी स्मृति ताजी हो जाती है और उसकी आँखों से आँसू निकल | 
पड़ते हैं। विदूषक मुख धोने के लिये पानी लाने जाता है । अवसर पाकर वासवदत्ता | 
लता मण्डप से निकल जाती है । जाते समय वह पद्मावती. को राजा के सामने . 1 
जाने को कह जाती है। इतने में विदूषक पानी लेकर आता है। इधर से पद्मावती | 
भी जाती है । वह राजा की आँखों में अश्रु का कारण पूछती है । विदूषक बत- प 
जाता है कि कासकूसुम के रेणुओरों के पड़ जाने से आंसू आ गए हैं । राजा भी 
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इसी उत्तर को दोहराता है । इसके वाद विदूषक रांजा से कहता . है कि-संमवतः 
अपराह्न में मगघराज आपके साथ अपने मित्रों से मिलना चाहेंगे । इस पर सब 
लोग वहाँ से जाते हैं । 


पञ्चम अङ्क के प्रवेशक में पद्मिनिका और मधुरिका आती हैं । उनके वार्तालाप 
से मालूम होता है कि पद्मावती शीषंवेदना से पीडित है । उसके लिए समूद्र-गुह 
नाम के कमरे में शय्या बिछाई गई है । पद्मिनिका मधुरिका से कहती है कि-'जाओ 
आवन्तिका ( वासवत्ता ) को बुला लाओ, जिसमें वह मीठी कथाएँ सुनाकर पद्मावती 
की शीषंवेदना हलकी करे । मधुरिका वासवदत्ता को बुलाने जाती है और पद्मिनिका 
वसन्तक ( विदूषक ) की खोज करती है । विदूषक से मेंट होने पर पझ्मिनिका उसे 
पद्मावती की अवस्था का समाचार सुनाती है उससे उसे राजा तक पहुँचाने को 
कहती है । भागे पद्मिनिका शीर्षानुलेप लाने जाती है और विदूषक राजा को पद्मा- 
वती का समाचार सुनाने जाता है । 


प्रवेशक के बाद पञ्चम अंक आरम्भ होता है । वासवदत्ता के वियोग में दुःखी 
राजा मञ्च पर आता है । इतने में विदूषक आकर पद्मावती की अस्वस्थता का 
समाचार देता है । दोनों समुद्र-गुह की ओर जाते हैं । वहाँ पद्मावती को न पाकर 
उसकी प्रतीक्षा करने के अभिप्राय से राजा पद्मावती के 'लिए बिछाई शय्या पर 
छेट जाता है | सायङ्काल की ठंढी हवा लगते: ही उसे निद्रा आ जाती है ॥ 
विदूषक भी सर्दी से बचने के लिए अपना दुपट्टा लाने चला जाता है । इतने में 
आवन्तिका फे वेप में वासवदत्ता और चेटी वहाँ आती हैं चेटी वासदत्ता को 
समुद्रगृह में जाने को कह कर स्वयं शीर्षानुलेपन लाने चलो जाती है वासवदत्ता 
समुद्रगुह में प्रवेश करती है । वहाँ सोये राजा को पद्मावती समझ कर उसके 
पास. लेट जाती है । परन्तु राजा को पहिचान कर तुरत उठ बैठती है । राजा मी . 
स्वप्न में वासवदत्ता को देखता है । प्रणय भरे वाक्यों में उससे बोलता है। कुछ देर 
बाद वासवदत्ता के मन में शंका होती है कि कहीं उसे वहाँ बेठी कोई देख न छे । . 
इसलिये वह शय्या से लटकते राजा के हाथ को शय्या पर रख कर वहाँ से चली 
जाती है । राजा भी सहसा उठ कर पुकारता हुआ उसके पीछे दौइता है । परन्तु 
द्वारपक्ष से टकरा कर एक जाता है । इतते में विदूषक आता है । राजा वासवदत्ता 
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... अतीहारी आकर,कब्चुकी और घात्री के आने की सूचना देती है । राजा पद्मावती 


> अ तारी योगन्धराथण अपनी बहिन को छेने आता है । उधर से पद्मावती /- 
ह ज शाकाः ढेकर आती है ।. महासेन की धात्री वासवः : 


३.४; भूमिका 


को देखने की घटना का वर्णन करता है और उसके जीवित होने की संभाववा 
प्रकट करता है । विदूषक उसे समकात हुए कहता है कि.स्वप्न में देखी गयी होगी । 
राजा और विदूषक महल में आ जाते हैं । वहाँ कञ्चुकी राजा को मगघराज दर्शक | 
का संदेश सुनाता हे । वह कहता है कि--'रुमण्वान्‌ बड़ी सेना लेकर आ पहुँचा है। | 
मगघ की भी सेना तयार है। अब आप उठें और अपने शत्रु आरुणि पर चढ़ाई 
करें । इस पर राजा तुरन्त उठता है और प्रयाण करता है । 
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षष्ठ अङ्ू के विष्कम्भक में राज महासेन प्रद्योत का रैभ्य नाम का कञ्चुकी | 
उदयन को महासेन का सन्देश देने भ्राता है । वह प्रतीहारी से कहता है कि--'जा ' 
कर राजा उदयन को खबर दो कि राजा महासेन के यहाँ से उनका कञ्चुकी और | 
महारानी अङ्गारवती की भेजी घात्री आए हैं' । प्रतीहारी राजा तक संदेश पहुंचाने | 
में असमर्थता प्रकट करती है । वह कहती है. कि--'घोषवती वीणा के मिलने से ; 
पजा का वासवदत्ता-सम्बन्धी दुःख ताजा हो गया है । अभी जाने का अवसर नहीं 
है । इस पर कञ्चुकी कहता है कि--'जो सन्देश हम लाए हैं वह भी उसी के संबंध 
का है । तुम जाओ' । प्रतीहारी राज्जा से निवेदन करने जाती है । आगे अद्धू में 


विलाप करता हुंआ राजा प्रवेश करता है । विदूषक आकर उसे समभाता है । राजा | 


Boies sees SSS 


Soma न 


उसे घोषवती वीणा की मरम्मत कराने भेज देता है । विदूषक के जाने के बाद . 
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को बुलवाता है । उसके आने पर राजा कञ्चुकी और धात्री को लाने की झंज्ञा | 
देता है । वे दोनों आकर राजा को महासेन का सन्देश देते हैं ! वे कहते हैं कि-- ' 
“महासेन ने तुम्हारा और वासवदत्ता का चित्र बनवा कर विवाह कर दिया है! । ” 
यह कह कर वे, राजा के सामने चित्र रख देते हैं । वासवदत्ता का चित्र देखते ही | 
पद्मावती को आवन्तिका की याद आ जाती है। वह राजा से कहती है कि--'ऐसे य 
'रूपवाली स्त्री तो यहीं रहती है” इस पर राजा उसे लाने को कहता हैं । इतने में . 









दत्ता को पहचान लेती है। शीघ्र ही यौगन्धरायण न 
i यौगन्धरायण भी पहिचान लिया जाता है। | 
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नाटक का नाम 

रूपको के नाम के विषय में आचार्यो का मत है “नाटक! वर्ग के रूपकों का 
नाम गमित अर्थ को प्रकाशित करनेवाला होना चाहिये । तात्पयं यह है कि नाटक 
के घटना-चक्र में जो घटना सबसे महत्त्वपूर्ण प्रतीत हो उसी के आंधार पर नाटक 
का नामकरण करना चाहिये ! 'अभिज्ञान्याकुन्तल', “वेणीसंहार' भ्रादि नाम इसके 
उदाहरण हैं । 'प्रकरण' वर्ग के रूपकों का नामकरण नायक तथा नायिका के नाम 
पर किया जाता है । मवभूति का 'मालतीमाघव' इसका उदाहरण है । परन्तु व्यव- 
हार में इस सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया है । 'मृच्छकटिक' प्रकरण का नाम - 
नायक-नायिका के नाम पर न रखा जाकर घटनाविशेष के आधार पर गर्भित अर्थ 
को प्रकट करने वाला रखा गया है । अतः रूपकों के नाम के विषय में इतरा ही 
कहना उचित प्रतीत होता है कि उनका नाम नायक और नायिक के नाम पर भ्रथवा 
घटनाविशेष के भ्राघार पर रखा जाना चाहिये । 


रकृत नाटक का नाम “स्वप्नवासवदत्तम्‌ है । यह इस नाटक की कथा के एक 
घटनाविशेष के आधार पर रखा गया है । इस नाटक के पञ्चम अङ्क में राजा शीष- 
वेदना से पीड़ित पद्मावती को देखने के लिए समुद्रगृह जाता है । वहां उसको न 
पाकर उसकी प्रतीक्षा करने के हेतु उसके लिये. बिछी शय्या पर लेट जाता है । शीघ्र 
ही उसे निद्रा ग्रा जाती है । उसका मित्र विदूषक सायंकाल की ठंढक से बचने के 
लिये अपना दुपट्टा लाने चला जाता है । इसके वाद वासवदत्ता पद्मावती का समा- 
चार लेने वहां आती है । वह राजा को पद्मावती समझ कर उसके पास लेट जाती 
है । परन्तु उसे पहिचान कर शीघ्र ही उठ वैठती है । राजा मी स्वप्न में वासव- 
दत्ता को देखता है । वह प्रणय भरी माषा में उससे कुछ कहता है । इतने में वासव- 
दत्ता को शंका होती है कि कहीं उसे वहां बेठी कोई देख न ले । इसलिये वह वहाँ 
से चली जाती है । राजा भी सहसा उठ कर उसके पीछे दोइता है.। परन्तु द्रारपक्ष 
से टकरा कर रुक जाता है । प्रकृत नाटक में यह बड़ी सरस घटना है । इसी के 
आघार पेर इस नाटक का नामकरण किया गया है । 

प्रकृत नाटक की संज्ञा के विषय में यह्‌ प्रश्‍न उठता .है कि आरुणि द्वारा चीने 
गए राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए वासवदत्ता राजा से अलग की गई है। आरुणि 
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द्वारा राज्य के-छीने जाने पर यौगन्वरायण आदि मन्त्री उसकी पुनः प्राप्ति के 
विषय में चिंतित थे. । इसी बीच भविष्यवक्ताओं ने यह धोषणा की कि 
मयधराज दशंक को प्रहिन पद्मावती राजा उदयन की भार्या होगी । इस घोषणा 
से यौगन्घरायण.आदि के सामने उपस्थित प्रश्‍न सुलझा गया । उन्होंने सोचा कि 
यदि पद्मावती का विवाह उदयन से हो जाय तो मगघराज की सहायता से आरुणि 
को हरा कर खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया जा सकता है । परन्तु वासवदत्त। के 
रहते राजा दूसरा विवाह करने को तैयार न होता । क्योंकि वासवदत्ता पर उसका 
बहुत प्रेम था । इसलिए मन्त्रियों ने वासवदत्ता को राजा से अलग करने का निश्चय 
किया । यह रहस्य वासवदत्ता को भी मालूम था । ऐसी स्थिति में खोए हुए राज्य । 
की पुनः प्राप्ति ही नाटक का मुख्य कायं कहा जाना चाहिये तो फिर उसके आधार 
पर इस नाटक को “उदयनोदयम्‌” संज्ञा क्यों नहीं दी गई ? इस प्रश्‍न पर विचार : 
करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि आरम्भ में राज्य की पुनः प्राप्ति ही मुख्य 
लक्षण था, तथापि कवि ने उस घटना को अपने नाटक का मुख्य कार्य नहीं माना 
है । उसने नायक अथवा अन्य किसी पात्र से उसके लिये विशेष प्रयत्न भी नही 
करवाया है । उस घटना का उल्लेख स्पष्ट रूप से केवल पञ्चम अंक के अन्त में 
एक बार किया है। वहां भी वह मुख्य कथा से हटी हुई पाश्च की चीज मालूम 
पड़ती है । इस प्रकार कवि ने राज्य की पुनः प्राप्ति को बहुत ही पृष्ठ-ममि में डाल 
दिया है। अतः उसके. आधार पर इस नाटक को “उदयनोदयम्‌' ह नहीं कहा 
जा सकता । 
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स्वप्नवासवदत्तम्‌’ का नाम 'पद्मावती-परिणय” भी नहीं रखा जा सकता । क्यो- 
कि उदयन के साथ पद्मावती का विवाह भी इस नाटक का मुख्य क्राय नहीं है। न 
उदयन ही पद्मावती पर आसक्त है न पद्मावती ही उदयन से विवाह करने के लिए | 
बहुत उत्सुक है । पावती का विवाह तो माता-पिता हारा स्थिर किये जाने वाळे | 
विवाह के प्रकार की नीरस घटना है.। इसके अतिरिक्त यदिं उस घटना को इस | 
ताटके का मुख्य कायं माना जाय तो यह नाटक तृतीय अ्रंक के अन्त में ही समाप्त 
हो जानां चाहिए । परन्तु यह नाटक तो ६ भ्रंकों तक चला जाता है । अतः इस | ; 
नाटक को 'पद्मावतीप्रिणय? भी नहीं कहा जा सकता । 8 
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कुछ लोगों का मत है कि इस नाटक को 'उदयनवासदत्तम' संज्ञा दी जा 
सकती है । विचार करने' पर यह संज्ञा भी ठीक नहीं प्रतीत होती । यदि इस 
नाटक म वासवदत्ता के उदयन के साथ प्रथम मिलन की कथा होती तो उपर्युक्त 
संज्ञा उपयुक्त होती । वासवदत्ता तो उदयन के साथ थी ही । उसे उससे बुद्धि 
पूर्वक अलग किया गया है । उसके पुनः मिलन की कया इस नाटक में है। 
वासवदत्ता का पुनः मिलन ही नाटक का मुख्य कायं है । 'उदयनवासवदत्तम्‌' 
सज्ञा पुनमिलन की घटना जो ठोक-ठीक व्यक्त नहीं करती । अतः वह संज्ञा भी 
उपयुक्त नहीं है । 

स्वप्न में वासवदत्ता के ददन के आधार पर जो नाम दिया गया है वह 
बिलकूल ठीक है । 
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वासवदत्ता 
वासवदत्ता इस नाटक की प्रधान नायिका है। यह उज्जयिनी के राजा प्रद्योत 
महासेन की लड़की थी । उदयन वत्सराज इसे विवाह कार्य सम्पन्न होने के पहिले ही 
पिता के घर से उड़ा लाया ण । उस समय क्षत्रियो में इस प्रकार का विवाह अनु- 
चित नहीं समझा जाता था ।. 
वासवदत्ता को अपने उच्च कुल का अभिमान है । प्रथम अंक के प्रारम्भ में ही 
तपोवन में राजपुरुषों द्वारा की जाने वाली उत्सारणा सुनकर इसे दुःख होता है । वह 
कहती है--“तथा परिश्रमः परिखेद नोत्पादयति यथाऽयं परिभवः । चाहे परिचय हो 
या न हो यह अपने बरावरी वालों को देखकर प्रसन्न होती है । उनसे स्नेह करती है । 
उनको देखकर इसके भ॑न में ईर्ष्या नहीं उत्पन्न होती । प्रथम अंक में पद्मावती को 
देखकर यह कहती है-'राजदारिकेति श्रत्वा भगिनिकास्नेहोऽपि मेञत्र सम्पद्यते’ । 
यह दुसरे के गुणों को तारीफ करती है। प्रायः स्त्रियां अपने को हो सबसे अधिक 
सुन्दरी समझती हैं। वे दूसरी स्त्रियों के सौन्दयं को नगण्य समझती हैं। परन्तु वास- 
चदत्ता में यह दोष नहीं है । यह पद्मावती को देखकर उसके रूप की सराहना करती 
है । प्रथम भ्रंक में यह कहती है--*अमिजनानुरूपं खल्वस्या रूपम्‌” । 
वासवदत्ता एक सती नारी है । वह पर-पुरुष-दर्शन नहीं करती । प्रथम अंक 
में ब्रह्मचारी के तपोवन में प्रवेश करने पर वह रूजाते हुए “हूं” कहकर अपनी अरुचि 
प्रकट करती है । उसी समय पद्मावती कहती है-'अम्मो ? परपुरुषदशंनं परिहुरत्यार्या' 
क से पद्मावती को विश्वास हो जातो है कि वासवदत्ता की रक्षा करना कठिन 
नहीं है । 
वासवदत्ता के हृदय में राजा के प्रति अपार प्रेम है । प्रथम अंक में ब्रह्मचारी के 
मुख से राजा के मूच्छित होने की बात सुनकर वह रोने लगती है और अपने मन में 
दुःख से कहती 'है कि अब योगन्धरायण का मनोरथ पूर्ण हो ( पृ० ४५, ४६ ) पंचम 
अंक में पद्मावती की अस्वस्थता का समाचार सुनकर वह राजा के लिए चिन्तित हो 
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भूमिका | ३९ 
जाती है । वह कहती है-'विरहपयुंत्सुकस्यायं पुत्रस्य विश्रामस्थाचमूतेयमपि नाम पद्मा- 
वत्यस्वस्था जाता ( पृ० १८५ ) । चतुथं अंक में पद्मावती से बातें करते समय बंह 
कहती है कि-*राजां तुम्हे जितना प्यारा है उससे भी अधिक वासवदत्ता को प्यारा है 
( पृ० ११२ ) । वासवदत्ता को अपने सुख की अपेक्षा राजा का हित अधिक अभीष्ट 
| है । यह जानकर कि गए राज्य की पुनःप्राप्ति के लिए मगधराज दशक को मित्रता 

आवश्यक है और यह तभी संभव है जब राजा का पद्मावती से विवाह हो तो वह 
उसके लिए मी तैयार हो जाती है। इतना ही नहीं वह अपना सुख छोड़कर योगन्ध- 
रायण के साथ दर-दर भटकना और अपनी भावी सौत पद्मावती के घर धरोहर के 
रूप में रहकर उसकी सेवा करना भी स्वीकार करती है। अपने बिषय में राजा के 
मुख से निकली एक प्रेममरी बात उसे सोत्साह आर सानन्द सब प्रकार का दुःख 
सहन कराने के लिए पर्याप्त है । चतुर्थ अंक में राजा के मुख से--'पद्मावती बहुमता 
सम यद्यपि रूपशीलमाधुये: । वासवदत्ताबद्ध न तु तावन्मे मनो हरति'--सुन्कर वहः 
कहती है--“मवतु भवतु, दत्तं वेतनमस्य परिखेदस्य । अहो ! अज्ञातवासो$प्यत्र बहुगुणः ` | 
सम्पद्यते' ( पृ० १३९-१४० ) । वह अपन स्वार्थ के लिए पद्मावती को राजा से 
वरक्त नहीं करती । उसके सामने राजा की तारीफ करके राजा के प्रति उसका 
अनुराग बढ़ाती है। ( पृ० ७३ ) वह असमय पर राजा के सामने नहीं जाना 
चाहती । क्योंकि वह डरती है कि कहीं राजा के हित के लिए की हुई योगन्धरायण 
की प्रतिज्ञा निष्फल न हो जाय ( पृ० १८८ ) । वासवदत्ता के मन में इस बात का 
पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार वह राजा को प्रेम करतो है उसी प्रकार राजा भी 
उसे चाहता है । प्रथम अंक में ब्रह्मचारी के यह कहने पर. कि वासवदत्ता की मृत्य का 
समाचार सुनकर राजा भी अग्नि में कूद कर प्राण देना चाहता था, वहं कहती है 
“जानामि जानाम्यायं पुत्रस्य मयि सानुक्रोशत्वस” । उसके मन में यह भावना हढ़ रूप 
से बद्धमूल है कि राजा भी उसे उतना ही प्रेम करता है जितना वह उसे करती है । 
यह भावना ही उसे, यह समाचार मिलने पर कि पद्मावती का राजा उदयन से 
विवाह पक्का हो गया है, चकित और दुखी नहीं करती है। उसे इस बात का दाख 
नहीं होता कि पद्मावती का उदयन के साथ विवाह हो रहा है । क्योंकि इसके लिए 
तो उसने स्वयं ही योगन्धरायण को प्रेरणा से प्रयत्न किया या । उसे दुःख इस बात 
का है कि राजा ने पद्मावती का स्वयं वरण किया । पीछे यह मालूम होने पर कि 
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राजा ने पद्मावती को स्वयं नहीं चुना, प्रत्युत मगधराज द्वारा देने का प्रस्ताव करने 
पर स्वीकार किया, तो उसे संतोष होता है । वह कहती ह--'एवम्‌ अनपराद्ध इदा- 
'तीमायंपुत्रः:.( पृ० ७५-८० ) । 

कवि नें वासवदत्ता को एक आदशे सौत के रूप में चित्रित किया है । उसे 
पद्मावती को देखकर डाह नहीं होता । प्रथम अंक में राजा के साथ पद्मावती के 
भावी विवाह का समाचार सुन कर वह उसे ` आत्मीय समझने लगती है ( पृ० 
२०-२१ ) । वह पद्मावती के विवाह फे समय उपयोग के लिए स्वयं माला गू थती 
है । वह माला में अविधवाकरण नामक औषध गू थती है । वह सपत्नीमदंन नाम की 
शौषध नहीं गूयती ( पृ० ९२, ९३ ) । चतुथं अंक में वह पद्मावती को राजा से 
एकान्त में मिलने का अवसर देती है। जब पद्मावती अवसर पाकर कुंज के बाहर 
खिसक जाने का प्रस्ताव करती है तो वासवदत्ता उसे मना करती है । वह उसे अकेले 
ही राजा से मिलने की सलाह देती है और स्वयं वहाँ से खिसक जाती है ( पृ० 
१५०-१५२ ) यद्यपि पद्मावती उसकी सौत है तथापि उसकी बीमारी का समाचार 
` सुन कर वासवदत्ता उद्विग्न हो जाती है। वह उसका हाळ जानने के लिए चेटी के 
साथ त्वरापूवंक समुद्रगृह जाती है। वहाँ उसे अकेली पाकर मन में परिजनों पर 
नाराज होती है । 

भारतीय दृष्टि से वासवदत्ता परिणीता होने के कारण राजा की स्त्री है। उसमें 
“मघ्यमा' और 'प्रगल्भा' के मिश्रित गुण दिखाई देते हैं। वह स्वभाव से धीरा वर्गों 


की नायिका है। 
पद्मावती 


पद्मावती मगघ के राजा दशक की बहिन है । यह एक अत्यन्त सुन्दरी स्त्री हैं। 
बांसवदत्ता भी इसके रूप की प्रंद्यंसा करती है । प्रथम अंक में पहिले पहल इसे देखते 
ही वासवदत्ता कहती है-“नहि रूपमेव; वागपि खल्वस्य मधुरा' ( पृ० १७ ) । चतुर्थ 
अंक में राजा भी पद्मावती के रूप की सराहना करता है। वह कहता'है--'पद्मावती 
बहुमता मम यद्यपि रूपशीलमाधुर्य ? ( पृ० १३९) । इतना ही नहीं विदूषक भी 
इसके सौन्दयं से प्रभावित हुआ है । चतुथे अंक में वह कहता है--'तत्र भवती पद्मा- 
वती तरुणी, दर्शनीया, अकोपना, अनहंकारा, मधुरवाक्‌, सदाक्षिण्या' ( पृ० १४५) । 
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यह मधुरमाषिणो भो है। वासवदत्ता, राजा और विदूषक सब इसके इस गुण की 
तारीफ करते हैं ( पृ० १९, १३९, १४५) । कम उम्र की होने पर भी इसका 
सांसारिक व्यवहार कां ज्ञान प्रौढ़ है । प्रथम अंक में ब्रह्मचारी के आने पर वासवदत्ता 
परपुरुष-दशन में अपनी अरुचि प्रकट करती है । इस पर पद्मावती कहती है--'अम्मो 
परपुरुष्‌दशंनं परिहरत्यार्या । भवतु, सुंपरिपालनीयः खलु मन्त्यासः' आशय यह है 
कि जो स्त्रियाँ अपरिचित पुरुषों से उत्साहपूर्वंक मिळती-जुळती हैं उनको रक्षा करना 
कठिन होता है । जो स्त्रियाँ इस प्रवृत्ति की नहीं होती हैं उनकी रक्षा आसानी से की 
जा सकती है । यह बात पद्मावती के प्रौढ़ व्यावहारिक ज्ञान का परिचय देती है । 
पद्मावती की बुद्धि तीव्र है। वह बात के रहस्य को शीध समझ लेती है। 
कठिन प्रश्‍न उपस्थित होने पर उसका हल भी शीध निकाळ लेती है। चतुथं अंक में 
विदूषक राजा को यह बतलाने के लिए बाध्य करता है कि उसे पद्मावती और वास- 
वदत्ता में से कोन अधिक प्रिय है। उघ समय राजा वतळाने में हिचकता है । उस पर 


पद्मावती कहती है--'एतावता भणितमायंपुत्रेण' (पु० १३६) । वह राजा की 
हिचकिचाहट से उससे मनोगत माव को समझ लेती है। वह जान जाती है कि 


राजा के मन से वासवदत्ता का ध्यान अभी दुर नहीं हुआ है। यदि उसे पद्मावती 
अधिक प्रिय होती तो वह इस बात को स्पष्ट शब्दों में कह देता । वासवदत्ता तो जीवित 
है नहीँ । उसके नाराज होने का कोई भय नहीं है । इससे प्रतीत होता है कि 
वासवदत्ता को वह अधिक प्रेम करता है। इस बात को वह स्पष्ट शब्दों में कह नहीं 
सकता । क्योंकि ऐसा करने पर पद्मावती के रुष्ट होने का भय है । इसलिए राजा 
स्पष्ट बतलाने में हिचकिचाता है । यह सब पद्मावती समझ जाती है । इससे उसको 


तीव्र बुद्धि का परिचय मिलता है। षष्ठ अङ्क में प्रद्योत महासेन के यहाँ से आई 
धात्री उदयन और वासवदत्ता का चित्र देती है। इस चित्र में वर्तमान वासवदत्ता 


की प्रतिकृति पद्मावती को आवन्तिकां के सहश जान पड़ती है। उसके मत में यह 
बात आती है कि यदि यह प्रतिकृति यथावत्‌ बनी है तो आवन्तिका ही वासवदत्ता 
है । परन्तु यह कँसे जाना जाय कि वासवदत्ता की प्रतिकृति यथावत्‌ बनी है । 
पद्मावती की बुद्धि इस भ्रस्त का हल बता देता है। वहे उस चित्र में वतमान राजा 
की प्रतिकृति को राजा के रूप से मिलाकर देखती है । उसके यथावत्‌ होने का निश्चय 
होने पर वह यह मान लेती है कि वासवदत्ता की भी प्रतिकृति यथावत्‌ बनी हे और 
बहुत सम्मव है कि आवत्तिका ही वासवदत्ता हे ! 
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पद्मावती वृद्धों का आदर करनेवाळी घामिक प्रवृत्ति की स्त्री है । प्रथम अड में 
तपोवन में पहु चने पर तथा वहाँ से जाते समय वह बूढ़ी तापसी को प्रणाम करती 
है (पु० १८, ५८) । वह उदार चित्त की, दानी है। तपोवन में पहुंचते ही वह 
घोषणा करवाती है कि जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे वह आकर मांगे । 
राजकुमारी अथियों को उनकी चाही वस्तु देगी । वह सत्य में आस्था रखने वाली 


बात को धनी स्त्री है। प्रथम अंक में कंचुकी के यह घोषणा करने पर कि जिसे जिस - 


वस्तु की आवश्यकता हो वह आकर माँगे, यौगन्धरायण आगे आता है । वह. प्रोथंना 
करता है कि राजकुमारी पद्मावती उसंकी बहिन को घरोहर के रूप में अपने पास 
रख ले। कंचुकी उसकी प्रार्थना स्वीकार करने में आगे-पीछे करता है। इस पर 
पद्मावती उसे डाँटती है। वह कहती---भाय॑ ! प्रथममुद्घोष्य 'कः किमिच्छ॑ती' 
त्ययुक्तमिदानीं विचारयितुम्‌ । यदष मणति तदनुतिष्ठत्वाय:' (प० २९) पद्मावती का 
स्वभाव दयाद्र और सरळ है। दूसरे के दुःख का वृत्तान्त सुनकर वह घबड़ा जाती 
है । प्रथम अक में ब्रह्मचारी के मुख से वासवदत्ता के जर जाने पर राजा के मच्छित 
होने की बात सुनकर वह सुन्न हो जाती है पोछे उसके होश में आने का पता लगने 
पर उसे ढाढस होता है। वह कहती है--'दिष्ट्या ध्रियते, मोह गत इति श्रत्वा 
शून्यमिव मे हृदयम्‌' (१० ४७) । जब कोई अपने रहस्य को छिपीने के अभिप्राय 
से बनावटी बात कहता है तो वह “मबितव्यम्‌', 'युज्यते' कह कर उसे ही सच मान 
लेती है । यह उसके स्वमाव की सरलता व्यक्‍त करता है (१० ७४, ११२, १३३) । 
वासवदत्ता को तरह ही पद्मावती के मी मन में राजा के प्रति गाढ़ प्रेम है । 
ब्रह्मचारी के मुख से राजा के गुणों को सुनकर मन में प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो जाता 
है (पू० ५७) । उसके इस भाव को उसकी चेटी भो जानती है । बातों के सिलसिले 
में जब वासवदत्ता उसे 'महासेनवधू' शब्द से संबोधित करती हे और राजा प्रद्योत 
का परिचय देती है ता उसकी चेटी कहती है--हमारो राजकुमारी उस राजा से 
सम्बन्ध नहीं चाहती । उसे वत्सराज उदयन के गुण अच्छे लगते हैं (पृ० ६६, ७१) । 
विवाह हो जाने पर वासवदत्ता पद्मावती से पछती है--क्या तुम्हें अपना पति प्यारा 
ऱ्य है? क इस पर बह उत्तर देतो है--आयें | मैं नहीं जानती, हाँ, आयपुत्र से 
र हने पर जी धबड़ाता है (पृष्ठ १०९-११०) । वस्तुतः पद्मावती तो अपने 
मनम यह सा है कि राजा को जितना बह प्रेम करती है उतना कदाचित्‌ 
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वासवदत्ता भी नहीं करती था । चतुर्थ अङू में वह वासवदत्ता से पूछती है--“यथा 
ममायं पुत्रस्तथैवार्याया वासवदत्तायाः’ (पृ ११२) । इससे यह प्रतीत होता है कि 
वह राजा को बहुत प्रेम करती है । 
पद्मावती एक आदश सोत है । इस गुण में तो उसका स्थान वासवदत्ता से भी 
ऊंचा है । वासवदत्ता के उदार सौत होने पर भी कमी-कमी उसके मन मे ईर्ष्या आ 
ही जाती है। परन्तु पद्मावती के चरित्र में कहां ईर्ष्या दिखाई नहीं देती । चतुय 
अङ में चेटी पद्मावती को राजा से बीणा सीखने की सलाह देती हे । इस सस्ब्रन् 
में पद्मावती, चेटी और वासवदत्ता में जो बातें होती हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि पद्मावती जानतो है कि राजा के मन में वासवदत्ता के गुणों की स्मृति बडी है 
(पृ० ११३-११५) । परन्तु इस बात के लिए वह राजा को कोसती नहीं । चतुथे 
अङ्क में ही आगे विदूषक राजा से पूछता है कि तुम्हें पद्मावती अधिक प्रिय है या 
वासवदत्ता ? इसका जो कुछ राजा उत्तर देता है उससे स्पष्ट हो जाता है कि उसके 
मन में वासवदत्ता के लिए बहुन ऊंचा स्थान है। यह सब पद्मावती स्वयं अपने कान 
से सुनती है, परन्तु उसके मन में ईर्ष्या का तनिक भी उदय नहीं होतां (प० १३३- 
१४०) । इस अवसर पर वासवदत्ता स्वयं भी उसकी प्रशंसा करती है । षष्ठ अडू में 
तो वह एक स्थान पर वासवदत्ता के पिता को 'तात' और माता को 'अम्बा' छब्दों 
से पुकारती है (पृ० २२२) पश्चावती का चरित्र भारतीय नारो के लिए आदश है । 
पद्मावती विवाह के पहले 'परकोया कन्या' नायिका है । विवाह के बाद वह 
राजा को 'स्वस्त्रो' हो जाती है । इस अवस्था में उसमें 'मुघा' और 'मध्या' के . 
भिश्चित गुण दिखाई देते हैं। 
राजा उदयन 
राजा उदयन वत्स देश का राजा है । देखने में अत्यन्त रूपवात्‌ है । द्वितीय अङू 
में पद्मावती के साथ बातचीत के समय वासवदत्ता उदयन को “दर्शनीय कहती है 
(पृ० ७३) । तृतीय अङ्कु में पद्मावती की चेटी इसे शरचाप-हीन कामदेव कहती है 
(पृ० ९०) । यह बड़ा गुणी है । यह वीणा बजाने को करा का बेजोड़ पण्डित है। 
इसी ने वासवदत्ता को वीणा बजाना सिखाया है। इसको इस कला के पाण्डित्य को 
ख्याति संत्र फैल चुकी है। पद्मावती की चेटी यह बात जानती है। चतुर्थ अद्धू में 
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पद्मावतीं से कहती है--तू भी राजा से कह कि मैं मी बीणा बजांना सोखना चाहती 
ह? । राजा शिकार का भी शौकीन है । यह बात प्रथम अड में ब्रह्मचारी की उक्ति 
से मालूम पड़ती है (पृ०४२)। राजा के शिकार खेलने चले जाने पर ही 
यौगन्धरायण को ळावाणक स्थित राज-मवन के दाह का नाटक कर वासवदत्ता को 
हट ने का अवसर मिळता है। उदयन को पुत्र नहीं है इसी कारण वासवदत्ता के 
जळ मरने का विएवास हो जाने पर वह दुसरा विवाह करने को राजी हो जाता है । 
प्रह बात प्रथम अङ्कु में तापसी के मुख से मालूम होती है (पृ० २०) । परन्तु 
यौगन्घरायण तो खोये हुए राज्य की पुनः प्राप्ति के लिये राजा के दूसरे विवाह की 
व्यवस्था करता है । संभवतः उदयन तोस और चालीस वष के वीच को उम्र का 
युवक प्रतीत होता है। एक स्त्री के मर जाने पर सन्तान के लिये दूसरे विन्नाह की 
वात तीस के ऊपर की उम्र का समर्थन करती है । प्रायः तीस वष तक तो पुरुषों को 
सन्तान का विचार ही मन में नहीं आता । इसी प्रकार स्त्रो के रहते यदि चालीस 
चषं तक सन्तान न हो तो आगे इसको आशा कम ही होती है। इसोलिये राजा को 


उम्र इन्हीं दोनों सीमाओं के बोच की माननी चाहिये । 
राजा के मन में वासवदत्ता के लिये अपार प्रेम है । प्रथम अङ्क में ब्रह्मचारी के 


. मुख से मालूम होता है कि वासवदत्ता के जल मरने का वृत्तान्त सुनकर राजा इतना 
बिह्वछ हुआ कि वह.स्वयं मी उसी अग्नि में कूदकर मर जाना चाहता था (पृ० ४४) । 
चाटवदत्ता से वियुक्त होने पर उपे पदे-पदे उसकी याद आती है । चतुथं अङ्क में यह 
चतळाने के लिये विदुषक के जिद्द करने पर कि उसे पद्मावती और वासवदत्ता में से 
कोन अधिक प्रिय है, राजा कहता है-'पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशीलमा घुर्ये: । 
बासवदत्ताबद्धं न तु तावन्मे मनो हरति ॥' पञचम अङ्क में विदूषक के मुख से कहानी 
सुनते समय उज्जयिनी का नाम सुनकर राजा को वासवदत्ता को याद आ जाती है 
(प° १७९) । यह सब होते हुए मो राजा पद्मावती को दुखी नहीं करना चाहता । 
उसके सामने वह अपने वासवदत्ता संबंधी दु:खावेग को दबाता और छिपाता है। 
चतुर्थ अङ्क में विदूषक से बातें करते समय राजा को वासवदत्ता की याद आ जाती 
भौर आँखों से पड़ते हूं । इसी समय पद्मावती वहाँ भा जाती 
1. अपना भाव के लिये राजा —'श 
वाताविद्धेन भामिनि । काणपुष्पलवेनेदं साश्चुपातं मुखं सत £ So 
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राजा उदयन गुरुजनों का आदर करता है । षष्ठ अडूः में जब प्रतिहारी राजा 
प्रयोत महासेन के दरबार से आये कंचुकी और धात्री का समाचार देती है तो वह 
उद्विग्न हो जाता हे । वह कहता है--मैं राजा प्रद्योत की लड़की वासवदत्ता को उड़ा 
लाया, परन्तु उसकी रक्षा न कर सका । अतः जिस प्रकार अपने दुराचरण से पिता 
को रुष्ट करने वाळा पुत्र अपने पिता से डरता है .उसी प्रकार मुझे राजा प्रद्योत से 
डर छग रहा है। (पु० २२३) । इस उक्ति से यह स्पष्ट है कि उदयन अपने स्वसुर 
को अपने पिता के समान मानता है । वह अपने कर्तव्य को समझता है और जो 
अपराध हो गया है उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। वह इस बात का अनुभव 
करता है कि उसके हाथ से अपराध हो गया है। यह बहुत बड़ी बात है । उदयन 
राजा प्रद्योत के दरबार से आये कंचुकी और -घाची का आदर करता है और प्रद्योत 
का संदेश सुनते समय खड़ा हो जाता है ( पू० २२८) । वह महासेन की रानी पे 
ल्यि “माता' शब्द का प्रयोग करता है” (पृ० २२३ ) । 


राजा उदयन घीरललित वर्ग का नायक है । धीरललित नायक के विषय मे 
दपंणकार ने लिखा है-'निश्चिन्तोमृदुरनिश्षं मलापरो घीरललितः स्यात्‌ । उदयन में ये 
सब गुण मिलते हैं । इसने अपने राज्य का सारा भार अपने मन्त्रियों-यौगन्प- 
रायण और रुमण्वान्‌--पर छोड़ दिया है। इस प्रकार यह झंझटों से निर्चिन्त हो 
गया है । इसका स्वभाव बहुत कोमल है । इसे क्रोध आता हुआ तो कमी दिखाई 
हो नहीं देता । यह वीणा बजाने और शिकार की कला में निपुण है। शत्रु ने इसके 
राज्य का बहुत बड़ा भाग छीन ल्या है । परन्तु इसे उसको प्राप्त करने की कोई 
चिन्ता नहीं दिखायी देती है । यह सब होते हुए भी इसमें शौय का सर्वथा अभाव 
नहीं है। जब राजा दशक का कंचुकी आकर खबर देता है कि अमात्य रुमण्वान्‌ ने 
शत्र पर आक्रमण कर दिया है और मगध की सेना भी आपकी सहायता 
के लिये तैयार है तो वह झट खड़ा हो जाता है और कहता है--'उपेत्य नागेन्द्रः 
तुरङ्गतीर्णे-इत्यादि । 


राजा उदयन में कुछ जल्दबाजी और लड़कपन का दोष है । उच्च कोटि के 
राजाओं में जो गाम्मीयं और विचारछीलता होनी चाहिये वह इसमें नहीं है । षष्ठ 
अडू में आवन्तिका को देखकर धात्री के यह कहते ही कि यह वासवदत्ता है, राजा 
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उछले पड़ता है और उसे अन्तःपुर में जाने का आदेश देता है। योगन्धरायण विरोध 
करता है परन्तु राजा उसकी एक नहों सुनता । उलटे उसको डांटते हुए कहता है-- 
“क्या कहते हैं आप ? यह महासेन की लड़की है।' राजा को यहं दयोमा नहीं देता । 
उसे मामले की पूरी छात-बोत्त करने के बाद वासवदत्ता को महल में जाने का आदेश 
देना चाहिये । यह घटना द्याकुन्वळ के दरबार के हृश्य की याद दिलाती है । कण्व 
ऋषि के शिष्य जकुन्तळा को लेकर दरवार में आते हैं और राजा से कहते हैं कि यह 
तुम्हारी मार्या है । इसे तुम रख लो । परन्तु दुष्यन्त बिना पुर्ण प्रमाण पाये उसे स्वी- 
कार करने को तँयार नहीं होता । कहाँ वह धंयंशाळी पुरुष और कहाँ यह 
जल्दीबाज ! 


यौगन्धरायण 

योगन्धरायण वत्सराज उदयन का प्रधाने मन्त्री है। इसी. की बुद्धिमत्ता से 
उदयन खोए हुए राज्य को प्राप्त करता है । इसके चरित्र में सबसे बड़ा गुण “वा मि- 
भवित है । यह अपने स्वामी के हित से अपना हित भिन्न नहीं समझता । यह स्वामी 
के सुखी होने पर अपने को सुखी और उसके दुखी होने पर अपने को दुखी समझता 
है । षष्ठ अंक में राजा इसे पहिचान कर इसकी प्रशंसा करता है-—'स्वामिमाऱ्यानाम- 
नुगन्तारो वयम्‌' ( पृ० २५७ ) इसके मन में राजा के लिए बहुत प्रेम और आदर 
है । इसका यह भाव इतना उदा दुआ है कि यह राजा के भावी सम्बन्धियों को भी 
आत्मीय समझता है । प्रथम अंक में पद्मावती को देख कर यह कहता है--“भतृ दा रा- 
भिलाषित्वादस्यां मे महती स्वता' ( पृ० १६)। यह राजा के हित के लिए सतत 
चिन्वित और प्रयत्नशील रहता है । वत्सदेश का बहुत बड़ा भाग अरुणि के द्वारा 
छीन लिया गया है। परन्तु उदयन के चरित्र में उसके लिये जरा भी चिन्ता नहीं 
. दिखाई देती । उसकी चिन्ता तो योगन्धरायण को है। खोए हुए राज्य को पुन: प्राप्त 
करने फे लिये यह आकाश-पातारू एक कर देता है । षष्ठ अङ्कु में राजा के यह पूछने 
पर कि 'तुमने वासवदत्ता को हमसे वियुक्त क्यों किया'--बह कहता है । 'कौद्या- 
म्बीमात्रं परिपालयामीति’ ( पृ० २६० ) । अर्थात्‌ आपके अधिकार में केवल कौशा- 
म्बी नगरी रह गई थी । मैं समस्त वत्स देश पर आपका अधिकार देलना चाहता 
था । वह काये बिना किसी बलवान्‌ सहायक के सम्भव नहीं था । राजा प्रद्योत महा- 
सेन की सहायता प्राप्त नहीं हो सकती थी । वह आपसे रुष्ट था । क्योंकि आप 
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भूमिका ४७ 


उसकी कन्या ( वासवदत्ता ) को उड़ा छाये थे । अतः मैंने मगघराज की सहायता 
प्राप्त करने का निएचय किया । परन्तु यह मगघ की राजकुमारी पद्मावती के साथ 
आपका विवाह हुए बिना नहीं हो सकता था । इधर आप वासवदत्ता क॑ रहते दुसरा 
विवाह करने के ल्यि तैयार न होते । इस लिये मैंने रानी वासवदत्ता को आपसे 
वियुक्ठ किया । यहाँ 'परिपालयामि' “उत्तम पुरुष” का 'प्रयोग भी महत्त्व का है । 
वह यह व्यक्त करता है कि यौगन्थरायण अपने हित को राजा के हित से अभिन्न 
समक्षाता है । 


राजा का इतना अधिक हितेषी और उपकार करने वाला होने पर भी यौग- 
न्धरायण के मन में अहंकार या अनुचित धृष्टता का लेश भी नहीं है । वह पूर्ण नम्नता 
की मृति जान पड़ता है । अपने प्रयत्न में पूणे सफल होने पर भी बिना राजा को 
सूचित किये अपने मन से वासवदत्ता को उससे वियुक्त करने के कारण वह षष्ठ अंक 
में राजा के सामने जाने में हिचकिचाता है । वह कहता है--प्रच्छाद्य राजमहिषीं 
नपतेहिताथ” इत्यादि ( पृ» २४७) । आगे राजा के द्वारा पहिचाने जाने पर वह 
क्षमा माँगते हुए उसके चरणों पर गिर पड़ता है ( पृ० २५६ ) । 


योगन्घरायण में उपयुवत गुणो के अतिरिक्त और भी कई गुण हैं । इसमें सहच” 
शीलता है । प्रथम अध में राजपुरुषों द्वारा उत्सारित किये जाने पर भी यह उद्दिग्र 
नहीं होता । वासवदत्ता से यह कहता है--“मवति -! इवमनिर्शातानि देवतान्यवध्‌- 
यन्ते' ( पृ० ८ ) यह उक्ति इसके व्यावहारिक ज्ञान को भी अभिव्यक्त करती है । 
पहिचाने न जाने के कारण संसार में इस प्रकार. का अपमान हुआ करता है यह 
आशावादी है। यह संसार को नीरस ओर. दुःखमये स्थान नहीं मानता । इसके विचार 
में दु:ख के बाद सुख अवश्य आता है । प्रथभ अंक में यह वासवदत्ता से कहता है-- 
“काळक्रमेण जगतः परिवतंमाना चकारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्ति: पृ० 
९-१० ) यह केवल भावुकता की धारा में बहने बाला व्यक्ति नही है । यह विचार- 
शीळ पुरुष है। यह सूक्ष्म व सतक दृष्टि से सबके कार्यों और उक्तियों को समझता 
है और मन में उनकी आलोचना व समालोथना करता है । प्रथम अंक में पद्मावती 
के तपोवन में प्रवेश करने पर जब.मट ( राजपुरुष ) आश्रमवासियों को हट-बढ़ जाने 
के लिये कहते हैं तो यौगन्थरायग को आश्चयं होता है । वासवदत्ता के पूछने पर कि 
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कौन उत्सारणा कर रहा है, यह कहता है--'मवति 1 यो धर्यादात्मानमुत्सारयति 


( पृ० ७ ) । इसी अंक में भटों को कंचुकी के उत्सारण कार्य बन्द करने का आदेश 


देने पर यह उसके विचारों की प्रशंसा करता है । यह कहता है--'हुन्त ! सविज्ञान- 
मस्य दशंनम्‌' ( पृ० १२ ) । आगे जब्र कंचुकी इसे-'मोस्तपस्विन'--कह कर सम्वोधन 
करता है तो यह अपने मन में कहता है--'तपस्विन्निति गुणवान्‌ खल्वयमालापः। 
अपरिचयात्तु न दिष्यते मे मनसि' ( पृ० १३ ) । यह निर्भीक बोलने वाला भी है। 
प्रथम अंक में ब्रह्मचारी के तपोवन में आने पर यही आगे बढ़ कर उससे विशेष रूप 
से बातें करता है। इसका हृदय विद्याल है । यह दूसरों के गुणों की प्रश्ना करने में 
नहीं हिचकिचाता । यह दूसरों के श्रम को भी समझता है । प्रथम अक में ब्रह्मचारी 
से यह मालूम होने पर कि अमात्य रुमण्वान्‌ वासवदत्ता के विरह से दुखी राजा कों 
संभाळने में सतत व्यस्त हैं, यह मुक्‍्त-कण्ठ से रुमण्वान्‌ की प्रशंसा करता है ( पु० 
५२ ) । इसका यह गुण अनुकरणीय है । संसार में प्राय: लब्धप्रतिष्ठ लोगों में इस 
गुण का अभाव ही दिखाई देता है । अपने छोटे सहकायंकर्ता के गुणों की कोई प्रशंसा 
नहीं करता । लोग प्रायः छोटों के दोंषों का ही उद्धाटन करने में लगे रहते हैं। ऐसा 
भालूम पड़ता है भानों वे मी इन्द्र की तरह डरते हैं कि कहीं नाम होने पर छोटा 
“हमारा पद ने छीन ले । 

यौगन्धरायण हास्य-प्रिय मी है । नाटक के अन्त में यह राजा के सामने ब्राह्मण 

. कै वेश में ही जाता है। वहाँ यह अपनी भगिनी को माँगता है । धात्री के द्वारा 
वासवदत्ता के पहिचाने जाने पर जब राजा. उसे महल में जाने को कहता है तो यह 
उसका विरोध करता है । यह कहता है--'न खळु न खलु प्रवेष्टव्यमू । मम भगिनी 
या a डाँटे जाने पर भी यह अपने को व्यक्त नहीं करता 
याद दिछा कर उसे > नेक 

बह देगा है ० र यी राजधम का पालन करने की नेक 

ग में वि क 
नाटको में विदूषक हास्य रस का पात्र होता है । य प्राय: 

ह होता है । कमी-कभी यह नायक से उम्र में छोटा के कह | टक a) 
शवक या ऋतुवाचक नाम रख जाता है । इसका शरीर विकृत आकार का 
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सूमिका ४९ 
होने के कारण हास्यजनक होता है । इसका वेश, भाषा और कायं भी हास्यकर 


` होते हैं। इसे लड़ाई छगाने में बड़ा आनन्द आता है । यह नायक का नमंसचिव 


होता है । नायक के नायिका से प्रेम-मिळन की व्यवस्था करने के अपने काम में यह 
बड़ा निपुण होता है । कुपित नायिका को समझा-बुझा कर नायक के अनुकूल बनाने 
में पण्डित होता है । कवि प्राय: इसे युक्सड़ के रूप में चित्रित करते हैं। इसे खाने- 
पीने की बातों में बड़ा आनन्द आता है । स्वयं यह चरित्र का शुद्ध होता है। हँसी 
की बात जाने दीजिये, यह स्वयं सचमुच किसी स्त्री से प्रेम-सम्बन्ध जोड़ने की फिराक 
में नहीं दिखाई देता । यह नायक का सच्चा. भक्त होता है। ऊपर से देखने में यह 
भले ही बेवकूफ मालूम हो, भीतर से यह प्रायः बुद्धिमान्‌ होता है । इसकी सूझ-बझ 
घड़ी दुर की होती है । यह दूसरों को तो खूब हेसाता है, परन्तु स्वयं शायद ही कशी 
हँसता हो । किसी-किसी विदूषक की एक सखुनतकिया होती है जिनका वह बार-बार 
प्रयोग करता है । जैसे 'शाक्रुन्तल” का बिदुषक दास्याः पुत्रः' शब्द का प्रयोग करता 
है। श्वज्भार रस के प्रायः सभी नाटकों में विदुषक होता है। परन्तु भवभूति के 'माल- 
तीमाधव' में रस श्युद्धार होने पर भी विदूषक का अभाव है । | 


' स्वप्नवासवदत्तम्‌' के विदूषक का नाम वसन्तक है । यह बड़ा सुकुमार है i: 


'भ अधिक गर्मी सह सकता है न सर्दी । चतुथ अङ्कु में प्रमदवन में राजा एक शिळा- 


तरू पर बंठ कर पद्मावती की प्रतीक्षा करने का प्रस्ताव करता है तो यह कहता है- 
ही ! हो ! शरत्काळतोक्षणो दुस्सह आतपः'---इत्यादि ( पृ० १२४ ) । पञ्चम अङ्क 
में यह कहता है--'अतशीतलेयं वेला । आत्मनः प्रावारकं गुहीत्वा आगमिष्यामि” 
( १० १८३ ) । यह उदर विकार से पीडित होने के कारण अस्वस्थ है । चतुथं अडू 
भें यह कहता है-'एकः खलु महात्‌ दोषः। मम आहारः सुष्ठु न परिणमति’ इत्यादि ` 
( १० ९८-९९ ) । उसी अंक में आगे यह कहता है--'अघन्यस्य मम कोकिलानाम- 
क्षिपरिवतं इव कुक्षिपरिवतं: संवृत्तः’ ( पृ० १०२ ) । यह सुखी जीवन चाहता है । 
संस्कृत के अन्य नाटकों के विदूषकों की तरह इसमें भी भुक्खडपन का दोष है। इसे 
खाने-पीने की बात का प्रायः स्मरण बना रहता है। चतुर्थं अङ्क में एक स्थान पर 
यह कहता है--“सोः ! सुखं नामयपरिभूतमकल्यवतंञ्च' ( प० ६९ ) । इसे राथा 
के पुनः विवाह होने की खुशी है ( पृ० ९६-६८) यह राजा का नमं सचिव है ' 


४ स्वृ० भूऽ 
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यह उसका बड़ा मुंह-ळगा है । अभिज्ञानशाकुन्तल के विदूपक्र को तरह यह मी कर्भी- 
कभी 'दास्याः पुत्रैः! कहता है ( पृ १२८) । थह्‌. बहुत स। कहानियाँ जानता है 
परन्तु इसका ज्ञान उलटा-पुलटा है ( पृ० १७७-१८२ ) । यह बड़ा मुखर हे । राजा 
भी इस बात को जानता है ( पृ० १३६ ) । इसके इस दोष से योगन्धरायण मौ 
परिचित मालूम पड़ता है । इसीलिये उसने वासवदत्ता को राजा से वियुक्त किये जाने 
` का रहस्य इसे नहीं बतलाया है । विदूषक की बातों से ग्रह स्पष्ट है कि यह नहीं 
जानता कि वासंवदत्ता जीवित है ( पृष्ठ १६-९८ ) 


स्वप्नवासवदत्तम्‌ में रस 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ अज्भार रस का नाटक है । इसका भृङ्गार अथ॑-श्ज्भार है । 
राजा उदयन के खोये हुए राज्य की पुनः प्राप्ति के लिये वासवदत्ता उस से अलग 
की जाती है और पद्मावती के साथ उसका विवाह होता है । वासवदत्ता और राजा 
के सम्बन्ध की दृष्टि स इस नाटक का रस विप्रलम्मपूवंक संभोग शृङ्गार है । पदमा- 
वती और राजा के सम्बन्ध की दृष्टि से विप्रलम्म श्वृज्भार नगण्य है। संभोग श्रुद्धार 


का भी अनुभव अपूर्ण और अस्पष्ट ही रह जाता है.। वासवदत्ता के सम्बन्ध के भृङ्गार. 


का मी पूर्ण परिपाक नही हो पाता । हाँ, पद्मावती के संबन्ध के श्यद्भार की अपेक्षा 
वासवदत्ता के सम्बन्ध के श्वुद्धार की कुछ अधिक आस्वाद होता है । विचारं करने 
पर यही कहना पड़ता है कि अद्भी रस की दृष्टि से यह नाटक ढीला-ढाछा है .! 


इस नाटक में अङ्गी रस शृङ्गार के अतिरिक्त अन्म रसों और भावों की भी 


अग रूप से यत्र तत्र चर्वणा होती है । प्रथम अङ्क के आरम्म में रांजपुरुषों द्वारां 


की ती उत्सारणा के बाद यौगन्घरायण और वासवदत्ता के बीच जो संलाप 
होता है 


किमिच्छति’ 1-- इत्यादि उक्ति तक उत्साह की चवेणा होतो है । यहाँ पद्मावती 


दानवीर, के रूप में दिखाई देतो है । आगे ब्रह्मचारी वाला हृद्य करुण रस को उद्‌, | 
बुद्ध करता है. परन्तु इसका परिपाक नहीं हो पाता क्योंकि सामाजिक यह जानते हैं 


कि वासवदत्तां जीविति हैँ! >. 7~- --. 


te हू न छः किडी १ (1८ |] i 
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निवेद का आस्वाद होता है। और पद्मावती की--'आये, किं दष्टो | 
मुनिजन आत्मानमनुप्रहोतुम्‌'--इत्यादि उक्ति से उसी की--'आयं प्रथममुद्घोष्य कः ` 





| ७४८०२. >३ के | 
| 1502 ऐल, ग 
| द्वितीय अख के आरम्म में गेंद खेळती हुई पद्मावती के साथ वासवदत्ता के 
. वार्तालाप में हास्यरस है । यह हास्य “स्मित को कोटि फे ऊपर नहीं जाता ॥ 
| इसी अड्ध में आगे धात्री से प्रह मालूम होने के बाद कि उदयन ने पद्मावती से 
| विवाह करना स्वीकार कर लिया है, वासवदत्ता को बातों से चिन्ता व्यक्त 
। होती है। | 
! तृतीय अडू में वासवदत्ता की उक्तियों में विप्रलम्म श्रुद्भार को हलकी 
। झलक है। 
७ चतुथं अळू के प्रवेशक में विदूषक की उक्तियां स्मितोद्बोषक हैं। इसी अद्ध में 
। आगे विदूषक के साथ प्रमद वन में घूमते हुए राजा को उक्तियों से विप्रळम्म श्यंगार 
। का आश्वाद होता है । 
' पञ्चम अंक के प्रवेशक में पदुमावतो की अस्वस्थता के कारण मधुरिका और 
| पद्मिनिका की उक्तियों और व्यवहार से विषाद, चपलता और चिन्ता आदि भाव झल- 
1. कते हैं। आगे पञ्चम अद्ध में कंचुकी के प्रवेश तक मुख्य रस विप्रम्म सपङ्गार है । | 
| अंक के अन्त में कंचुकी ओर राजा की उक्तियों से वीर रस का आस्वाद होता है। 
यहाँ राजा युद्धवीर प्रतीत होता है । 

षष्ठ अडू के आरम्म में घोषवती वीणा को देख कर रांजा के मन में वासवदत्ता 
की स्मृति ताजी हो जाती है । वह विळाप करता है। इस दृष्य से विप्रळम्म श्ुज्ञार 
हा आस्वाद होता है । इस अंक में आगे संभ्रम, शंका, आदर, विनय, दुःख, परितोष 
और आदचय झलकते हैं। वासवदत्ता के. पहिचाने जोने पर राजा का उसे महल में 
जाने के लिये कहना और यौगन्धरायण कां प्रतिवाद करना हास्य को उद्दुद्ध करते 
हैं । राजा को--'किन्तु सत्यमिद स्वप्न:--इत्यादि उक्ति से आगे के कथामाग में 
विस्मय और परितोष है । 

ऊपर किये विदळेषण से यह स्पष्ट है कि इस नाटक में किसी भी रस का पूणं 
परिपाक नहीं हुआ है । अन्य रसों की अपेक्षा विप्रलम्म श्ज्जार कुछ अधिक पुष्ट है 1 
` उसी को लेकर इस नाटक को :प्रंगार रस का नाटक कहते हैं « यह तो नहीं कहा 
जा सकता कि-भास कवि को किसो भी रसं के अतिदीप्त चित्र खींचने को शक्ति 


er NS NN NS Rd WRI Bed CS CP की 


१ @ शक्त भवन बेद वेदा पुस्तकालय & ¦ 
बारागसी। 
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शर भूमिका | 
भहीं थी क्योंकि इनके अन्य ताठकों में कहीं-कहीं रस का अच्छा परिपाक दिखाई | 
| इन्हें अतिदीप्त चित्र न अच्छे लगते हों । रसों फे अतिदीप्त चिव सामाजिको के. 
हृदय में उथळ पुथल मचा देते हैं। द्यान्वचित्त भास अधिक वय होने पर इसे-न : 
करा छोड़ देते हुए दिखाई देते है । 'स्वप्नवासवदत्तम” भास क्री सर्वोत्कृष्ट कृति होने 
के कारण उनकी प्रौढावस्था का ही फल है । व्यवहार में भी देखा जाता है कि | 
अधिक उम्र होने पर भास कवि रसों के प्रयोग हल्का रंग ही पसन्द करने | 


देतां है । सम्मव है अधिक धय होने पर मास की रुचि ही ऐसी हो गई हो. 
पसन्द करते हों इसीरिये “स्वप्नवांसवदत्तम्‌” में वे जहाँ-तहाँ रसों को केवल छू. 
कुछ छोग भोजन में तेज नमक पसन्द करते हैं तो कुछ लोग हेल्‍का । सम्भवतः 
छग गए थे | ; 


| 
| 
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॥ श्रीः॥ 


स्वभवासवदत्तम्‌ 


नाम 
नाटकम्‌ 
' प्रबोधिनी “प्रकाश? संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ 


अथ प्रथमोऽङ्कः 


[ नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । ] 





श्रीमन्निक्छीवेष॑ यहविभूषं करो एल्सदचुषस्‌ । 
शरणं गुक्लाहारं परं प्रकाश प्रपद्यतां चेतः ॥ १ ॥ 
संविदानन्दूजननं वन्दे किमपि तुन्दिछस्‌ । 
प्रत्यहब्यहदमन धाम पिन्दूरसुन्दरब ॥ २ ॥ 
तन्रमवान्‌ आासकदिछोकानुर अनाय 'स्वप्नदासवदत्ता'ख्यं नाटकं प्रारिष्सु- 
सूमिकामारच्यति-नान्द्यन्ते तत इस्यादिना । तत्र तावत्‌ नारकं नाम 'नाटकं 
ख्यातवृत्त स्यारपछ सग्किस्रमस्वितम्‌ । विळासदर्थादिगुणदद्‌ युक्तं नानाचिसूः 
तिभिः ॥ सुखदुः्सससुवू भूति नानारसनिरन्तरस ।! इत्यादिसाहित्यदर्पणोकलक्ष- 
णलह्ितम्‌। प्रारम्भे हि विष्नविघाते कप्रयोजनं मङ्घछं नितरामाषश्यकं नाटकीयः 
रचनानिथमप्राप्तं च कतव्यं प्रथममुद््‌दिशन्‌ कवि 'नान्दी'ति समारब्धवान्‌ । तत्र 
का नाम नान्दी ? नन्द्यत्ति हषेयति देवादीनिति नान्दी स्तुतिरूपेत्यथः। तस्याञ्च 
छच्षणसुक्तवान्‌ दर्पणे विश्वनाथः--'आशीवंचनसंयुक्ता सतुतिर्यरमास्मयुज्यते । 
देवद्विजनुपादीनां तश्मान्नानदीति संज्ञिता ॥? इति । तस्याः अन्ते समाप्तौ, नान्दी 


ए “a Ss Ss कळक कळ 











घन्दौ गणनाथ को प्रणतमक्तपरिपाल । 
सुसपनवापवदृत्त की भाषा करहु रसाळ ॥ 
( मङ्गल गान-वादन के बाद सूत्रधार आता है), 
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२ सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते-- 


सूत्रधारः 
उदयनयेन्दुसबणौबासबदत्ताघलौ बलस्य त्वाम्‌ | 


पद्माबतीणेपूणौ बसन्तक्रो सुजौ पाताम्‌ ॥ १॥ 


दिघानानन्तरमिश्यथः ॥ तत इति । नान्द्यां च नेपथ्य एवावसिताय।, तततः. 
तस्मात्‌ स्थलात्‌ नेपथ्यादिति यावत्‌। अथवा सतो नाम नान्दीदिधानाऽम्यबहितो - 
तरकाछ इति | तसिल्मत्ययस्य सावेविभछिस्वात्‌ सप्त्यर्थाश्नयणस्‌ । प्रविशति 
रङ्गमञ्चं समागच्छुति । कस्यात्र प्रवेश इत्याकाङ्चायामाह-सूत्रधार इति । सूच 
घारस्तु नाटकीयपदार्थानुष्ठानसंविधानकादिकायनिवांहकुशलछः । सूत्र नाटकवीजं 
तदू धारयति बदति उपन्यस्यतीत्यथो । तथा च तठळछणं केनाप्येवमभिहितम्‌- 
“नाठ्यस्य यदनुष्ठानं तत सूत्र स्यात्‌ सबीलकस । रङ्गदेवतपजाङृत्‌ सूत्रधार 
इहो दितः ॥? इति । 

नारके सर्वश्रेव यस्योक्तिः प्रदशंनीयः्वेनाभिमता भवति तद्ुक्छेखपुरःसरं 
केवलमेघ॑ (--) वकरेखारूपं चिह्न तत्पुरस्तात्‌ प्रदीयत इति तेन तदुक्तिर्ञया । 
यथा सूत्रधारः--इ ति । सूत्रधारः कथयतीति तदथः । 

सूत्रधारेण स्थापकेन बा वस्स्वादिनिदेंशः कायं इति नाटकनियमस्यावश्याभ्यु- 
पग्रम्यस्वेन “सूचये्कर्तु घोजं बा सुखं पप्रमथापि वा’ इृत्युक्द्शा प्रधानपात्रना- 
मधेयसूचनपुरःसरं मङ्गं निबध्नन्‌ निर्दिष्न परिसमास्तिकामः कविः पदविन्यास कौ- 
लेन सूत्रधार द्वारा पात्रोपदेपरूपं वस्त्वशनिदेशं समा चर्‌ ति--उद्येति' | सदय- 
नदेन्दुसचणों, उद्ये उद्यकाळे यो नबो नूतनो याळ इति याबत्‌ , इन्दुः चंद्रमाः 
तेन समानो बणो ययोस्तौ औदधिकचन्द्रसदशकान्तिमन्ठौ, आसवद्त्ताऽबलो 
आसवेन मेन दृत्तमुर्पादितमबळं वछाभादोऽळसता याम्यामेघम्भूतो मद्यपान- 
जनितश्षेयिक्य-मावभाजौ, पद्मावतीणंपूणों, पद्मस्य कमळस्य अबसीरणमवतारः भावे 
र्कः, तेन पूणो परिपूर्णो कमळरूपेण समुपस्थितौ कमळतुक्यो कोमळाबिर्पथ, वस- 
न्तकन्नो वसन्त इव कम्नो मनोहरो शोभावदत्वात्‌ , बलस्य बळरामस्य, झुज्ञौ वाहू, 





'मुनवाहू प्रवेशे दोरिश्यमरः, त्वां नाटका वरो कनकृतूहरेनो पर्थितंशसासाजिकबरा- 
मिस्य; पातां रताम्‌ । पातेलोटः प्रयमपुरुषद्विचचने रूपस्‌। कवेः पद्रचनाचा- | 


_ सूज्रघार-तर्काळ डदित होनेवाळे चन्द्रमा के सइश कान्तिवाळो, मदिरापानसे भाषसी 


दौनेवाडो साक्षाद कमक के समान आसमान, बसन्तकाळ के सद्ृश् सोन्द्षपरिपूणे बकराम 
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प्रथमोऽङ्कः | SSR 
एव मायमिश्रान्‌ विज्ञापयामि | अये ! किन्तु खलु मयि विज्ञापनव्यम्र 
शब्द्‌ इव श्रयते ? अङ्ग ! पश्यामि । 
[ नेपथ्ये ) 
(क ) उस्सरह उस्सरह अय्या ! उस्सरह | 
' क ) उत्सरतोत्सरतार्याः ! उत्सरत । - 





nT MNS 
तुयविधया उ९्यन-चासवदत्ता-एझःवती-बसन्तकाना-सुख्यपाच्राणां सूचनादुत्र 


सुद्राळङ्कारः। तज्ञ्षणं च-'सूच्याथसूचन मुद्रा प्रकृतार्थ परैः पद । इत्ति। आर्या- 
वृत्तमिद्स । तज्ञाक्षणं यथा श्रतबोधे--'यश्याः पादे प्रथमे द्वाइश मात्रास्तथा 
सुतीयेऽपि । अष्टादृश् द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश सार्या ॥? इति ॥ १ ॥ 
इदानो सूत्रधारः प्रधा नपाम्रनामधेयसूचनसह वरितं मङ्गछं निष्प प्रकत्तनाट- 
कीय फथावस्तुसूचनो पक्रमं प्रतिजानान नाइ--एवसिति | आयमिश्गन्‌ कुलशोला- 
द्यायंगुणसम्पन्नान्‌ श्रेष्ठान्‌ सामाधिकानित्यथंः, पुवं चुद्िस्थिन बदयज्वाणेन वा 
प्रकारेण, विज्ञापयामि निवेदयामि नाटकावलोकनकोतूहळेन समुपस्थितानां सासा- 
जिकसहृदयानाम्‌ अभिघाश्यमानविधया मनोऽनुरञ्ञयामीति साषः। तदानोमेव 
सेपथ्ये स्वर्यीयअनोत्यापिहे कमपि शब्दविद्ेप॑ निशम्य तदर्थ ज्ञानङ्कप्ययलञज्ञान- 
मभिनयति-अये इति । आलनर्पांमिनयसूचकमच्यश्रमिदम । छिन्जु खलु कि नामेदं, 
कि कारणं पेश्यः मयि सूत्रधारे, विळा पनब्यः्रे निवेदनोन्मुखे सति, सामाजिकान्‌ 
प्रति कथावस्तु विज्ञापयितुं मनसि कृतदिचारे सतीत्यर्थः, ब्ब इ अयते कुतो- 
ऽपिं कोऽपि भ्वनिरिचाकण्यते । 'किमीयः कीहशोऽय'मिति विशेषाकारेणाऽनिश्चिदं 
हाब्द्महं शृणो मीत्यर्थः । अङ्ग भोः, पश्यामि जानामि, इदोक्षाँनाथंस्दाव्यभ्ः | 
कुतस्त्यः कीश्शो5यं शब्द इति निश्चिनोमीस्यथः । 
नेपथ्ये तमेव पाव्दाकारमाह--उस्सरदहेत्यांदि । त्रिरुक्तिश््दराविभेष दयोत- 
यति। उत्सरणमपसरणस्‌ । “नयु भो | इतः स्थानात्तुणमपसरत । मध्येमायं न 
९ दाऊ ) बौ कौ सुनाये भापका (दशेकों झा ) रक्षण करे ॥ १॥ 
भाप सब्जनों से मेरा यह विशपन है। ऐे! यद शब्द, जब कि मैं आप लोगो से कुछ 
'कद्द रहा हूं, हसी समय कहाँ से घुनाई पढ़ रहा है ? अच्छा, देखता हू । 
( नेपथ्य में ) ह 
इटो, हरो लोगो । इटो । 
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1 
) 
¢ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- | 
| 

सूत्रधारः-सबतु, विज्ञातम्‌ । > और 
भर॒त्यैमंगघराजस्य स्निग्धेः कन्याचुगामिभिः | | 
घृष्टमुत्सायेते सबंस्तपोबनगतो जन:॥ २॥ | 

[ | 

| 





स्थातब्य'मिश्येवं ळोकानामपसारणम्‌ । नेपथ्यं च नाउकीयपान्नाणां तत्तद्वेषभूमि- 
काग्रहणसाघन स्थानस्‌ । 

पूर्वोक्तं शब्दविशेष॑ थ्रत्वाह सूत्रधार--भवत्विति | भवतु अरतु, शब्द्‌ 
इति शेषः । नेपथ्यससुस्थोऽयमपरोच्ोऽप्यस्तु नाम शब्दः; विज्ञातस्‌ किविधः 
कस्यायं शब्द इति मया तकितमित्यथः । 

तदेषाह--भृत्येरिति । स्निभ्धेः र्नेहपूणेः आप्तेविश्वस्तेरित्यथो, अत पुषः 
कन्या नुगामिमिः, अनुगन्तुं शीळमेषां तेऽनुगामिनः परिचारकाः, "सुप्यजातौ 
णिनिस्ताच्छील्ये! इति ताच्छील्ये णिनिः, कन्यायाः कुमार्याः पावत्या अनुगा- 
मिनस्तेः प्माचतीपरिचारकेरिध्य्थः । उर्सारणाकारिणां स्टुत्यानां पुरोयायित्व- 
स्यौचित्याद्न्र पश्ाद्ग्मनकारितारूपछुइणळलच्षितेनाऽनुयामिपदेन परिचारकरूपो- 
अर्थो छचयते । तेनाचुगामिश्डदोऽयं लाक्षणिको अन्तब्यः। अत एव 'कन्यामनुः 
गन्तुं शीळमेषा'मिति नात्र विग्रहः कार्यः । मगधराजस्य मयधदेशाधीश्वरस्य दझा- 
कस्य, 'मगधानां राजे'ति राणान्तात्तरपुरुयाट्टच , भ्स्येः सेवकेः भटरिति याचत्‌„ 
तपोवनगतः आश्रमस्थः, स्वः सकलो बाळघृद्धादिः, जनस्तापसलोकः, ष्टं 
निःदाळूं यथा तथेति क्रियाबिशेषणसर, उत्सायते दूरोक्रियते मागमध्यादपसायंत 
इृत्दथेः । कणि प्रयोगोऽयम्‌ । उत्सारणायां टत्वं चात्र शरुस्यानां प्रभुनिदेशव- 
इ्ावतिनामस्वतम्त्राणां युज्यत एव । पझाबतीप्रवेशसौकर्योपयोगिनीयं तापसञ् 
नोत्सरणा भदेराचयंमाणा नेपथ्ये प्रशतंते, तस्या एव इाढ्दोऽयं श्रयमाणोऽस्तीतिः 
सूत्रधारस्योक्तेराशयः । अनुष्टुप वृत्तम्‌ । तज्नछणं यथा श्रतबोधे---'श्छोके षष्ट 
गुरु शेयं सत्र लघु पज्ञमस्‌ । द्विचमुष्पादयोहरव सप्तम दीघमन्थयोः ॥? इति । 


सून्र०--भच्छा, भादम हुआ | 


कन्या का शयुयार्‍या मगधराजका प्रिय सेवकवर्ग तपोषज में र_नेवाले समी लोगों को 
ढिठाई से हटा रहा हैं ॥ २॥ 


| 
१ 








FS Us 
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प्रथमो5डूः | भर 


[ निष्क्रान्तः | ] 
स्थापना । 
[ प्रविश्य । ] 
भटौ--( क ) उस्सरह उस्सरह अय्या ! उस्सरह | 


[नलः प्रचिशनि पगिन्नाजकवेयों यौगन्घरायण भावरिनकावेषधारिणी वासवदत्ता च] 


( क ) उत्सरतोत्सरतायों: ! उत्सरत । 


निष्क्रान्त इति | एवंभाविनं पात्नप्रवेशं ससूच्य कृतकायः सूत्रधारो रङ्गाः 


ल्लिगंतोडमृद्र्य थेः । शी 

स्थापनेति | सूत्रधारकृतः प्रस्तावो5यं, प्रारष्श्यमानस्य कथावस्तुनः स्थाप- 
नाव, प्रस्तावनापरपर्याया स्थापनेत्यसिघीयते नाट्यशाखत्रकारेः | आसुखमप्ये- 
तस्या पुष नामान्तरम्‌ । तथा च साहित्यदर्पणे विश्वनाथकबिराज:---नटी 
विदूषको वापि पारिपाश्चिक एवं वा । सूत्रधारेण सहिताः संलापं यन्न कुवते । 
चित्रर्वाक्येः स्वकार्योत्थेः प्रसतुतात्ञेपिमिर्मिथः । आमुर्ख तत्त॒ विज्ञेयं नाग्ना प्रस्ता- 
दनापि सा ॥' इति । अन्यत्र च प्रस्तावनास्वरूपमिस्थसुपषर्णितस्‌- *विघेग्रथेव 
सङ्करो सुखतां प्रतिपद्यते । प्रधानस्य प्रबन्धस्य तया प्रस्तावना मता ॥? इति । 
पञ्चविधा प्रस्तावनामिधासु ग्रवतंकाभिधाऽत्र प्रस्तावना । तथा च तज्लइणमपि 
साहित्यदर्पणे--'काछं प्रबृत्तमाश्नित्य सुत्र यत्र घर्णयेत्‌ । तदाश्रयश्च पात्रस्य 
प्रवेशस्त'प्रवर्तेकस्‌ ॥? हृति । 

साम्प्रतं सुन्नपारसूचनानुसारस्‌ उत्सारयतो भटदूवयस्य प्रवेशमाह कविः 


ग्रत्रिश्येति | उस्सरहदेत्यादि नेपथ्यससुव्‌ सूतस्य तस्येव दाढ्दस्यास्रेडनम । 
तत इति | परिधाज्ञकवेषः, परित्नाजकस्येव वेषो यस्य सः, काषायवराघा- 
रिसंन्यासिसहशवेषवानित्यथः। आवन्तिका वेपधारिणी, अवन्ति देशोद्भवया खिया 


सहा वेषं गुहीतवतीध्ययः । 'तन्न भवः इस्यथ 'कार्यादिम्यषठर्णाञठाविःत्यनेन 
काश्यादेंराक्ृतिगणत्वकशपनया अवन्यीशब्दाद्‌ जिउप्रस्यये उस्येकादेशे जिरवादा- 
दिवृद्धौ छोत्वे टापि 'भावन्तिके'ति रूपक्षद्धः । 


( सूत्रधार जाता है । ) 
प्रस्तावना समाप्त । 
(दो सिपाहियों का प्रबेश ) 
दोनों सिपाही-इटो, इटो माइयों ! इटो । 
(तब संन्यासी के वेषमें योगन्धरायण तथा अवन्ती देके छोगों के वेषमें वासवदत्ताका प्रवेश) 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ध सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते-- 


यौगन्घरायण:--[ कण द्त्वा ] कथमिददाप्युत्सायेते ? कुत:-- 
धीरस्याश्रमसंश्रितस्य वसतस्तुष्टस्य बन्येः फले- 
मोनाहस्य जनस्य वल्कलवतस्जासः सझुत्पाद्यते | 


Me 
कण दृत्त्वेति । शरोत्रं शब्दाचुसारिण्या दिशो$भिमुखं कृत्वा, तरहुब्द्श्न वेण- 
मभिनीयेत्यथः । कथमिति । इन्त | शान्तेऽस्मिन्नाश्रमेऽपि तपस्विनामनुचित मि- 
दुसुत्सारणं क्रियत इत्यथः 
'कुत? इति तस्येव स्वरूपभ्ुपदशय ति--धी रस्येति । धीरस्य राम्भीरस्य 
स्थिरचित्तस्य हन्द या थंसु खो प भो गनिर पेच्स्येतय थ, आध्रमसंधितस्य आश्रमं 
त पोवन संभ्रितस्य 'द्वितीयाश्रितेति समासः, वसतः निवासं कुर्वतः तपोवनस्थ- 
ये € न्यैः वने नै _ र वा he EN a 
स्येस्यथः, चन्यः वने भवरुत्पन्नः, चनशब्दात्‌ भवार्थे यत्‌ , फलैः, फळपदं चात्र 
साहचयात्‌ कन्दमूळे अप्युपरुक्षयति, तथा च फळशव्दुस्य कन्दमूळफछेरि- 
स्यथः, तु्स्य सन्तोपं प्रासस्य, माना हस्य, मानः सत्कारः तद॒हंस्य तद्योग्यस्य 
आदूरणीयस्येति याबत्‌ , चछकछवतः, बए्कलमस्यास्तीति चएकळवान्‌ तस्य, 
तदृस्थाश्ती ति मतुप्‌। वदकळं वृक्षतःवक्‌ , तां बसानस्येत्यथः। तपरिवनो हि 
Aer कलेर ल 
बने सुळ्भेदक्कळरेव स्वां तनूमाच्छादयन्ति। एतादवपूर्वाकविशेषणविदिष्टस्य 
नस्य तापसळोकस्य, त्रासः समुत्सारणाससुत्थ कष्टं समुत्पायते उद्भाव्यते, 
सरत्यरिति शेषः । तपोवनस्थास्त्य्ससंसारास्तापलाः ससुत्सारणपरे मृर्येब्यथं- 
भेव कछेश्यन्ते इति भावः । अथवा प्रभुनिदेशपरतनत्रशृंत्येः किमपराद्धम्‌, सर्थो- 
ऽयमपराघः प्रभोरेबेति स एव वाच्य इत्याशयेनो त्तराधमाह--उत्सिक्त इति 1 
सोः रे इत्यनाद्रसू चनम्‌ , उत्सिक्तः अतिक्रान्तमर्यादुः, विनयात्‌ भपेतपु रुषः) 
अत्र विनयपद समस्तं युज्यते, विनयात्‌ नञ्जतायाः ,अपेत्ता अपगता अ्रष्टाः 
इर्षा सत्यख्पा यस्य स उद्धतस्त्य इत्यर्थः, चछेरस्थिरैः परिवर्तिभिः, भाग्ये- 
रश्वयशाछित्बरूपः, विस्मितो विशेषण स्मितः अतियर्ितः, 'चिस्मयोऽदूसुत माश्चः 
+ 2.0 $ 
यस्‌? इति कोषा[्वस्मयशन्द्स्याथ्र्याथंकत्वमिव 'दपोवऽडेपोऽवष्टम्माचो ब्रेक; | 
स्मयो सदु! इति कोषप्रामाण्यात्‌ स्मयतेदंपकश्वमपि युज्यते । कोऽथं को नाम ^ 
` प्रु, अयमिति सामान्यतो निदेशचात्तरञचुनाम्नोऽनुपादानमन्राऽभादरसेव | 


i ब ्कगगाबाडहे शवसा NSN डिक Sehr > 






आ 








® “I ७०१७ आय 





, थोगन्धराबण--( कान झगाकर ) क्यों ! यहाँ भी इराया ना रहा है। क्योवि- | 
चीर, आअमनिवासी, बन के फलों से संतुष्ट, वर्कल्षारी, सम्मान तथा पूना के योग्य. 
अनो में भौ वास उत्पन्न किया जा रहा है, कौन ऐसा है, जिसके सेवक उद्धत है भौर जो. 
स्वयं अभिमानी तया अस्थिर भाग्यो पर घमण्ड करता है भोर शन्त इस तएोवन को. 
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प्रथमोऽङ्कः 3 


उत्सिक्तो विनयादपेतयुरुषो भाग्येश्वलेविंस्मितः 

कोऽयं भो ९ निभ्रतं तपोवलमिदं आमीकरोत्याज्षया ॥ ३॥ 
वासवद॒त्ता--(क) अय्य ! को एसो उस्सारेदि ९ 
यौगन्धरायणः--भवति ! यो घमोदात्मानग्चत्सारयति । 


» (क ) आये! क एष उत्सारयति ? 


चोतयति तत्य । आज्ञया 'उव्सारणां कुरुतेःस्येघंरूपेण स्वकीयादेशेन, निसटत 


दान्तस्‌ , इदं तपोवनं तापसाश्षममिमस्‌ , ग्रामोकरोति अग्रासं रामे करोति, 
अभूततद्धावे स्विः, अग्रामरूपमपि आमरूपतों नयत्तीश्यथेः । ससुव्सारणाऽऽज्ञया 
दिरकॉस्तापसान्‌ सुशं क्षोमयन्‌ स्वभावतः शान्तमिद .तपोबनमध्षान्तेनो्धतग्रा" 
ऱ्यजञनप्रायेण ग्रासेण समानतां प्रापयन्‌ क एष मदान्धोऽलुचितमाञ्जपयत्तीति र 
स्पष्टो$्धः। अन्न च भाग्यविशेषणीभूतेन “चले”रिति पदेन समस अयो चिर्या दितः 
अपिशब्दः सङ्गमनीयः । ततश्रायमर्थो ध्वन्यते--माग्यानि सदा कस्थाप्येकरू- 
पाणि नावतिष्ठन्ते, चक्रचत्‌ तानि परिवर्तन्ते क्रमेण । पष तु किग्परुः साम्मत- 
मेश्वर्यमदेनार्मानं विस्छत्य “अस्थिरमिदमेश्रय 'मिस्पनवधारयत्नस्थिरेरण्यश्वय- 
सूचकेः स्वी्ेर्भाग्येरिप्यमवलिप्त इति महीयानस्य, बुद्धेब्यामोद इति । शादूळवि- . 
क्रीडितं वृत्तम । तदळकणं यथा वृत्तस्त्नाकरे--'सूर्माश्‍वमंसभास्ततः सगुरवः 
शादूलविक्रोडितस्‌ ॥? इति ॥ ३ ॥ 

ईदगनुङि्ं तपस्विना झुन्सारणं सोहुमश्षवनुषसो 'उत्सारणकारी कक्तावदेष 
पुरुप इति लिञ्ञासया। वासचदत्ता बृते--अय्येति | प 

भवतीति | पठनीये ! इत्यर्थः । प्मदादिराणपरितस्य भ0तुशब्दस्स दरिया 
सग्बुद्धिरियस्‌ । भाधावोडेवतुप्रस्यये खी खबिवद्याचास्‌ 'उगितश्न' इति डीप्पश्ययेन 
तत्लिद्धिः । शत्रन्तश्य भूयातोनद रूपस्‌ , ततः खियां 'भवन्ती'ति प्रयोगापत्तः । 
वत्यदादे: सम्बोधनं नास्तीत्युत्सगंः इति तु प्रायोषादः। बीजं चात्र सत्सरवोधना- 
भावे ताहशप्रयोगप्राचुर्गाडइनुपळर्म एव । भाष्ये तु 'हे सः, असौ? इति सरबोध- 


अपनी आषा से गाँव बना र्दा है ॥ ३॥ 
चासव०--आय॑ | यह कौन इरा रहा दै! 
योग०--भार्य ! लो अपने फो षये से इटादा है । 
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व सव्याख्ये स्वप्नबासवदत्ते- 


बासबद्त्ता-(क) अय्य ! ण हि एव्वं वत्तकामा, अह॑ वि णाम 
उस्सारइद्ृव्वा होमि त्ति | 

यौगन्धरा १णः--भवति ! एवमनिज्ञीतानि देवतान्यवधुयन्ते | 

वासबंदत्ता--(ख) अय्य ! तद्द परिस्समो परिखेदं ण उप्पादेदि जह 
अअं परिभवो । 


lh SN NN 


PS 10 “ २७ क 








(क) आये ! नह्येवं वक्तुकामा, अहम पिं नामोत्सारयितव्या भवामीति | 
(ख) आयं ! तथा परिश्रमः परिखेदं नोत्पादयति, यथायं परिभवः | 


नान्तं पदं इश्यते प्रत्युक्तत । अता 'भवतुशाब्द्स्य त्यदादिगणपठतत्वेन ततः 
सम्बुद्रियमसङ्गते'ति न भ्रमितव्यम्‌ । य इति । उचिठकारितारूपाद माँदारमा- 
नमधः पातयन्नेवाऽनुचितोत्सारणकारी पुरुषो विजेय इत्यथः । तप स्विंनाअपसारणं 
जाम घमेविरुद्धं कायस, अतोऽस्थानेऽस्पायसुद्योगः पापेकफळ एवेति तार्पर्यम । 
अय्येति | एवं वक्तुकामा नास्मि, 'भहमष्युर्सारयितब्या भवामीत्यस्मि 
वक्तुकामाऽहृम्‌’ इति सङ्गतिः । वक्तुकामेद्युभ यान्बयि । वक्तं कामोऽभिळाषो 
यस्याः सेति तदर्थः । 'तुं काममनसोरपी'ति भकारळोपः। नामशब्दः प्रश्नार्थः । 
“यः किळ घर्माच्च्युततः स एवोत्सारणकारी डि वक्त नोरसद्दे, किन्तु 'कदाचिन्मामपि 
नायसुरसारये'दिति शङ्क्यव तद्विषियिणी एच्छाडस्ति ममेति वाक्यःरथः । “भृत्यैः 
ोकसुर्सारयन्ती पथि याऽहं पूरा गमनशुखमन्वभूबप्‌ , सेवाहमन्येनोत्लारिता | 
कयमीहशों विरस्क्रियां सहिष्ये! इती दम भपिशब्देन सूष्यते । 
भवतीति | अनिक्षांतानि स्वरूपतोडनवगना नि, देवतानि देवाः, देव एव 
देवता देवतेद दृवतस, स्दाधिकतद्प्रत्ययान्तदेवताशब्दात स्वार्थेऽण | एवं पूचों- 
' क्तप्रकारेश अदधूयन्ते निर्‌ध्क्रियन्ते । दंंखतदावदेन सहापिशन्दो यो गोल आक्षेप 
| कम्पः । अपरिचितानां देवानासप्प्ेबमनादर। भवसि भवत्याः का कथ्ेस्यथः । 
| अनादुरश्नाय ग्रहीतवेप[ऱ्तराया भबत्या: स्वरूपस्या5क्षाचादेवेति भावः | 
अय्यात | गमनपरिश्रमादधिक पारिखिद्येयुना5सुनाञपसाननेत्यथः । 


२०२ < Te ~ ° 
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Ei | में ऐता करना नहीं चाहतो, क्या मैं मो हटाई जाऊेंगी ! 
यारा०--आाये | पदिचान न होने से. देवता भी तिरस्कृत होते हूँ । 


वासघ०-- आये | थकावट मुझे वेसा खेद उत्पन्न नहीं करतो है जेस्ता कि भपमान । | ! 
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प्रथमोऽङ्कः द 


कायो । कुतः | 
पूब त्वयाप्यभिमतं गतमेवमासी- 
च्छलाष्यं गमिष्यसि पुनर्षिजयेन भतुः। 


MCC हक. :8:0 5: 53322: 0000 2.  : : : : : ::य:झ: ८ 
सुक्तोड्फित इति | भन्नमवतीशब्दः पूज्याथंबाचकः । एष विषयः, स॒स्‍्या- 


चरितलोकोत्सारणपूर्व गमनमित्यथेः । सुक्तोज्यितः, 'पूर्व सुक्तः पश्चादु जितत’ 
इति मयूरब्यंसकादिसमा सः । पूउयया मवश्याऽनुमूत पूवोऽयसुस्सारणाज्ञाप्रदान- 
ख्यो विषयः सास्प्रतं कार्यविशेपप्रच्छा दितस्वस्वरूपया परित्यक्त, अतोऽनाद्र- 
पात्रं जाता भवती । अन्न विषये चिन्तयाऽनया नास्माउबमाननोया भवत्येति । 
“कुत? इति चिन्ताया अनबसरर्वमेवाइ--पूचे [सति | पूव पूवस्मिन्‌ काळे 
नगरावस्थानसमय इत्यर्थः स्वयापि भवत्यापि, अनया पझावस्येवेस्यपिशब्दाथः; 
पुवमेताइशम्‌ , एताइशश्वं चाश्र परिजनकर्तृंकश्काघापूर्वकरव बोध्यस्‌, अभिमत- 
मभीष्टम्‌ इच्छानुरूपमिति यावत्‌ , क्रियाविशेषणमिंद्स, गतमासीत्‌ प्रस्थितमा- 
सीत्‌ । गमेः कर्मणि क्त, मागरूपं कर्म चात्र प्रसिडत्वाओोक्तम्‌, कतुरनुक्तस्वात्‌ 
८बये'ति कतरि तृतोया । पुनः सुयः, मतः विपछापहृतराज्यस्योद्यनस्थ पर्युः, 
दिजपेन सम्पस्स्यमानेन राज्यप्राधिकक्षणेन जयन, श्छाव्य परिजनेः प्रशंसनीय 
यथा स्यात्तथा गभिष्यसि यास्यसि । पद्मावतीयं सम्प्रति 'इत इतो गच्छुतु सवर 
ती'ति मार्गस्थलो कोत्सारणपुरःसरं परिजनेः कृतप्रशंसा यथा यदच्छुया राच्डुति, 
ठता एवं नगरे बसन्ती राउयसुखसचुभबन्तो परिंजनाचरितससुचितससुदाचारा 
समपि स्वेच्छुया राताऽक्षीः। अग्रेऽपि पत्यौ विजयश्षिबा समलङ्कृते सतीत्थमेव 
गम नसुचमजुभविष्यस्यव । अतः कार्यगीरवा!दम्वुपगतमा।घुनिकमीदद चेषान्तर- 
श्वोकृतिरूप दशाविशेषमधिजग्छुपी परिमवमारमनः सम्भाव्य मा तावदिदानों 
विमनायस्वेत्ति माव! । उक्तमर्थ समर्थयते-कालक्रमेणति | कालक्रमेण सम- 


ड € 
परिवतंमाना विभिश्षरुपतां गच्छन्ती, एकरूपतया सबंदाऽनउतिष्ठमा- 


'यानुसार 
५ चवक्रारपकक्तिरिव चक्रस्य 


नेत्यर्थः, जगतो लोकस्य, भाग्यपङ्क्तिः अदृश्परस्परा, 
योग०--आपको तो इसका पहले हो से भनुमव है। किन्तु भाजकल छटा इजा द्दे। 


इसमें चिन्ता न करनी चाहिये। क्योकि 


पहले आप मो इस प्रकार इच्छानुसार जाया करती थीं भोर फिर भी अपने पति कौ 
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१० सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते-- 


कालक्रमेण जगतः परिवतंमाना 
चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः ॥ ४॥ 
भटो-( क ) उस्सरह अय्या ! उस्सरह | 
[ ततः प्रविशति काब्चुकीयः । ] 


(क ) उव्सरतायीः | उत्सरत । 


Tie ् 
रथाङ्गस्य अराणां प्तिः श्रेणिरिच, गण्छुति न्रअति। चक्कर्थनासिनेग्यो रन्तः- 


सङ्कदिताः काष्ठवण्डविशेया अराण्युर्यन्ते । यथा चक्रयतान्यराणि क्रमेणोपर्यंधो 
गच्छन्ति इश्यन्ते, तथा शुभान्यशुभःनि च जनस्य भआागधेयान्यपि समयगत्यनुः 
सारं विपरिवतन्त एवेत्यद्य समयमहिमोद्भवं क्लेशमचुभवन्ध्यापि समयगिं 
प्रतीक्षमाणया स्वया न मनः खेदूनीयभिति श्ळोार्थः । असुमेवाथसुद्धाटितवान्‌ 


: सेघदूते-'कस्यारयन्तं सुखसुपनतं दुःखमेकान्ततो वा, नीचेयाच्छस्युपरि च 


दुशा चक्रनेमिक्रमेणे' त्यनेन महाकबिः श्रीकालिदासः | अन्न पू्वांधप्रतिपादि- 
तस्य दिशेषस्योत्तराघंप्रतपादितेन सामान्येनाथेन समथनात्‌ सासान्पेन विशेष- 
समर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽछक्का रः । वत्तन्ततिलकावृत्तर्‌ । तज्लक्षणं यथा वृत्त- 
रत्नांकरे--'उक्ता वसन्ततिळका तभना जयौ गः ।? इति । कतिचिन्महादाया- 
स्तावद्ग्र भावार्थ पिहितेन कप्रत्ययेन साधितस्य गतमित्यस्य गमेनमित्य थेस 
अभिमतमित्ति च क्रिपाशब्द्‌ स्वीकृत्य 'गमनं स्वया5"्यभिमतमासी'दित्यथमावि- 


2१७ गमिष्यसोति क म काडिकाकयाडरोकेन गतमिति भूतकालिकीं 
/साश्रश्य .तत्रवाथ स्वारर ध्यं च पश्यद्भिरस्माभि्यथ : 
स्प्मेदीपरिटादिति ॥ ४ ॥ [ व्याख्याते तथा 


चस्सरद्देति | ूवंबद्‌ भूयोऽपि तदेबोद्धोषणस्‌ । 
भनुथितं तपस्विजनीत्सारणं वारं वारमाचरन्तौ विषेकाभावदन्तौ भरो वार- 
यिष्यतो विवेकशाछिनः काल्चुक्रीगस्य प्रवेशमाह-तत इसि । राज्ञो शत्यविशेषः 


_काम्जुरीयश्च-'ये नित्यं सध्यसर्प्ञाः कामदो एत्रिघर्जिताः । ज्ञानविज्ञानकुशलाः ` 
RT का याया का CI 
विजय होने पर सेवको से प्रशंसित होकर जायेंगो । क्योकि समय के फेर से बदलते वाकी 


जगत्‌ को भाग्यदशा पहिये को भरों की माँति ( ऊपर, नीचे 
दोनों सिपाही-इटो, छोगो | ह्‌टो । RN 
« ( क्चुकौ भाता है। ) 
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काश्चुढीयः--सम्भषक ! न खलु न खलस्सारणा कायी | पश्य-- 
परिहरतु भवान्‌ हृपापवादं न परुपमाश्रमवासिषु प्रयोज्यम | 


नगरपरिभवान्‌ विमोक्तुमेते बनमभिगम्य मनस्विनो वसन्ति ॥५॥ 
ULSI RN CR HRS SS RSE प्पप्पपफ् 


कान्चुको यास्तु ते मताः ॥' इत्युक्तळद्षणळक्षितः 'कन्चुकी त प्रसिद्धः । एप 'च 
राजः सन्निधाघन्तपुरे वा वर्तमानो वेन्नधरः प्रायो यत्न तत्र नाटकेपु वृद्ध एबोप- 
वर्ण्यते । काम्चुकीयशब्दश्रायं कब्चुकशब्दात्‌ छणप्रत्ययेन सिद्धो वेदितव्यः । 


. छुस्य 'आयनेयीनीयियः इत्यादिना इंयादेशो णिरवादादिवुद्धिश्च । छुण्प्रत्ययस्तु 


“खि? इस्यर्थे 'वेशुका दुभ्यश्छुण वार्य? इति गहादिगणपठितव।तिकेन वेणुका- 


देराकृतिगणत्वाक्षिष्पथत्ते । कन्चुको भक्ति: भज्यः सेव्योऽस्येति तदथः । 
सस्भषकेति । इदञ्च पूर्वोक्तयोरुस्सारयतोरेकतरस्य भटश्य नामधेयस्र । न 


खस्विति । खळुपदं निश्चयारथंकम, द्वौ नञौ निषेधदाढय गमयतः । उत्सारण- 
मिदं सर्वथाउन्नुचितस्‌ । अकार्यादस्मात्कार्याद्विरमेति सावः। पश्य दिचारयेस्यथः ॥ 
किं तद्विचारणीबमित्याकाडद्ायामाइ--परिहरात्वाति | सवान्‌ त्व चुपा- 
पवादं नृपस्य राश्षो दशकस्य अपवादो निन्दा तस्‌, सा च निन्दा नगर निर्विशेप- 
मन्नापि तपोधने प्रवतितयाऽचुचितोत्सारणाञ्चय। पररारोप्यमाणव । परिहरतु ` 
दूरीकरोतु, प्राप्तकाछे लोट , मदुक्तस्येतस्य चायं काळः मा्ः राज्ञो निन्दाया अवः 
सरो भधदीयैतरकार्येण ससुपश्थितोड्यमिदानीमित्यथः । राशि कळछसुत्पाद्यितु 
न नाम चेष्टनीयं भवता । अतोऽलुचितं प्रवत॑मान सुत्सारणकायमिदं निरुष्य 
सोऽयं राजापवादः परिहरणीय इति भावः। पतरकारयस्यानौचितीमेबाह नेति | 
भाधमवासिपु तपोवनाधयेचु सुनिषु, परुष खूचं क्रमिति यावत्‌; चाकग्रसिति 
पोषः, परुपमिति भावप्रधानं वा, परुषस्व कठोरतेस्यर्थ, न प्रयोज्य न प्रयोक्त 
युक्तम्‌ । यतः मनस्विनः प्रशस्तं सनो येपां ते प्रशरतमानसाः, प्रशंपघायों विनिः । 
विषयपैतृष्ण्यादिनिबन्धनसेद मनसः प्राशरस्यं तेषास । एते ठपोवनस्थास्तपरिविनः, 
नगरपरिभवान्‌ नगरे सम्भावितानपसानान्‌ बिमोक् परिदए, वनमभिराग्य तप 


CT 








कन्बुको-_सम्मषक | गंत इटाभो॥ म दराभो, देखो 
तुम राजा को निन्दा को दूर करो; माभमवासियों से इस प्रकार रूखा बर्ताव करना 
उचित नहीँ । क्योंकि, ये मानो शहर को भापदार्थो 'हो त्यागने के हेतु वन में भाकर 


रहते हैं ॥ ५ ॥ ~ 
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१२ सव्याख्ये स्वप्नवासबद्त्ते- 
उभौ--( क ) अय्य ! तह ! 
| निप्करान्तौ । ] 
यौगन्धरायणः--हन्त ! सबिज्ञानमस्य दर्शनम। बत्से ! उपसपौ- 
वस्तावदेनम | 
(क) आय ! तथा ! 





I TN 





क्र 1 4. 1] च 1 
श्ररणा'वतमाश्रमं गर्वा, चसन्ति निवासं ङुवन्ति। तापसाश्चेते शान्तचित्ता 


नगरे सम्भाव्यमानेभ्योउपमानेभ्य आत्मानं सो चयितुमिष्छ्ठयंवाऽसम्भ। विततद्दोषं 
तपोषनमधिषसन्ति । अन्नापि चद्येताहशी तिरस्क्रिया छम्या तहि तेः फ गन्त- 
व्यमिति ऋरषाचा कूरतया वा तपत्विनों नोरसायं कदर्थनीया इति भावः 1 
तपस्थिनामनाद्रेण ससुदाचारविरोघोडनर्थापत्तिक्वेत्येवं विधानुचितकार्याचरणं न॑ 
शयस्करमिति गूढोऽथः । काव्यछिङ्गमलछ्कृतिः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । तज्ञक्षणं 


यथा वृत्तरत्नाकरे-'अयुजि 
बाप ति या युजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरयाश्च पुष्पि- 


अय्य तद्देति | युक्तियुक्त यथा भवद मिरुत्त 

तया युक्तियु दूभिरुक्त तथाझ्लीकृतमावाभ्यास, गरय- 
निष्क्रान्ताविति | एतेन तयोनिंगमनसुक्तम्‌ । ड 

, कान्डुकीयोपदेशं गृहीत्वा ताभ्यां निर्गतमिति यौगन्धरायणः कान्चुकी यस्य 
 चंदुन्यं प्रशंभति-हन्तेति | हन्त शब्दस्य हर्पोष्थः, 'हन्त दर्गेड्नुकन्पायां चाक्या- 
रर्भविषादयो!रित्वसरः । उत्सारणभयनिदृस्येत हपः सबिज्ञानं विज्ञानेन सहि- 
ततम्‌, नस्य काञ्जकी यस्येध्यथः । दुशन ज्ञाने बुद्धिर्वा । बरसे ! इति चासवदत्ता- 
याः सस्बीघनम्‌, बालिक ! इति तदथः ; रफ्लपंणं समीपे गमनस्‌ । तावदिति 
ह । पूनमिति काब्चुकीयसुददिक्षति । 'उरत्तारयन्तौ अटौ स्ववचःप्रभावेण 
STS ee शानधिज्ञानसस्पत्नः कान्युकी योऽय मुप- 
इत चाक्याथः। अन्न च राजः अप्नानसन्त्रिणो ब्द्धस्थ यौगन्धरायण- 


*्याइ5दरणीयस्प | | ग यु 
` स्थान एव । 'सवदत्ती राजमरहिषोमप्युद्द्श्य 'वत्से' इति संबुद्धि 


। दोनेणय बब र्र्शर्शर्शिशिशशिणण 


| ( चळे गये । 
योग०-भदा | इतको बुद्धि विशान से पूणे है ( बेटी | इम लोग श्सके पास चलें। 
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प्रथमोऽङ्कः | १३ 


बासवदत्ता--(क) अय्य ! तह | 

यौगन्धरायणः--_ उपस्रृत्य ] भोः ! किककृतेयमुत्सारणा ? 

कान्चुकी यः--भोस्तपस्वन्‌ ! 

यौगन्धरायणः--[ आत्मगतम्‌ ] तपस्विन्निति गुणवान्‌ खल्बय 


सालापः अपरिचयात्त न श्लिष्यते मे मनसि | | 


(क ) आयं | तथा । . 


यौगन्धरायणसूचितं तदुपसपंण स्वीकुषंती वासवदत्ता5इ--अर्य्यात | 
तथा, उपसपंणं कतेमद्मधुना सञ्चद्धेवास्मीति । 

'उत्सारणायाँ किं कारणमिःति योगन्धरायणस्य काञ्चुकीय प्रति प्रश्‍नः-- 
किंक्रतेयमिति | किंता किमिति कृता, किम्थमिंदमुर्सारणं कृतमिति यावत्‌ | 

तरकारणं सूचयित्ठुमिच्छुता काब्चुकीयेन प्रयुक्त 'भोस्तपस्विन' इति सम्बो- 
घनमारमनः शरर्वा सन्न परित्राजकवेषधारी थोगन्धरायणश्ित्ते किञ्चिद्विचारयति 
स्म । तदेवाइ--( आत्मगतम्‌) तपस्विश्वितीत्यादिना । आत्मगत स्वरातस्‌ ,. 
मनसीति यात्‌ । तथा च तघ्नच्वणं साहित्यदर्पणे--'अभधाव्यं स्वगतं मतम्‌ 
इति । अश्रावणीयो मानसस्तस्यायं विचार इ्यर्थः। खळुपदं निश्चये । गुणवान्‌ 
प्रदास्तगुणः, प्रशंसायां मतुप , आळाप आभाषणं, सरप्रोघनमिति यावत्‌ , श्छिऽ 
ष्यते सम्बध्यते। सम्त्रोधनेऽस्मिम्नूनं प्रशस्तो गुणोऽस्ति, मदीयं वेषमिमं इष्ट्वा 
प्रयुक्त चेदं मत्सग्मानंमेब धोतयत्ति । किन्तु ताइशेन गुणेन परिचयाभावादयथा- 
शसन्यासतिनो मनसि मे नैतस्सम्बोधनमवकाशं लभते । प्रशंसासूचकस्याभ्यस्यो- 
पचारस्य ळचयीमवितुमडोग्योऽस्मीति मनसि मन्येऽद्दमित्याशयः । श्छिष्यतेः 
परस्मैपदिस्वात्‌ 'श्लिष्यते! इस्यात्मनेपदप्रयोगोऽयं “च्युतसंस्कृति' नामान काब्य- 
दोषमुद्भावयति । यद्वा--क्ुः कमंवदुभावेन कमेकर्तेरि तत्मयोगात्‌ कथसपीद | 
समर्थनीयमिति कापि स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया । 


०.७ 











बालव०--थाये ! बच्छा । 
यौग०--( पास जाकर ) अजी | यह हटाना किसलिये हे! 


कल्चुको--हे तपस्वी | 
यौरा०---( आपद्दी झाप ) इसका 'तपस्वी? कहकर बातचीतः करना भादर मकर 


करता दै, किन्तु लभ्याप्त न होने से मुझे भच्छा नहीं लगता । 
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१४ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 
काल्चुकीयः--भोः ! श्रूयताम्‌ । एषा खलु गुरुभिरभिहितनामघेय- 


स्यास्माक महाराजद्शेकस्य भगिनी पद्मावती नाम | सैषा नो महाराज- 

मातरं महादेवीमाश्रमस्थामभिगम्यानुज्ञाता तत्रभवत्या राजगृहमेव 

यास्यति | तद्द्यास्मिन्नाभमपदे वासो5भिप्रेतो5स्या: । तदू 'भवन्त:-- 
तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान्‌ 


स्वर बनादुपनयन्तु तपोधनानि | 


भोः श्यताम्‌ इत्यादि तदेष बिर 11. 7:77 श्रयताम्‌? इत्यादि तदेष पूर्वाव हिष्ट कःन्चुकयस्य चाक्यस्‌ । 'भो? 

इति योगन्धरायणस्य सम्बोधनस्‌ । उत्सारणकारणं नाम कर्मपदं चार्थानुशतम्‌ 
भ्रयतामिति भवणोन्सुलीकरणम्‌ । यद्दसुर्सारणं क्रिग्रते स्म, त्करणेऽस्मिन्मया 
| मतिपाथमातेऽवधानं दीयतां भवतेत्यथेः । शुरुभिर भिहितनामधेयस्य गुरुसिः 
पज्येमहलिः अभिहितं कथितं कृतमिति याषत्‌। नामधेयं नाम यस्य ताइशस्य 
नामधेयं च नाम चे'स्यमरः, रुर्क्ृत नामकरण स्येस्यथः | इद्‌ च न रक 
कस्ये'त्यस्य विशेषणम्‌ । "आश्रमस्था मदादेबीमभिगम्य तत्रभवत्या5नुज!ते'र्य- 
न्वयः। आश्रमस्यामाधसवासिनीस्‌ , बाद्धके सुनिवृत्ति रवोकृस्य महादेव्या 
आश्रमे निवासः । अभिगम्य समीपं गरचा, 'अनुशाता लब्धानुक्षा, आश्रमपद- 
भाश्रमस्थानस्‌ । पदं ब्यवसितश्राणस्था नकृषमाऽङगरिवस्तृघुः इति जत क 
पाबदृरप । असिम्रेततः भमीष्टः । 'तज्ञवन्त' इत्यप्रिमछोके योजनीयम्‌ । 
वील ऽसमाकं अ सा भगिनीयं पद्मावती तपोवनमधिवसन््या महा- 
द सडक पं उ दशन इत्वा ततोऽनुश्ां च लब्ध्च। राज- 
हः ककत वाग ति, तेन हेतुना राजभगिनी सेयमध्याश्रमे 
वशेषणं “पूज्याना नाम ल 'ह पा मिदितनामघेयस्पेशति महाराजदृशंक 
ono "वारा ुकोकसवाचारसयादाऽनतिकमकारिता 
अकवत] ररवा नामकरणं ङुवन्ती'स्याचारपरिपारीमि 
__चीर्थोदृकानीति | तव्‌ तस्मात्कारणात्‌ न उ स म ह शल रात्रभगिन्याः पद्यावत्या आश्रमः 


cS । बे हमारे महारान को जिनका नाम बढ़ा ने नक 
न 1 बे आाधम में रइनेवाळी हमारे महाराज की माता महा 


देवी से मिळकर उनको भाषा 
पाकर 
निवास इसी भाग मम वीर क फर स हो छोट जायेगी ! तो आज उनके 
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प्रथमोऽङ्कः | १५ 


घंगरिया नृपसुता न हि घमपी 
मिच्छेत्‌ तपस्त्रिु कुलब्रतमेतदस्या: ॥ ६॥ ४ 
यौगन्धरायणः--[ स्वगतम ] एबम्‌ ! एषा सा मगधराजपुत्री 


निवासेन द्वेतुनेत्यर्थ, भषन्तः बासवद्त्तायीगन्धरायणाबुद्दिश्य पूज्यत्वेन बहु- 
रवोक्तिजनानतरामिप्रायेण चा, तपोघनानि तपसे तपश्चर्याथं घनानि, द्वव्याणि 
तपःसाघनीमूतान्‌ पदार्यानिध्यथंः, स्वेरं स्वच्छुन्दं, वनात्‌ अरण्यात्‌ , उपनयन्तु 
आनयन्तु । कानि तानि द्रब्याणीत्याइ-तीथोदकानि, तीथस्य पवित्रस्य नद्यादे- 
जलाशयस्य उद्कांन जळानि, समिघः पराशतरोः काइलण्डानि, कुसुमानि 
पुष्पाणि, दुर्मान कुशान्‌ । तीर्थोदकसमिष्कुसुमदर्भाणां चतेषां यथाक्रमं सकळध- 
र्यंकायंहोसदेबा'चनधता दिक्रियासूपयुखरवमबगन्तव्यस्‌ । हि यस्मात्कारणात्‌ , 
धर्मप्रिया, घमः प्रियो यस्याः सा घर्माचुरारिणी, नुपसुता राजपुत्री पावती, 
तपस्विषु तापसननेपु विषये, धर्मपीडा, घमंस्य तपोरूपस्य पीडा बाधा, विशन 
इति यावत्‌ तां, "पीडा बाधे'रयमरः, न इच्छेत्‌ न वान्छेव , एतत्‌ इदं तपोवि- 
यनस्पृष्टाराहिस्थस्‌, अस्याः पदूसावस्याः, कुलव्रतं बंशव्रतस्‌, भस्तीति सामान्य- 
क्रियाछेपः, कुळपरम्एराचरितो घमोंऽस्तीस्ययः । कुळक्रमागतं सुनिजनतपश्चरणा- 
भिरकषणवतं पाळयन्स्या घमेऽनुराशं वहन्त्याः पदूमावस्यास्तापसजनतपो विध्नो प- 


रोघरूपोऽमिछाषः प्रणीयो भवद्धिस्तीर्थादिपदार्थाहरणेनेति तारपयंस्र | काव्यछि- 
सळङ्कारः । बसन्ततिळका वृत्तम्‌ , छक्षणमुक्त प्राक्‌ ॥ ६ ॥ 


काञ्चुकीयसूचितस्वरूपं पञ्मावठीमाळोष्य | योगन्धरायणोउपि तर्स्वरूपं 
मनसा चिर्दिशति-एवमिति । एषस्‌ इत्थम्‌, इद्मेषोस्सारणकारणं काम्चुकीयः 
प्रतिपादयति । तदेतत्‌ सम्भाव्यत इत्यथः । एषा सेति। स्वामिनो भतुरुद॒यनस्य, 
देवी भार्या, भविष्यति सम्परस्यते, इतीर्य, पुष्पकभद्रादिमिः “पुष्प कभद्रे'श्यादि- 
नामधघारिभि आदेशिकेः, आदेश भाजा स्वेचछानुसारिभाबिफूळसूचनमिति यावत्‌ 
आदेशः शीळसेपामिस्यादेशिकास्तः “शीलम्‌ इत्यनेन उक्‌ । 'हृद्मित्थं जायता'सि 
ति यहरु॒याऽचुग्रहबुद्या शुमाशुमळ्कषणफळसूचनशीळेखेकाछिकसकळवदिषयाऽ- 

तपस्या के साधन तौथं-नळ, समिषा, पुष्प तया कुझ-अआदि बहुल से अपने इच्छानु- 
सार ळे आवें । षमाँस्मा यह राजा कौ बेटी, तपरिवयों के थमे में यावा डाळना नहीँ 


श्ाहती, क्योंकि यह उनका वंश्च-परम्परागत ब्रत है ॥ ६॥ 
यौग०--(भाष हो भाप) ऐसा १ यह तों वह्ये मगषरातकी कुमारी पद्मावती हें, जो पुष्पक 
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१६ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते- 


पद्मावत्ती नाम, या पुष्पकमद्रादिभिरादे!शकेरादिष्टा स्वामिनो देवी 
भविष्यत्तीति । ततः-- 
प्रदेधो बहुमानो वा सड्डल्पादुपजायते | 
भतेदाराभिलाषित्बादस्यां मे महती स्वता ॥ ७ ॥ 





भिज्ञेः सिद्धपुरुषरिस्यथः । यद्वा-'उयोतिःशाख्फछं पुराणगणकेरादेश इस्युच्थते? 


इति सिद्धान्तशिरोमणो प्रतिपादितस्वात्‌ आदेशो नाम उ्योतिशासत्रफटम । 
क्षन्नार्थ “आदेशेन दीव्यति, आदेशः शिएपमेषा'मित्युभयथापि विग्रहः। उभयत्र 
यथाक्रमं 'तेन दीव्यति? 'शिश्पस्र! हृत्याम्यां उक्‌। 'देवगतिरीइशी!ति जन्मस्थ- 
ग्रहा चुगतञ्यौतिषसिद्धान्ता चुसारियथो चितफलसूचन चतुरेज्यों ति पिकेरि ति यावत। 
या आदिष्टा यदीयं भविष्यत्‌ रवरूपं पू्॑सेव सूचितमित्यथः, सेयं मगधराजस्य 
पुत्री एझावती नामधेयाऽस्तीति । सिद्धदेवज्ञसूचनाचुसारं राजमहिष्याः पदुमनु- 
भविष्यन्ती से यमेथ. पद्मावती विद्यत इति सङचिसोऽ्थः। ततः तस्माश्कार- 
णात्‌ , राज्ञमहिषीरवेनेव निमित्तेनेत्यथः । 

प्रद्वेष इति | संत्र पुरुपस्य, प्रद्वेषो प्वेंपातिशयः, वहुमानोऽत्यादरो वा, 
सङ्कए्पात्‌ मानसा्कमंणः, 'सकुश्‍पः कमं मानसम्‌? इत्यमरः, चित्तदृत्तिविशेषादि- 
स्यथः, उपजायते तद्भवति । यस्य चित्ते याइशो भाष उत्पद्यते यद्विषये, स तद्धा- 
बानुसारेणेव तं प्रदवेष्टि बहु मन्यते वा चित्तयतं भावमन्तरेण किमपि कारणान्तरं 
न संमवति प्रद्देषादरयोरिति भावः । सतुंदाराभिळाचित्वात्‌ , सतुं: स्वामिन उदयः 
नस्य दारां: मार्यति भतुंदाराः। पंसि बहुवचने च केवलं दारशब्दः प्रयुञ्य ते, तथा- 
चामरः--'अथ पुरभूस्नि दाराः इति। भतृदारा इत्यभिलाषः स्पृष्टा अस्यास्तीति 
भलेदाराभिळाषी तस्य भाषो भतुंदारासिलांपरवं तस्मात्‌, 'स्वामिनो आयं भूया- 
दिति स्प्रृहाश्ारित्वादित्यर्थः। मरवर्थायिनिप्रत्ययान्ताभिळाषिन दाब्दास्‌ 'तस्य 
भावस्स्वतळा!विति भावाथ स्बप्रस्ययः। मे मस यौ गन्धरायणस्येर्यर्थः, अस्यां पुरो 
इश्यमानायां पावत्या, महती अळण्वी, स्वता स्वस्य भाषः, आत्मीयदाचिस्वः 
शब्दात्तठ भावाथ, "स्वो ज्ञाताबाध्मनि रुवं त्रिष्वात्मीये? इति कोषात स्वक्षब्दस्या- 


ANNAN SSNPS UPS ANN Ma)  /” ,» ~ 


४४७४००४४५४५०४१४४४४४४७१२४०४०४१४१०१४१७००००७०७००७१९०७००७०९/९०९/९०९०९/९/७००२» >>», 
भद्र-प्रभृति सिद्ध या ज्योतिषियों के कथनानुसार महाराज उदयन की रानी दोगी। इसी से- 
वर या आदर मन की भावना से होता है । यह स्वामी की खरी हो इस इच्छा से शस 


पर मुझे बड़ी आाश्मीयता ( अपनापन ) हो रही है ॥ ७॥ 
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प्रथमोऽङ्कः । १७ 


बासबदत्ता--[ स्वगतम्‌ | ( क ) राअदारिभत्ति सुणिअ भइणिआ' 
सिणेहो वि मे पत्थ सम्पज्जइ । 
[ ततः प्रविशति पद्मावती सपरिवारा चेटी ख। ] ¬ 
'चेटी--(ख) एदु एदु भट्टिदारिआ इदं अस्समपदं पबिसदु | 


( क ) राजदारिकेति श्रुत्वा अगिनिकास्नेह्दोऽपि मेऽत्र सम्पद्यते | 
( ख ) एत्वेतु भतृंदारिका इदमाभ्रमपद्‌ं प्रविशतु | 


त्मीयाथंबोधकता । स्वारमीयताबुद्धिरस्तीत्यथेः । पूर्व॑ 'अनुचितोस्सारणाज्ञाप्र- 
बत्िकेय'मिति सह्ृइपात्‌ पद्मावत्यां द्वेषो ममासीव्‌ , इदानीं तु 'भूयादिय मे. 
महिषी'ति सङ्ककपो मयि महतीं पदूमाचतीविषयिणीं स्वात्मीयताचुद्धि बळादू- 
स्पाद्यतीति भावः । अजुष्टुब्‌ वृत्त प्रागुक्तळचणम ॥ ७ ॥ 

राअदारिअत्तीति | काब्चुकीयप्रदर्शितं पदूमावत्णाः परिचयं प्राच्य वासब- 
दृत्तायास्तद्विषये मानसो द्।रोऽयस्‌ । अश्र पद्मावत्यास्‌ , भयिनिकास्नेहः, भगि- 
न्येव भगिनिका, स्वाथे कः, तस्याः स्नेहः, भगिनीतुल्यः स्नेह इति यावत | सेयं 
पदमावती “राजकन्या'स्तीति कान्चुकीयसुखाश्िशाम्य भगिनीतुक्यं स्नेहमष्यस्यां 
बहामीत्यथः। राजकुमार्या वासवद्चायाः पद्मावस्यां राजकुमार्यां भगिनाप्रेम 
सम्भवस्येव । अपिएड्देनाश्र बहुमानः सूच्यते । स च कुळीनाया वासवदृत्ताया- 
स्ताहश्यां पदूमावध्यां युञ्यत एव । तथा च 'भाव्रदिशेष इव भणिनीग्रेमापि 
बततेऽस्यां पद्मावत्या ममे'ति वासवदत्तोक्तेराहयः । 

सास्प्रतं पदूमावश्या आश्वमप्रवेशमाहततः प्रविशतीति | परिवारेण 
सहिता सपरिवारेति पदूमाबत्या विशेषणस । "परिवारः सखीवरंः? "चेरी दासी? 
हत्यनयोभेंद्माकळ्यय चेव्याः पृथक्‌ निर्देशः । वस्तुतस्तु-चेञ्या अपि परिबारा- 
न्तः- पातात्‌ परिवारश्षब्दादेव तदुपस्थितेः सिद्धौ एनः प्रयुक्त चेरीपदं प्रघानपरि 
वारिकारूपमथ योधयति । 

मार्गप्रद्शनरूपं स्वामिन्युपचारास्मकं चेठ्याः स्वकतंग्यं निर्दिशति-पएदु एद्वि- 





घासव०--( र हो भाप ) 'राना को कन्या' यह सुनकर इस पर बहिन का सा 
म्नौ | 
चेह भी उले बोरा सदेकियों भोर दासी के साय पद्मावती भाती है 
दासी--भाश्ये, राजकुमारी जी ! माध्ये । इस भाअम में प्रवेश्च करिये 
२ स्व० र 
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१८ सव्याख्ये स्वपनवासवदत्ते- 


[ ततः प्रविशत्युपविष्टा तापसी 
तापसी--( क ) साअदं राअदारिआए । 
बासबदृत्ता-[ स्वगतम्‌ ] (ख॒ इअं सा राअदारिआ | अभिजणाणु- 


रूवं | 
वती अयये ! बन्दामि | 


( क ) स्वागतं राजदारिकायाः | 
( ख ) इयं सा राजदारिका | अभिजनानुरूपं खल्बस्या रूपम्‌ | 
(ग) आर्य ! बन्दे | 

ति | 'एतु एत' इस्यादरे वीप्सा, अधीष्टे ळोट्‌ , अधीष्टश्च आदूरपूवंको व्यापारः । 


मटुंदारिका राज्ञः सुता, “राजा भट्टारको देवस्तत्सुता भतृंदारिका? इत्यमरः। 
आगम्यतां राज्ञः कुमार्याः पुरो दश्यमानेउस्मिन्नाश्न मे प्रविश्यतामिस्यर्थः । 


ततः इति | प्रविशतीति प्रक्ृतोपचोगिनञुपबिष्टायास्तापस्याः प्रवेशं सूच- 
यति । रालकुमार्याः पद्मावत्या आगमने तापस्या अस्युस्थानपूवंकप्रवेशस्यो वित्ये 
` झुख़त। प्रतीयमानेऽपि, इृद्धायास्तपोबिभूतिश्ञाछिन्यास्तस्यास्ताहृ्ाचारप्रदृशनं 
वितरामनौचितीमेष पुष्णातीत्युपविष्टाया एव तापस्याः प्रवेझोउन्न सूचितः । 

तपोषनं प्रविष्टाया राजङुमार्याः पदूमाबस्याः शुमागमनमभिनन्द्ता ताप- 
रषाह=-लराअ इसिति | स्वागतं शुभागमनम्‌ । 

रूपषत्ती पदूमावतीमवळोक्य हद्रते भाव सूचयलि वासवद्त्तायाः कविः 
इंअसिति | इयमेंचा पुरो इश्यमानेध्यर्थः, सा काञ्चकःयसूचिता । अभिज्जनाचुः 
रूपस्‌ अभिजन योग्यस्‌ कुलोचितमिति यावत्‌ , 'सन्ततियोत्रज ननकुळान्यभिजञ- 


र्वं 


$ रः ET {| गीय 
सान्दयौ' इत्यमरः । यथास्या राजकुमार्याः कुळे, प्रशंसनीयं तथा रूपमपि | 


ग्रषांसाम इतीत्यर्थः । 


अय्ये इति | तापसीमुदिश्य सम्बुद्धिरियस्‌ । आये! पूज्ये ! चन्दनं नम- | 


स्कारः । नमस्करोतीयं पद्मावती तत्नरभवती तापसीमित्यथी । 


( बेडी इइं तपस्विनी 
तापली०--रानकुमारी ! तुम्हारा स्वागत है 0४ मेक 


ह भाप ही भाप) यह वशी राजकुमारी है! इसका रूप भौ कुछ के | | 


पशञ्मावती--भायें ! प्रणाम करती हूँ । 
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प्रथमोऽङ्कः | १६ 


तापसी--(क) चिरं जीब | पविस जादे ! पविस । तबोबणाणि 
णाम अदिहिजणस्स सअगेहू | | 

पद्मावती-(ख) भोदु भोद । अय्ये! 
बहुमाणबअणेण अणुम्गहिदद्ि | wa जप 


वासवदत्ता--| स्व 3 
खु से महुरा [ स्वगतम्‌ ] (ग) ण हि रूबं एव्व, वाआ बि 


Es MENS NMS विव 
( क ) चिर जीव । प्रबिश जाते ! प्रबिश | तपोषनानि नामाऽतिथिः 
जनस्य स्वकगेहम | 
खर यि! न = 
EN भवतु | आय ! विश्वस्तास्मि | अनेन बहुमानवचने 
(ग) न हि रूपमेव, वागपि खल्वस्या मधुरा | 
चिरमिति | चिरं जीव दीर्घायुभंवेति कृतप्रणामा पद्मावती प्रस्याक्षीबंचन 
तापस्याः। अतिथियोग्योपचारं दृशंयति-- पविसेति | दर्षाये प्रविपोति द्विः 
प्रयोगः । दक्ष तापस्या राजकन्यारूपातिथिविशेषछाभेनेव । जाते | वत्से इस्य- 
थः । सरबोघनं चेदं पञ्मावतीविषयकं पुत्रीभादौपयिकं वात्सल्यभावनामाविष्क- 
he बालाया । तपोबणाणीति | वपोबनानि किछाभ्यायतानां 
सइशानि सन्तीत्यथः । वससे ! रेच, स्वशृहनि 
स्मिन्निः्शङ्कं कुरु प्रवेशमिति दाक्यार्थः । लार Maki 
भोदु भोहिति । स्वागतोपचारादसुष्मात सङ्कुचन्स्याः पावत्या: 'पुनरपि 
पूज्यायास्तापस्या उपचारभ्रदुशनं मयि मा भूदि'ति तन्निवारणे स्वराबिशेषं 
सूचयति द्विरुक्तिरियम्‌ । आस्तां तावदिदसुपचारम्रद्शनस्‌, पर्याष्ोऽयस्ुपचार 
इत्यथः। विश्वस्ता जातविश्ासा, शङ्काविरहितेति यावत्‌ । बहुमानघचनेन बहु- 
छाद्रसूचकवाक्येन । स्वागतप रिप्रश्‍नान्निः्शङ्काऽहं सवदीयमे दाइक्सुबहुसरकार- 
प्रद्‌शनानुग्रहं शिरला बहामीध्यथः । 
पूड्यया तापस्या छृतं साइशं स्वागताभिनन्दुनं दिळोक्य वेळचयं यहन्तीं 
विनयवती पदूमावतीं प्रशंसति स्वान्ते वासवद्त्ता-णहीति | न केवळ रूपसिदं 
तापसी--चिरं जीव, भाओो बेटी! भाभो। तपोबन तो अतिथियों का अपना वर है। 
पशावती--भष्छा, अच्छा । आये | निश्चिन्त हुँ । इस भादर के भाषणते भनुयृहीत 


ह न आप ही भाप ) केवळ रूप ही नहीं, इसको वाणी भो मधुर दै । 
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२० सव्याख्ये स्वप्नबासवदत्ते-- 


| 
तापसी--(क) भद्दे ! इमं दाव भदमुहस्स भइणिअं कोर्वि . 

बरेदि ? 
(ख) अस्थि राआ पञ्जोदो णाम उज्जणीए। सो दारअस्स 
कारणादो दूदसम्पादं करेदि | 


'(क) भद्रे | इमां तावद्‌ मद्रसुखस्य भगिनिका कञ्चिंदू राजा न वरयति? 
(ख) अस्ति राजा प्रद्योतो नामोज्जयिन्याः । स दारकस्य कारणादू 
दूतसम्पानं करोति | 
सनोर, वचनमप्येतदीयं तथे|त सवथय प्रशंसनीयेत्यर्थः । पूवप्रदर्शिता विनयो- , 
जब पद्मावतीवचसो माधुर्य व्यनक्ति । मधुरवचनेयं कथं नाम नाभिनन्दनी- न 
भावः । 
इदानीं पद्मावतीविवाहौपयिक प्रकृतमर्थमवतारांयतुमिच्छुन्‌ कविस्तापसी- 
सुखेन चेटीं प्रति प्रश्‍नमाइ-भह इति । भद्रे ! कक्याणि ! इमां पुरो इश्यमा- 
` नामित्यथं; तावदिति वाक्याखङ्कारे, भद्रसुखस्य अङं सुख यस्येति विग्रहः, 
कक्याणसूचकवद्नस्य प्रियदशनस्येति यावत , महाराजदशकस्पेश्यथः । भद्‌- 
सुलशषब्दोऽय तप्प्रतिपाद्यमहाराजद्शंकविषयिणीं द्योतयति वत्सळतां .ता पश्याः । 
सगिनिकाम्‌ अनुकर्पनीयां भगिनी पद्मावतीमिति यावत्‌ , अलुकर्पायां कन्‌ । 
न वरयति ? न ईष्शति ? परनीस्वेन किं न प्राप्ुमिंदछुतीति काकुः । केनचि- 
माशा सह पंदूमावस्याः प्रियदशाकभगिन्या विवाहसर्बन्धविषयको दार्ताळापो न | 
तावदुपच्ति्ः किमिति वाक्यार्थः । इप्सार्थकवरघातोश्चौरादिकाषिणिचि वरयतीति | 
रूपस्‌ । पश्मावती विवाहसम्बद्धो डयमर्थः पद्मावती प्रष्ट न साम्प्रतमिति तरपरिः 
चारिकां चेटीं प्रश्‍नो5य युज्यते तापस्याः । र । 
चेव्या उत्तरमाह-अत्थीति | दारकस्य. कारणाडतोः, सिः 
स्यथः । दूतसर्पातं, दूतः सन्देशहरः, mses ी ng 
सर्पतः प्रेषणमिति यावत्‌ , तं करोति कुरुते । दूतं ` सरप्रेषयतीत्यथेः । उज्जयि- 


न्या! भ्रथोत नामा राज्ञा त्व विवा EE 
तीति काढा पुत्रेण सह पावत्या विवाहसर्बन्धं घटयितुमिच्छ- | 


प्रयोतराजपुत्रेण सह पद्मावत्याः सम्परस्यमानं विधाहसस्धन्ध स्वास्मसंबंधेन 1 
` तापसी--कल्याणी ! क्या कोई राना इस दर्शक महाराज को बहिन को नहीं बरता याणी! कया कोई राबा इस दर्शक महाराब दी बहिन जे जया पा 
दासी=एन्लेन का प्रयोत नामक राना है, उसने कढ़के के वास्ते दूत भेरा है। | 
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प्रथमो5छुः | २१ 


| बासवदत्ता-[ आत्मगतम्‌ ] (क) भोदु भोदु | एसा अ अत्तणीआ ` 
। दाणि संवुत्ता 
तापसी--(ख) अहो खु इअं आइदी इमस्स बहुमाणस्स | उअआणि 


राअउलाणि महन्तराणि त्ति सुणीअदि । 
पद्मावती -(ग) अय्य ! कि' दिट्ठो मुणिजणो अत्ताणं मणुगा-९ >. 


(क) भवतु भवतु । एषा चात्मीयेदानीं संवृत्ता । 

(ख) अहो खल्बियमाकृतिरस्य बहुमानस्य । उभे राजकुले महत्तरे 
इति श्रयते । 

(ग) आये ! कि दृष्टो झुनिजन आत्मानमनुमद्दीतुम्‌ ? अभिप्रेत प्रदा- 


सानन्द्मचुमोदमाना मानसं वा्बद्त्ताइ-भोदढु भोद्विति । भवतु अवस्विति 
द्विः प्रयोगस्तावदू 'दूतसम्म्रेषणपुरःसरोऽसौ विवाइसस्धन्धः शीघ्रं सङ्टता'मिति 
स्वराभिप्रायकः । एसेति । पद्मावती चेयमधुनाऽम्ुुना भविष्यता विवाहसरवन्धेः 
जास्मीय॒जनान्तःपातिनी सञ्जाता । भ्रातुविबाइहसरबन्याथे भ्रयुक्तां दूत सम्ग्रेषणरूपा 
बाता चेटीसुखतः श्रत्वा पावश्या साम्प्रतमारमीयया सञ्जात’ मित्येवं प्रथोतरा- 
| जकुमार्या वासघदत्तायाः सानन्दं मानसोदूग़ारोऽयस्‌ । =~ 
| पूर्वोक्तं देटीवचो निशम्य श्छाध्यसम्वन्धघटनाकर्णनादानन्द्ितायास्तापस्या 
वचनस्‌--क्ाहति | भां पूज्या, योग्येत्यथः । 'अहु पूजा याम? इत्यतः प'चाथचि . 
स्तीस्वाह्याप्‌ू, खश्विति निश्चये, आङ्तिराकारोऽवयवसस्था नविशेषः पदूमावतीवि- 
पयकः अस्य थहुसानस्य विवाहसर्धन्धसङ्कटनरूपस्य पूर्वोक्तस्य सम्मानस्य | 
स्वरूपसोन्द्यंसमन्बितेयं पद्मावती पूर्वोक्तविवाहसम्बन्धसत्कारयोग्येदेति भावः । 
उसे राजकुरे दशेकराजकुछं प्रथोतराजकुरं चेति यावत्‌। महत्तरे अतिमहती, 
अतिशये "तरप्‌? सहरवं चात्र प्रसिद्धिमरवेन प्रशंसनीयत्वेन च बोष्यस । शूयते 
आकण्यते, श्रवणपथं गच्छुति । ङुळद्वयस्याप्यस्य राजकुछान्तरतो महरवातिझ- 


येन प्रसिद्धिरस्तीति भावः । 
निजञो्वाहसंम्बन्धश्रवणेन सक्षातळज्या पद्मावती तापसीचेव्योः प्रचलितं वेव! 


हिक वार्तालापमपवाय निजागमनप्रधोङ्नै प्रस्तुस्याह कान्चुकीयस्‌-ञ्ञय्येति । 
वासव०-- स्वगत ) भच्छा भच्छा। यह तो भव 


सतापसी--इसकौ यह भाकृति इस भादर के योग्य ही है । ब राजकुछ बढ़े हें 


ऐसा सुना जाता है 
पद्मावती--भाये | क्या भाप किंसो प्रेते ऋषि-मुनिको देखा है जो (कछ लेकर) मुके 


व 
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२२ - सव्याख्ये स्वप्नबासवदत्ते- 


दीहुं ? अभिप्पेदप्पदाणेन तबस्सिजणो उबणिमन्तीअदु दाब को कि 
पत्थ इच्छदित्ति । 

कान्चुकीयः--यदभिप्रेतं भवत्या । भो भोः आश्रमावासिनस्तपस्विन: ! 
आण्वन्तु आण्वन्तु भवन्तः, इहात्रसबती मगघराजपुत्री अनेन विस्रम्भेणो- 
त्पादितविस्नरम्भा घर्मोथमर्थनोपनिमन्त्रयते | 


नेन तपस्विजन उपनिमन्ञ्यतां तावत्‌ कः किमन्रेच्छुतीति । 





आत्भानं मामिति यावत्‌ । अनुग्रह्ीतुम्‌ अजुग्र॒द्दीतां कपुं, मयि प्रसादं दृश यितुमिति | 


यावत्‌ | अभिप्रेतप्रदानेन भमीष्टाथस्य वितरणेन हेतुना, हेतौ तृतीया । उपनि- 
मरूयतां निमरूयताम, निमन्त्रणं च नियोगकरणस्‌, नियोज्यतां प्रवर्त्यता- 
मित्यथः । त्तपस््िजन माय सानुमहं कतु' कोऽपि कुभ्राप्यत्र तपस्विजनो बिळो- 
कितः किस्‌ ? विछोकितश्चेत्‌ , अहमभीष्ट तस्य पूरयितुमिच्छामीत्यतस्तं तपस्वि 
जनं स्वस्वामीष्सितार्थकथने प्रधतंयतु भवानिति स्पष्टो$थेः । सुनिजनाभिछाषपू- 
रणादुजुसुद्दीता. भवेयमिति स्वस्वाथंकथने सुनिज्नो भवता प्रवर्तनाय इति 
भावः । तपस्विनो यथा निजामिछाषं प्रकरयेयुस्तथा चेष्टतां भवानिति सारांशः । 

पदूमावतीवचाऽनुसारं तत्र कतंव्ये काऽ्चुकीयस्य प्रवृत्ति तथोधोगं च दृश॑यति 
कविः--यदृमिम्रेतमित्यादिना । वस्या श्रीमस्या, यद्‌भिम्रेतं यद्मिलाषतस्‌ । 
यर्छुब्द्‌ घटित वाक्यस्य त्छुब्दुघरितवाक्यान्तरसाकाङछषतया "तद्विधीयते भये’ - 
सयत्र प्रकरणाजुरोघा छभ्यते । सवध्या इच्छाचुरूपं मया सम्पात इस्यर्थः । तदेवाह 
भो भो इति | शण्वन्तु श्ण्वन्तु इति वीप्सा आदरे स्वरायां च। तपोबनस्यैः श्री- 
मद्धिस्तपोधनेमंया वचयमाणमिद्‌ श्रोतव्यं ओतब्यमिति तेषां प्रवृस्युन्मुखीकरणम। 
इह अस्मिन्स्थाने आश्रमेऽस्मिन्नित्य्थः । अनेन ताएस्या प्रदर्शितेनेति यावत्‌ , विसे 
स्सेण, स्वागतोपचाररूपेण विश्वासेन, 'समौ विखम्मदिश्वासौ' इश्यमरः, उरपादित- 
बिखस्मा, उत्पादित उद्धावितो विस्म्भः शङ्क।रा त्यं यस्याः तथाभूता, कृत पूर्वण 


NN 
भनुगृहीत करे । कोन क्या चाहते है! वे भपना अभीष्ट प्राप्त करने के लिये हमारे समीप 


उपस्थित किये जाये । 


कम्चुकी-चसी भापकी इच्छा | हे आभमनिवासी तपरिवियो ! माप छोग अच्छी ! 
तरह सुन ळे कि यहाँ यह मगपरानकुमारी भापके किये हुए स्वागत से निःशकू होती हुईं 


` बमे करने के किए दान लेने को युळा रही है। 
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५ कस्याथेः कलशेन को मृगयते वासो यथानिश्चितं 
दीक्षां पारितवान्‌ किमिच्छति पुनर्देयं गुरोयेद भवेत | 


तापस्या? संत्कारेण या किळ निःशाङ्काऽमबत्‌ , सेत्यथः । अन्नमबती पूजनीया, 
मगघरालपुन्री महाराअद्शंकस्य कुमारी पद्मावतीति यावत्‌ , धर्मार्थ घर्मायेति 
करिया बिशेषणस्‌, धर्माचरणाथमिस्यथंः । अर्थेन बितरणीयेन द्रव्येण हेतुना, भवद- 
थसाघनरूपेण प्रयोजनेन वा, 'अरथोऽभिषे यरे वस्तुप्रयो जन बृत्तिषु? इत्यमरः, उपनि- 
सम्त्रयते नियोजयति, अन्न “भवत? इति कमपद्मर्थादाचेष्यम्‌ । भाधमप्रबेशस- 
मये तापस्या समाचरितपूर्देण सरकारेण लब्धविश्वासा श्रीमती. पद्मावती भवन्म” 
नोरथान पूरयितुं धर्माचरणडुद्धथा भवतस्तघोघनात्‌ निजाभिळवितार्थप्रकापानाय 
प्रवर्तयति । अतः स्वस्वाभिछापं प्रकटयितुं प्रसीदन्तु भवन्त इति साबः । 
तथादि-कस्यार्थ इति । कस्य तपस्विजनस्य कछशेन कमण्डलुनेति यावत्‌ „ 
अर्थः प्रयोजनं विद्ते, कः कळशाभिापीत्यर्थः । फलस्यापि हेतुत्वोक्त्या 'अध्य- 
यनेन चसती'तिवत्‌ 'हेतो? इत्यनेन 'कळ्शेनेति' तृतीया । कःव्यासो बरं, सुराः 
यते गवेषयति वाश्छ्ुतीति यावत्‌, को वा वस्नान्वेषक इत्यथः । यथानिद्चितं 
निश्चय एव निश्चितं, भावे क्तः, निश्चयो निर्धारणं सङ्कल्पो वा, निश्चितमनति- 
कस्येति याथाथ्यऽष्ययीभावः। 'श्रस्युक्तं पूर्णमध्येष्ये' इति निघारणाचुसारं 
सङ्करपानुसारं वेस्यरथः। दीचां गुरुगुहवासपूवंकमध्ययनब्रत, पारितबान्‌ समा- 
पितवान्‌ , 'पारं तीरे कमंसमाक्लौ' इति घावुपाठात्‌ पारयतेः समापनमर्थः । 
पुताइदाः, क इति शेषः, किं पुनरिच्छुति किं तावद्ठस्तु कामयते, पुनरिति वाक्या- 
ळट्कारे | यद्वस्तु, रुरोः गुरवे इति यावत्‌, सम्बन्धसामान्यबिवचचायां यष्टी, 
देयं अवेत्‌ दातव्यं स्यात्‌ । इढसइरपो गुरोरधीत्य समापिताध्ययनकृस्यः कस्त- 
पस्वी गुरवे निवेद्नीय रुरुदद्धिणारूपं कियद्‌ द्रग्यमभिळषतीत्यर्थः। 'उत्तरः 
घाक्यघटितो यच्छुब्दः पूवंवाक्ये तच्छुब्दोपादानं नापेक्षत? इति काब्यसि- 
द्वान्ताुरोधात्‌ 'किमिच्छुति पुनः, देयं गुरोयंद्धवेत”ः इत्यन्न पूर्ववाक्ये इच्छुतेः 


कमंणः तत्‌? इति शब्द्स्याचुपादानं न दोषाय। तपस्विनां याचनार्थे प्रव: - 
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कोन कमण्डल चाहता है ! किसको वख को भावरयकता है १ ऐसा कौन दै--लिसने 
विधिवद्‌ अपनी शिक्षा समाप्त को है-व३-क्या चाहता दे ] जो उसे युरुजो को (दक्षिणा के 
रूप में ) देना है। पर्मात्माओं को माननेवाळी राजकुमारों अपने ऊपर यहाँ उनका 
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२४ सव्याख्ये स्वप्नबासवदृत्ते-- 


आत्मानुग्रहमिच्छतीह नृपा धमोभिरामप्रिया 
यदू यस्यास्ति समीप्सितं बदतु तत्‌ कस्याद्यर्कि दीयताम्‌ 5॥ 
यौगन्धरायण।--हन्त ! दृष्ट उपायः । [ प्रकाशम्‌. ] भोः ! अहमर्थी | 





ठंनाथंयुत्तराघंमाइ-आत्मानुम्रदमिति । इद अस्मिन्नाअमे, घर्मामिरामग्रिया, 
घरे अभिरामोऽभिरतिः रुचियंषां ते धर्माभिरामाः घर्माडुरागिणः, ते प्रियाः 
प्रीतिपाश्राणि यस्णाः सा घार्मिकेषु जनेघु प्रीतिं कुर्वाणेश्य्थः। धर्माभिरामाणां 
प्रिया इति वा विग्रहः एतेन घामिंकजनस्य प्रीतिपात्रमित्यथेः । दातृप्रतिग्रहोत्रोः 
परस्परप्रीतेरा वश्यकत याऽत्रोमयविधः समासो युञ्यते । नुपञा, नुपात जाता 
राजकुमारी पझाबतो, आत्मानुभ्हमिच्छुति अघर्कतृंकमाध्मन्यचुग्रहं चाञ्छुति । 
अतः यस्य जनस्य, यद्वस्तु समीष्सितमस्ति प्राप्सुमिष्टं वतंते। समग्पूषंकारसश्च- 
ब्तादाप्नोतेः कः 'मतिषुद्धिपूजाथेभ्यश्च? इति सूत्रेण यस्येति षष्ठी । अर्थाचुरोघा- 
तप्रकरणबळाष 'स? इति कत्‌ पदमध्याहरणीयस्‌ । स जनः, तद्वदपु स्वेप्सितं 


कथयतु, अधीष्टे छोट्‌। अद्य अथतने दिवसे न तु विलम्बेनेत्यथंः, कस्य कस्मे, | 
पूववत्‌ शोषस्वदिवद्यायां पष्ठी, किं दीयतास किं वितीयंताम्‌ । भवत्सु कः कं 
पदार्थमनया दीयमानं प्राप्तुमिच्छति ? किमनया च कस्मे देयस्‌ ? भवन्तः स्वा- 
भिळषितं निःरडकं प्रकाशयन्तु । भवदथभ्रवणादेवेयमचुशृहीतामारमानं मंस्यते 


इति छोकाथः । श्ञादूंछविक्रोडितं छुन्दः, एवमुक्तं छम्‌ ॥ ८ ॥ 


उपरिशस्प्रप्रश्चितायाः प्रदानोद्धोषणायाः अवणेन लब्धहर्षस्य यौगन्धराय- | 
णस्य स्वगतोक्तिरियस्‌-इन्तेति । 'प्रकाश'मिस्यनन्तरोक्तेवाॉक्यमिदसास्मगतस्वेनेव । 
अत्युक्तमवगन्तब्यस्‌ । हन्त हष, उपायो युक्तिः मागं इति याबत्‌ , इष्टोऽवलो कितः 
सर्थान्मयैति । उपस्थितो$पौ वासवदृत्तानिेपयणोग्योऽवसर हृत्यथः। उपाय्यतेऽने- 
नेस्युपायः, उपपूर्वाद्‌ अयधातोः 'हलक्चे'ति घन्‌। प्रकाशं सवंजनश्रवणीय म्िरयर्थः । 
तथा च तज्ञक्षणं दर्पणे-'सववंक्राव्य प्रकाशं स्यात्‌’ इति। भोः इवि काञ्जकोयस- | 
बुद्धि, अहमरथी अहमस्मि याचकः इत्यात्मनोऽर्थिस्वाविष्करणं यौयन्धरा यणस्य । 
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भनुप्रद चाइतौ है। अतः जिसको नो गमौष्ट हो वह कहे, किसे भाज क्‍या दिया जाय !॥ | 
यौग०--( मन में ) महा | मुझे अच्छी युक्ति सूझी ( प्रकाश ) भनी ! मैं भीँ हूँ। 
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प्रथमोऽङ्कः । २५ 


पदूमावती--( क ) दिदिठआ सहल मे तबोबणामिगमणं | 

वापसी--( ख ) संतुद्ठतवस्सिजणं इदं अस्समपदं ) आअन्तुएण | 
इमिणा होदव्वं । 

काञ्चुकी यः--भोः कि क्रियताम्‌ १ 

यौगन्धरायणः-इयं मे स्वसा । प्रोषितभतृकामिमामिच्छाम्यत्र- 


(क) दिष्टया सफलं मे तपोबनाभिगमनम्‌ । 
(ख) सन्तुष्टतपस्बिजनमिदमाश्रमपदम्‌ । आगन्तुकेनानेन भवितव्यम्‌ 


सौमारयादुपस्थितमर्थिनं इष्वा पद्‌मावस्याइ--दिटठिएति । दिश्येत्यच्य- 
यम्‌, भाय्येनेत्यर्थः । सहलमित्यादि । अर्थिनः भ्राप्ट्या तपोवनेऽस्मिन्ममागमन- 
मिदमिदानी सार्थकमभूदित्यथः । 

संतुट्ठेति | तपोबनाश्रमेषु तापसेषु कमप्यर्थिनमबुपममानायास्तापस्या 
वचनमिदम्‌ । इदमाश्रमपदम्‌ एतत्तपोवनं, सन्तुष्टस्तप स्विजञनम्‌, सन्ुष्टस्ठ पस्वि- 
जनो यत्रेव्येताइशं, वर्तते । आश्रमस्थाः केऽपि किमपि नार्थयन्ते, अतो$त्रत्यास्त- 
पस्विनः सन्तुष्ट सन्तीति भावः । अनेन याचकेन, आगन्तुकेन देश्ञान्तरादाय- 
तेन । भर्थिरवमा विष्कुर्वाणः स्था नान्तरादागतोऽयं मवेदित्यथः । आगच्छुतीत्या- 
राम्तुः । भाइपूर्वाद्‌ गमेः 'सितनिरामिमसिसर्यविधञकुशिम्यस्तुन्‌ हध्युणादिसू. 
चरेण तुनाप्रत्ययः । आगन्तुरेव आगन्तुकः, स्वार्थं कः। 'तयोरेव कुत्यक्तल्रर्थाः 
इति नियमात्‌ 'भवितव्यमि'ति भावार्थे तब्यप्ररययः । तदनुरोधादेव 'अनेने'ति 


कतुंस्तृतीया । 


भो इति । कि क्रियतां कि विधीमतास कि तावद्भवतोऽसिमतमस्माभिः 
साध्यत! प्रिति 9श्नोऽयमर्थिन यौगन्धराषणं प्रति काळ्डुकीयस्य । 
सवार्थसुपक्षिपति यौगन्घरायणः-इयसिति | इयं मप्समीपचर्तिनीलि यादत्‌ 
"इदमस्तु सन्निकृष्टे इति सिद्वान्तादीहशार्थंता, इदंपदवोष्या च लाबन्तिकाचेषघा- 
रिणी वासबद्त्तेव । मे स्वता भगिनी मे घतते । प्रोषित भठकामिति । रोषितः 
पदूमा०--अद्दो भाग्य | आश्रम में मेरा आना सफल हुआ (६ | 
तापसी--इस आभ्रम के तो समी मनुष्य सन्तुष्ट हैं, यह कोई भागन्तुक होगा । 


कञ्चुको भजो | क्या किया जाय! 
यौग०--यह मेरी बन दे । इसके पति परदेश गये इए हे, श्सरिए आपकी देख" 
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२६ सव्यारूये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


भवत्या कञ्चित्‌ कालं परिपाल्यमानाम्‌ | कुतः-- 
काये नेवार्थेनोपि मोगेने वखे- 
नोहं काषायं वुंत्तहेतोः प्रपन्नः | 
भतृकामिमाम्‌ अन्नभवत्या कञ्चित्‌ काळं परिपाण्यमानामिच्छामीत्यन्वयः । 'अन्न- 
भबस्या पद्मावत्या । देशान्तरगतस्य पथ्युर्वियोगमजुभवन्तौं दीनां ममेतां भगिनी 
परिपाळयदु सास्प्रतं किञ्चित्काळपयन्त पूजया पद्मावतोत्येष एवाथो ममेश्यथः । 
पझाबत्याः समीपे न्यासरूपेण स्थापयितुमेनामहमिरुक्षामीति भायः । प्रोषितो 
सतँ यस्यास्तां प्रोषितभतुंकास, 'नथ॒तश्च' इति कप्‌ , ख्रीध्वा्वाप्‌। प्रोषितेति 
प्रपूर्वाद्‌ वसघातोः कतंरि क्ते 'वसतिष्षधो रिट? इतीडागमे यजादिरिषास्संप्रसारणे 
षव रूपस्‌ । कञ्चिस्काछमिति 'कालाष्वनो'रित्यनेन अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । 
यावता कालेन पुनः प्रत्यागमिष्यामि तावश्काळपयन्तमिति तद्‌र्थः। अत्र च 
शंत्रुकृत राञ्यापहारळचणे व्यसने पतितस्य स्वामिनोऽर्यं राज्यप्नातिळदछणं साध- 
यितुं चे्मानस्य कायंगौरबमाकलथतो मन्त्रिणो यौगन्धरायणस्य राशः प्रियाँ 
बासघद्त्तां प्रोषितभत्‌ कामार्मभगिनीं निद्शितस्ताइशमसस्यमापणमपि सङ्गच्छु= 
सानं न कक्पते दूषणाय । विपदि सूषाभाषपणस्य शाख्सम्मतर्वेन सूषणास्पद्‌- 
त्वात्तत्र प्रध्युत सत्यभाषणस्येच दोषावहरवादसत्यभाषणस्य सरचथौचिस्याद्‌परि- 
हे यरबमिति । पूर्वोक्तमथं ब्रढयति--कुत इति यतः कारणादित्यर्थः । 
तदेवाह--कार्यमिति | ममेति ओऔदचिश्यादध्याहरणी यम, सम योौगन्धरा- 
यणस्थेत्यथः । अ्थेद्रंब्ये; हिरण्यप्रभ्तिसिः, नेव कार्य नेव प्रयोजनमस्ति, भोगैः 
कळशादिभिर्भोग्यपदार्थेरपि न, कायंमित्यन्रापि योञयम्‌, वस्तेवंसनेः परिधानयोग्य 
न, कायमिति याबत्‌ । न नाम सन्ति मश्प्रयोजनविषया अर्थभोगवसराणीति नासि- 
ळाषस्तेषु ममेति भावः । फलस्पापि हेतुत्वादर्थादिषु 'हेतौ' इति तृतीया । अहं 
वृत्तिहेतोः जीविकाथंम, काषायं कपायेण रक्त वसत 'तेन रक्त रागात्‌? इत्यण , 
परिवाजकळिङ्गमिति यावत्‌ , न प्रपन्नः नाङ्गीकृतवान्‌ । जीविकार्थं न मया परिधा- 
लकते यमङ्गीृतेत्यथः । प्रपन्न इःयन्र गत्यर्थस्वात्‌ 'गत्यर्थाकमक' इश्यादिना कतंरि- . 
माळ में कुछ समय के र्ये इसे रखना चाहता हुं । क्योंकि 
न मुझे द्रव्य से प्रयोजन दै, न मोग से और न वख से। न मैंने मीविका के वास्ते गेद भा 
वख पहन। है किन्तु मगपराज की कन्या विदुषी तथा षमांत्मा है । दे मेरी बहिन के चरित्र 
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प्रथमोऽङ्कः | २७ 


धीरा कन्येयं दृष्टघमेप्रचारा 
शः्का चारित्रं रक्षितुं मे भगिन्याः॥ ६ ॥ 
वासववत्ता-[ आस्मगतम्‌ ] (क) हं, इह म॑ णिक्खिबिदु- 


(क) हम्‌, इह मां नित्तेप्तुकाम आयेयोगन्धरायणः ९ भवतु, 





रक्कः । पूर्वोक्तार्थनिषेघेन तत्र स्वाभिमतार्थसिद्धियोग्यतां दर्शयति-धीरेति | धीरा 


पण्डिता, “धीरो मनीपी ज्ञः प्राञ्ञः संश्यावान्‌ पण्डितः कविः? इध्यमरः । इष्टधमं- 
प्रचारा, धमस्य सरकमणः प्रचारः प्रख्यापनम्‌ , 'इरश्चेति’ घन, इष्टः ज्ञातः घम- 
प्रचारो यस्याः सेति बहुक्रोहिः। यस्याश्च सत्कर्माचरणप्रवणता “तीर्थोदकानि समि- 
धः 'कस्याथः कळझेने'स्यादिवचनेबंडुशो विदितास्माभिरिस्यरथः। इमे च विशेषणे- 
पद्माबत्या न्यासरणश्य संथा योग्यस्वातिशायं पुष्णीतः । सेयं पुरो इश्यमानेषा, 
कन्या राज्ञः कुमारी पद्मावती, मे भगिन्याः मम स्वसुः, चारित्रं चरितं शीळमिति 
यावत्‌ , रछितुं गोपायितुं, शक्ता समर्था बतंते । यतः कारणादियं ‘विदुषी घमंप्रचा- 
रबद्धाद्रा पद्मावती मद्भगिन्याश्वरितं रक्षितुं समर्था, तत पुव कारणादहमन्रभव- 
स्याः पझावस्याः सक्चिधी निचेप्तुमेतामिरुष्ठामीति स्प्टो$थः । योग्यस्यळेऽस्मिन्‌ 
स्वीयां भगिनी न्यासरूपेण स्थापयिश्वा निश्चिन्तो अवितुमिष्छुस्तहसर्थादिकं 
किमपि नाधिगन्तुं वान्ह्वामीति इछो काथः । चयंतेऽनेन? इति विग्रहे 'अतिंळघूस्‌- 
खनसहचर इत्र” इत्यनेन चरतेः इत्नप्रत्यये चरित्रशब्दः सिध्यति, ततः 'चरित्रमेव 
चारिन्रमिति स्वार्थेऽणि चारिश्नशब्दो निष्पद्यते | अथवा 'चरेबृत्त' इत्यौणादिकसू- 
त्रेण चर धातोणिभ्नन्‌ प्रस्यये णिश्वादादिबुद्धौ चारित्रशब्दं संसाध्य पूर्वोक्तप्रत्यय- 
हृयकल्पनागौरवं परिहरणीयमिति । पदूसावश्या निदेपरचणचमस्वस्य समथना- 
दत्रार्थान्तरन्यासोऽछङ्कारः । वेश्रदेवीनामकं घुन्दः । तज्ञक्षणं च यथा-- पद्याश्‍वे- 
श्ट्िन्ञा वेश्वदेवी ममौ यो! इति॥ ९ ॥ 

पझाबस्याः समोपे स्वाध्ममिद्ेपरूप यौगन्धरायणो पस्थापितं प्रस्तावं शत- 
वत्या वासवदत्तायाः स्वगतं वितकं दृर्शयति कविः-हमिति | हमित्यष्ययं प्रश्‍न, 
आर्ययौगन्धरायण इह मां निदेप्तुकामोऽस्ति १ निदेप्तं कामो यस्येति विग्रः । 
“तुं काममनसोरपि' इति मलोपः । किमन्न पदूमाबस्याः सञ्चिधाबार्यो यौगन्धरा- 


यणो मां नि्तेप्तुमिष्छुति ? भवतु निेपोऽप्ययमस्तु ताघन्ममेत्यथेः । विचायं 





प्राथेन | 
को एका कर वक्त ब बत ररत नाव मे पद्मावती को सौंपना चाहते 
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र सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते- 


कामो अय्ययोगन्धरायणो ? होदु, अविआरिंअ कमं ण करिस्सदि | 
काब्चुकीयः--भवत्ति महती खल्बस्य व्यपाभ्रयणा। कथं प्रतिः 
जानीमः ? कुतः 
सुखमर्थो भवेद्‌ दातुं सुखं प्राणाः सुखं तपः । 
अविचाय क्रमं न करिष्यति | 


अविसुश्य, क्रमं पादृषिन्यासं प्रवृत्तिमिति यावत्‌ , न करिष्यति न विधास्यति, 
अर्थाथौगन्धरायणेः । मदी यनिष्ञेपरूपेऽस्मिन्‌ विषये न कदापि यौगन्धरायणोऽवि- 
चाय प्रवर्तिष्यते । विचारपूविकेव नूनं तस्येयमीहरे कर्मणि प्रवृत्तिरिति भाषः । 
यौगन्धरायणो पस्थापितस्यार्थस्य सुतरां दुष्करत्वमाकळ्यन्‌ काब्चुकोयः 
पद्मावतीं प्रत्याह--भवतीति | भवति ! मान्ये ! पद्मावति ! अस्य यौगन्ध- 
रायणस्य, व्यपाश्रयणा व्यपाश्रयः, आश्रय इर्यथंः; आश्रयार्यितेति यावव्‌। 
व्यपाङ्पूर्वात्‌ भ्रिघातोर्बाडुळकात्‌ स्रिया भावे युच प्रत्ययः, ततष्टाप। महती खळ 
निश्चयेन गुर्वो । कथं केन प्रकारेण, प्रतिजानीमः स्वी कुमः । यौगन्धरायणस्तावदत्र 
स्वभगिनीं निाच्षष्य तदद्षणार्थी भवत्या आश्रयं छब्धुमिरष्वति । परं निक्षेपरक्ष- 
णस्य दुःसर्पादकतया 1 दुः १ 
So का oo डॉपरन दुःश कमेव । अतः कथङ्कारमीइशो 
कुतः कस्मादिति तस्याथस्य दुष्करश्बमेवाइ-सुखसिति | अर्था धनं, सुखं 
सुखपूवकमनायासं थथा स्यात्तथा दातुं विवरीतुं, भवेत्‌ स्यात्‌ । भवतेरिह सम्मव- 
रूपार्थता । उदारेषु धनदानशौण्डश्वं बहुश्षः सम्मवतीत्यरयः। दातं अवेदिति 
'शकशषज्ञार्छाघटरभळभक्रमसहाहरस्यरथेचु तुसुन्‌? इति सूत्रेण अस्त्यर्थे भूधाता - 
चुपपदे दाधातोस्तुसुन्‌। प्राणा असघः, “पुंसि भूम्न्यतव: प्राणाः’ हति कोपात्‌ 
अश्णराव्द्‌ः पसि बहुत्वमान्रे प्रयुज्यते, सुखमायासरहितं यथा तथा दाते, भवेयु- 
रिति बचनविपरिणासेनाऽनुबतंनी बस्‌ । परोपकाराय स्वान्‌ प्राणानपि सन्तस्त्य- 
_जन्तीस्यर्थ: । तथा तपः तपश्चरणं तपःफङमिति यावत्‌ , दुप्करकर्मरूपस्य स्वस- 
हें। अच्छा, ये बिना सोचे'ऐश्षा कायं न करेगे । MS त 


कल्युकी--माननीये | आभय को प्रायेन इस संन्यासी को बड़ी कठिन है, के 
प्रतिक्षा ( स्वीकार ) करें । क्योंकि ः कि 


भे, प्राण, तपस्या का फळ तया भोर सब कुछ देना सहल है, किन्तु न्यास ( थाती ) 
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प्रथमोऽङ्कः । २६ 


सुखमन्यद भवेत सब दुःखं न्यासस्य रक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
पद्मावती--( क) अय्य ! पढमं उग्धोसिअ को किं इच्छदित्ति 
अजुत्तं दाणि विआरिदुं। जं एसो भणादि, तं अणुचिट्ददु अय्यो | 


(क) आये ! प्रथमञुदूघोष्य कः कसिच्छतीत्ययुक्तमिदानीं बिचार- 


यितुम्‌ | यदेष भणति, तद्नुतिष्ठत्वायः | 
मानाधिकरणस्यतपसो दानानुपपर्याअन्न तपःशब्देन तस्फळं छचयते, सुखमना- 
यासेन दातुं भवेदिति पूर्वोकाचुबुत्तिः । उदारचेतसो सुनयस्तपसो दुषकरस्यादि 
फळं परापन्निवारणाय दातु प्रवतन्ते सुखेनेत्यथः। अन्यत्सवं सकलमिठरदू 
वस्तुजातं सुखमक्छेशेन, दातुमिति पू्ंतोऽनुबतते, दातुं अवेत्‌। पराथं सतां 
सकलवस्तुप्रदाने प्रवतंनमक्ळेशं अवस्येवेत्य्थः। यद्व दातुमिति नाज्नाजुवतनी- 
यस्‌, सर्वमन्‍्यत्‌ सुखं मवेत्‌ सकल कार्यान्तरं सुकरं स्यादित्यथः। किन्तु सकळा- 
पेया न्यासस्य निक्षेपस्य, रणं पाछनं तु, दुःखं दुष्करम्‌, अर्तोति इोषः। 
अथंप्रस्रुतीनां समस्तानां: वस्तूनां वितरणं तावदळोके सुकर, परं निद्षेपरदणं नाम 
स्वस्मिन्चुत्तरदायिस्वेन सवथा दुष्करमेवेर्यसुष्मिन्‌ दुष्करे कणि कथमिदानीं 
प्रवर्तितव्यमस्मामिरिति । काञ्चुकीयवचसोऽमिभ्रायः। यौगन्धरायणामिछाषर्य 
गरीयस्त्वं दुष्करः्त्रं च समर्थयितुं श्छोकोऽयमवतीणं इति स्फुटमत्रार्थान्तरन्या- 
सोऽछङ्कारः । अजुष्ट्प छन्दः प्रागुक्तळदषणस्‌ ॥ १० ॥ 
यौगन्धरायणामिळाषपूरणं दुष्करं सम्भाष्य प्रतिज्ञा तपूर्वात्तदर्यारपराछ्सुखी 
भवतः काब्चुकीयस्य दिकारं परिवतंयितुसुझता पद्मावध्याइ--अय्येति | 'कः 
किमिच्छुती'ति प्रथमसुद्घोष्य 'कस्याथः कलपन? इत्यादिना “कस्य कीह्योऽभि 
छाषः १ स किछ निःशङ्कं प्रकटनीयः' इस्येचं पूवसुद्धोषणा कृत्वा, इदानीं) तद्‌सि- 
छाषश्रवणानन्तरमिस्यथः, विचारयितुमयुक्तम्‌ तस्प्रणश्य दुष्करत्वसाकल्य्य 
किमपि तत्रार्थे विचिश्तयितुं नोचितस्‌ । अत इति शेषः, पुष यक्षणति यौगन्ध- 
रायणो याइशममिछाषं प्रकाशयति, आयः तद्चुतिष्ठतु यत्न सवता स किल पूर- 
यितं स्वीकतंब्य इति स्पष्टोऽथः । 'अर्थिनः सवोऽप्ययोंऽदश्यं पू्यंतारमासि रिस्यन्न 
कौ रक्षा करना कठिन है॥ १०॥ 
पझावती--आयं | कौन क्या चाहता है-ऐसौ पहले घोषणा कर, अब सोचना 
अनुचित है। ये जो कहते हैं, आप उसे करे । 
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३० सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते-- 


काब्चुकीयः--अनुरूपमेतदू भवत्याभिहितम्‌ | 

चेटी--( क ) चिरं जीवदु भट्टिदारिआ एवं सच्चबादिणी | 
तापसी--( ख ) चिरं जोबदु भद्दे !। 

कान्चुकीयः-भवति ! तथा । [ उपगम्य ] भो ! अभ्युपगतमत्र- 


( क ) चिरं जीवतु भतृंदारिकेबं सत्यवादिनी | 
(ख ) चिरं जीबतु भद्रे ! 


प्रतिज्ञात चरे विषये "अङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपाळ्यन्ती? स्यविचारितं प्रवर्तितः 


व्यस्‌ अत इदानीं यौगन्धरायणाभिळाषस्य पूरणं कतष्यमेवेति भावः। राज- 
कुमार्या प्रयुक्तं चान्न मान्याथंकस्‌ 'आयं'ति सम्बोधनं कान्चुकीयस्य वृद्धत्वाद्वि- 
शिष्टाधिकारिस्वाष्च युक्तमेव । 

अनुरूपमिति । भजुरूपं योग्यस्‌ , समयधमेकुलो चितमिस्यर्थः । युक्तमुक्त 
भवस्या, समयघर्माद्युचितं कायमिदानीं कतंव्यमेषास्माभिरिति तत्राथे पुनर- 
ध्यात्मनोज्चुरूपां ऽ बृत्ति प्रदृ्षितबान्‌ काञ्चुकीयः । 

सहतोऽष्यर्थस्य पूरणं स्वौदार्यण समर्थयन्ती पद्मावतीमभिनन्दृति चेटी--- 
चिरं जीवद्विति | एवं सत्यवादिनी, ताच्छील्ये णिनिः नान्तर्वात्‌ ङीप्‌ , इत्थं 
सत्यभाषणशीळेति यावत्‌, प्रतिज्ञात पूर्वा द्विषयादबिचळन्तीध्यथः, भतृंदारिका राज्ञः 
कन्या पद्मावती, चिरं जीवतु दीर्घायुभंवतात्‌ | आश्ञीश्चेषा प्रधानपरिचारिकायाः 
सल्तीनिर्विशेपायाः सहचारिण्याश्चेव्याः स्वामिनीं राजकुमारीं प्रस्यपि युज्यते ध्रीति- 

युक्ता । अथवा नेयमाक्षोः, सानन्द्सुदीरितो मानसः सोऽयमभिळाषश्चेख्या इति । 

अन्नार्थ प्रसादं दुधस्यास्तापस्या अपि तदुचितं वचनमाइ--चिरमिति | 
भद्रे! कल्याणरूपे ! पञ्मावति ! चिरं जीवतु, भवतीति शेषः। सामान्यतोऽरयिं- 
कामपूरणं पूर्व स्वोकृस्य, ततो घासवद॒त्तान्क्तिपरक्तणलक्षणं विशिष्ट तमं भ्रुवा 
तस्य दुष्करतां कान्डुकीयोखामवधार्यापि तश्र स्येयं दृघाना त्वं दीघेमायुळंभ- 
सवेति शुमाश्षीवंचनगर्भे तापस्या तं पदूमावत्या अभिनन्दनम्‌ । 

भवतीति | भवति । मान्ये पद्‌मावति। वृद्धस्यापि कान्चुक्ीयस्य राज्ञः 


कुमारीसुद्दिरय सम्धोधनवचनं चेदं पदूमावतीविषयकमाद्रभावं सूचयति। तथा, 
rh SS VSS 


करी मार भापने वा क 

दासीत प्रकार सत्य 

हीम त्यम राजकुमारी चिरकाळ जौये। 

कल्चुद्की-बदुत ठौक, ( पास पहुंचकर ) भीमती राजकुमारी ने भापकी भगिनी का 
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| प्रथमोऽङ्कः ३१ 
भवतो भगिन्याः परिप्णलनमत्रमबत्या | 
यौगन्घरायणः-अनुगृहीतोऽस्मि तत्रभवत्या | वत्से ! उपसपौत्र- 
भवतीम्‌ | | 


मक [ आत्मगतम्‌ ] (क) का गई। एसा गच्छासि मन्दः 
T 


_ (क) कागतिः एवागच्छाभिसल्भता 7 ) का गतिः | एषा गच्छामि मन्दभागा | 
यथा अवरयाजस्तं तया साद्रं स्घीकृतं मया । मदत्या आदेदामचुखत्य कायमिद्‌ं 


करिष्यत इति भाषः। उपयम्य यौगन्धरायणस्य समीपं गत्वा, वचयमाणं वचन- 


मिदं यौगन्धरा यणु दिशयेत्यर्थः । तदेवाह--भोः इति । सर्बोधनचिद्वमिदं यौः 
न्घरायणोद्देश्यकस्‌। अभ्युपगतस, अन्रमवतः पूज्यस्य, अत्रमवत्या पूञ्यया 
पदूमाबस्या । न्यासरूपेणाव्मभगिनीमन्न स्थापयितुमिच्छुतो भवतो5मिलापं पूर- 
यिदुमिदानीं संनडा घतते पूण्या पद्मावतीस्यथः । 

पद्‌माबत्याः सभ्रिघौ वासबदत्तानिच्षेपरूपं प्रस्ताबमात्मनो पस्थापित सफळ- 
माळोक्य ततः कार्येकदेशस्य तिद्धिमव घार्य सप्रसादं यौगन्घरायणो वचनं प्रयुझे- 
अनुगृह्दीतोऽस्मीति | भ्रीमत्याः पद्मावत्या महाननुग्रहो5यं मयि यन्मदीयोऽ- 
मिलाषोऽयं तथा फढेग्रदितामापादयिष्यत इत्य्थः । वासबदत्तासुद्दिशति--वत्से 
इत्यादि । बरसे ! बाळे | अन्नभवती माननीया पद्मावतीसुपसप, कियन्तं चित्‌ 
काछमन्र निवासं कतुं पद्मावत्याः समीपं गच्छेत्यर्थः। राज्ञः प्रियतसेन प्रधाना- 
मात्येन अयुक्तं 'वस्से’ इति सम्बोधनपदं वासबदृत्ताया युञ्यत एव । ` 

यौगन्धरायणोक्तं पद्‌मावतीसन्निघाबुपसपंणमात्मनः प्रासकाळमाळो क्य चेत्‌- 
सीध्थं चिन्तयति वासवदत्ता-का गई इति | का गतिः किमन्रान्यत्‌ करणीयम, 
गत्यन्तरमत्र नास्तीत्यथः । मन्द्भाया, साग्यपर्यायो भागशब्दोऽष्य र्त सन्दोः 
उए्पो भागः भाग्यं यस्याः सेषा, अदपभाग्या, सेयमहं गच्छामि, पदूमाबस्याः 
समीपमिति शेषः । प्रियवियोगं कथञ्जिस्सहमानया कार्यान्तरं कतु' गमिष्यतो 
योगन्धरायणस्यापि वियोगो5यमिदानी तदेकमान्रसहायया तूष्णं मया सोडब्य 


rT NI POI TSR TIS nC लिए me LSS SES SGA YU 
पाळन ( देखमाळ ) करना स्वीकृत किया | | 


थोग०--मौमती ने बढ़ा दी मुझपर अनुग्रह किया। वत्ते ! इनके समाप जा। 
वासव०=- ( भापदो भाप ) क्या करूं, भब मुझ मन्दभागिनी को जाना पढ़ा । 
रु 
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| ३२ सव्यार्ये स्वप्नबासवदत्ते- 


| पद्मावती--(क) भोदु भोदु । अत्तणीआ दाणि संवुत्ता | च 
| तापसी--(ख) जा इंदिसी से आइदी, इयं बि राअदारि अत्ति तक्षेमि। | 
| चेटी--(ग) सुट्ठ अय्या भणादि | अहं वि अणुहूदसुहत्ति पेक्खामि । | 


( द) भवतु भवतु | आत्मीयेदानी संशृत्ता । | 
( ख ) या इंदृश्यस्या आकृतिः, इयमपि राजदारिकेति तकयामि । 
(ग) सुष्ठु आयो भणति | अहमप्यनुभूतसुखेति प्रतते-। 
\ 
एवेति कथद्चिद्‌पि गत्यन्तरासावादकपमाग्यया मया पदूमावव्युपसपणरूपं पारा- 


धीन्यमिदमङ्गीकत्तव्यमेदेति भावः । 
उपसरप॑न्तीं तां विछोक्य पदूमावत्याइ-भोदड्विति | भवतु, भवतु, आद्‌- 


राथा द्विदकतिरेवा, यौगन्धरायणमगिन्युपसपंणं कतुं, तस्येव प्रसतुतस्वात्‌ । 
आत्मीया संदृत्ता स्वकीया सञ्जाता । उपसपंहु मामियमाद्रणीया, स्वीय जननि- 
दिरोषं सम्प्रस्येषा परिपाश्यते मयेति भावः । | 
जा इति | अस्याः पद्‌माघतीसुपगताया अर्थिभगिन्या एतस्या इस्यथः, या 
| इहशी आकृतिः योऽयमीहशो रमणीय आकारः, तेन इयमपि पदूमावती समाय- 
तार्थिभगिन्यपि, राजदारिका राज्ञः कुमारी, स्यादिति शेषः, इति तकयामि इस्थं 
कदपयास्यदस्‌ । आकृतिसौन्दयेण यथा पदूमावस्या राजकन्यारं स्फुटं प्रतीयते; 
तथा न्यासरूपेण स्थापिता सेयमपि नूनमाकृतिसौन्दयंशाळिनी काचिद्राजकन्येब 
स्यादिति सम्मावयामीत्यथंः । 
सुट इति । आयां पूउ्या तापसीति याबत्‌ , सुध्द भणति समीचीनं युक्ति- 
` सङ्गतं बदति । अहमिति | इयमिति । प्रस्तावाजुरोधादध्याहृतंब्यस््‌ । अर्थिनः 
स्वसेति तदथः, अनुभूतसुखा, अनुभूतमजुभवविषयीङृत युप भुक्तं सुखं राजकन्य- 
कोचितमेश्वयं यया ताइशी विद्यते, इतिं इत्थम पश्याम्यययर्छामि । 'राजकन्या- 
सुछभं वेभवमचुसूतं पवंमनये'त्यहमपीदमी यरमणीयाका रविछो कनत्रोऽबराच्छा- 
सीति पूउ्याया भवश्यास्तकमचुमोदे इति भावः । | हः 
योग्यस्थळे वासवदत्तां निण्य ळब्घनिवृंतियो गन्घरायणश्चित्ते पर्योलो चयति- 
| पझा०--भच्छा, अच्छा । भव यह भारमीय हुई । प 
|] तापसी-इसकी चेली आइति है इससे यह भो राजकुमारी हे ऐसा माझम होता है । 
| | इर रोक कहती हैं में समझती हूं कि इसने राजसुख का अनुभव | | 
| | ५८ व 
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| यौयन्धरायणः-[ आत्मंगतम्‌ ] हन्त भोः ! अधमवसितं भारस्य । 
* यथा मन्त्रिभिः सह समथितं, तथा परिणमहि । ततः प्रतिष्ठिते स्वामिनि 
| तत्रभवतीसुपनयतो मे इहात्रभवती मगधराजंपुत्री विश्चासस्थानं सविः 
' ध्यति! कुत:-- 
; हन्तेत । हषेसूचक हन्तंस्यव्ययस्र, भाः इति आस्मानसुदिश्य सम्जुद्धः । 
| भारस्य स्वशिरोञधरूढरय विपद्धापद्दतस्वामिराज्यप्रत्याह्रणरूपस्येति यावत्‌ , 
अध समानाशः समानोञ्यभागः, अवसितं समां सम्पन्न । ‘अघं समेंडशके' इति 
,कोषात समांशाथवाचिनोऽधक्षब्द्स्य क्लीवस्वस । सम्पादितस्य वासवदत्तानिद्षेप- 
। सूपस्य कायस्याघरवं च पद्यावतीचिवाहसम्बन्थसइटनप्रशतिकरणीयकार्यान्तरा- 
। पेक्षया योद्धव्यम्‌ । अवसीयते स्म हृति विग्रहे अन्तकर्मार्थकात अवपूर्वात्‌ पोघा- 
। तोः क्तप्रस्यये 'द्रतिस्यतिमास्थामित्ति किति? इति इत्वे च अवसितमिति रूपस्‌ । 
सल्त्रिभिः सुमण्बःश्रश्रतिमिः सह, यथा समितं येन प्रकारेण कार्य कतुंमबचारितं) 
. सथा परिणमति तेन प्रकारेण काय फूछति। ततः तदनन्तरं क्रमेणेत्यर्थः स्था- 
. मिनि उदयने, प्रतिहते पुनः स्वीयराज्यसिंहासनंमधिरूढे सति तश्रभवतीं पूज्यां 
| बासथद्त्ताम्‌, उपनयसः स्वामिनः सक्चिधि नयतः मे मम यौगन्धरायणस्य, इह 
अस्मिन्‌ विषये यास वदत्तायाश्चारिञ्यशुद्धिरूपे, अत्रभवती मान्या मगघराजल्य पुत्री 
कन्या पावती, विश्वासस्थानं विश्वासास्पदं सात्तिभूतेति याबत्‌, भविष्यति सर्पः 
स्स्यते, इति शब्दाथः । अत्र वासवदृत्तोपनयनस्य भविष्यस्कालिकत्वेऽपि “उपनयत? 
इति वतंसानसामीप्यदिवकया बर्तमानकालिकः ग्रयोगः । तेन स्वामिनो राज्यप्रा- 
घर्वासबद'त्तासमागमस्य च ग्रा्ाबसररचं सूच्यते । 'दिपद्चापहृतं स्वामिनो राञ्यस्र 
अधिकरिप्यामी'ति कृतप्रतिज्ञस्य तदुितेषु कतंव्येषु वासबदत्तानिक्षेपलक्तण शुस्‌- 
तरं कार्य सउ्पादितवतो से शिरसोऽबती०; सारमतं स्वावळरिवतस्य. आरस्याय- 
मर्धभारः । रुमण्वदादिभिः साधे तस्य निणयस्याविरोधेनेव नूनमिदानी कायंस्य 
फलपत्ता इश्यते । क्रमेण च निं राज्यसिहासनमधिरूडेन स्वामिनोद्यनेन सह 
योग००-- भाप ही भाप) भहा ! आधा मार तो उतर गया । मन्तरियों के साय बसा 
ठोक किया था वैसा शौ हो रहा है । महाराज, उदयन के फिर भी राज्य पाचे पर उनके 
पास इसको पहुँचाने वाळे मुझे यहां पर यह मगषराज की पुत्री विश्वासपात्र ( साक्षिणी ) 
होगी । क्योंकि 
३ स्व० 
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` ३४ | सव्याख्ये स्वप्नवासवदृत्ते-- 


८ पद्मावती नरपतेमंहिषी भवित्री 
दृष्टा चिपत्तिरथ येः प्रथमं प्रदिष्टा | 
ततप्रययात्‌ कृतमिदं न हि सिद्धवाक्या- 
न्युत्क्रम्य गच्छति विधिः सुपरीक्षितानि॥ ११॥ ही; 


वियोगिनी वासवदत्तां योजयिष्यन्नाइं वासवद॒त्ताचरितस्य निर्दोषताविषये पद्मा- | 
बतीमेव साक्षिणीं कई प्रभविष्यामीति सकलवाक्याथः। पृत्ाइशाखिककायसि- : 
द्विपर्यालो चनदेव हर्षोक्तिरियं यौगन्धरायणस्य । | 
| कुत इति पूर्वोक्रमेवार्थ समर्थयज्ञाह-पद्मावतीति | येः पुष्पकभद्रप्रचतिमिः ` 
| सिद्धै, विपत्तिः आगमिप्पन्ती विपत्‌ , सा च विपच्षाचरितस्वामिराञयापहरण- 
| रूपेव, पूर्व तदुपस्थितेः प्राक्‌ , प्रदिष्टा सूचिता, अथानन्तरं, सेब इष्टा प्रत्यक्षमचु- 
भूता भर्थाद्स्माभिः । साग्प्रतं च तश्प्रस्ययात्‌ तेषु सिद्धेषु तत्र वा सिडबचने 
प्रस्ययाद्विश्वासाव, इदमेतव्‌ पद्मावत्याः समीपे न्यासरूपेण वासवदत्तायाः स्थाप 
नमिति यावत्‌ , कृतं विहितं मयेति शेषः, अतश्च नूनं, पद्मावती सेयं मगवराज- 
कुमारी, वरपततेमंहाराजस्योदयनस्य, महिषी कृताभिषेका पत्नी, “छताभिषेडा 
महिपो' इत्यमरः भवित्री काछान्तरे भाविनी, भविष्यदर्थ तृच्‌ , ऋदन्‍्तत्वान्डोष्‌। 
‘उदयनस्य राज्य परइस्तयतं भविष्यतीति प्रथममेव सिद्धेः सूचितायाः स्वामिनो 
विपत्तः प्रत्यक्षाचुभवादेव, सार्प्रतं पुनस्तेः संसुचिते 'पदूमावती राजमहिषी अवि- | 
प्यती स्यन्नापि भाविन्यर्थे विश्वासमवळरूय पद्मावत्याः सन्निषों स्थापिता न्यास” 
खूपेण.मया घालवदुचा । अतः लिद्धानां प्रथमस्यादेशस्य सत्यतयेब द्वितीयस्यापि 
तेषामादेशश्य सत्यत्वसस्मावनयेव मन्ये पदुमावती नूनं स्वामिनो भार्या भविष्य" 
तीति भावः । उक्तस्याथंस्य युक्तत्वं समर्थयते-न होति | हि तया हि युक्तमेवे- 
व्यथः । विधिदेंवं भवितव्यता, सुपरीक्षितानि सस्यत्वपरीक्षायां समुत्तोर्णानि अर्थाः 
उदितंवादीन्यवितथानीति यावत्‌ , लिद्धवाक्यानि ज्ञांनगो चरोकृतप्रेकाछिकाशेष- 
` [विषयाणां सिद्धपुरुषाणां वचनानि, उस्क्रम्पोन्नद्वव, न गरष्षति, अचु तरत्येव तादः | 
जिन ज्योतिषियों ने भानेवाळो. विपत्ति को पहळे हो कहा था उस विपदा को इम लोग 
देख चुके, भब उन्हीं के बचनों पर विश्वास करने से यह भो ( वासवदत्ता को पद्मावती के | 
पु 








। 





(य सॉंपना ) हमने किया और शसोते हम जानते दै कि समय भाने पर पद्मावती 
| ताप को रानी होगो। क्योंकि होनहार ( भवितब्यता ) तिरा के सुपरोक्षित वचनो कौ. 
उछद्दन नहीं करती ॥ ११ ॥ E 
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प्रथमोऽङ्कः | ३२ 


[ ततः प्रविशति ब्रह्मचारी ] 
ब्रह्मचारी -[ ऊध्वेमवलोक्य ] स्थितो मध्याहः | हढमस्मि परि 
आन्तः | अथ कर्मिन्‌ प्रदेशे बिश्रमयिष्ये ? [ परिक्रम्य ] भवतु, दृष्टम्‌ | 
अभितस्तपोबनेन भवितव्यम्‌ । तथाहि-- 





दुवितथानि सिद्धानां वचांसि भवितब्यतेत्य्थः । भाविमोऽर्था हि सिद्धजनसूचना- 
चुसारमेष परिणमन्तीति पूर्वोक्तार्थ विश्वासयोग्यतास्तीति भावः । एतेन-राज्ञो 
महिष्या5च्र पद्माषत्या सूच्यमाने वासवद्त्ताचारिञ्यशुद्धिदिषयक साचयं स्वामिनः 
समधिकविरवासास्पदं सदिष्यतीति यौयन्धरायणस्य तदौपयिकवासवद्त्तानिक्षेप- 
कक्षणप्रधानकायसंसिद्ध्या कियतांशेन कृतकृत्यता सूचितेस्यलस्‌ । अन्न च 
काष्यलिङ्गमळङ्कारः, वसन्ततिलका बृत्तस्‌ ॥ ११॥ ` 

इदानीस्‌ उद्यनविष्यकं प्रेम प्मवश्याश्चित्ते ससुर्पदृयितं विरहविधुरां 
दीनां च वासवदत्तां समाश्वासयितुं प्रियया वियुक्तस्योदयनस्य दृशां षर्णयिष्यन्‌ 
कदिस्तदौपयिक ब्रह्मचारिणः 'प्रवेशमाह--तत: प्रविशतीति । 

ऊध्व॑मवलोक्येति | आकाशे इष्टि दुरवेध्यर्थः । स्थित इति कर्तरि प्रयोगो- 
ऽयस्‌ । अह्नो मध्य मभ्याह्ः, “अह्वोऽह्न एतेभ्यः इत्यनेन सर्वेकदेशंबाचिमध्य- 
शढ्दात्परस्याहनूशब्द्स्य अह्वादेशः। इढमित्यव्ययं क्रियाविशेषणस्‌ । अथशब्दः 
अश्य।थंक, 'सङ्गलानन्तरारम्मप्रशनकारसन्येष्वथो अथ? हत्यमरः । विश्रमयिण्ये, इति 
देतुसण्णिजन्तायाः सककक्रियायाः कमंपदस 'आत्माज!मित्यध्याहायस । स्वा- 
थिंको घा णिच , अन्न च पचे क्रियाया अकमकस्वात्‌ कणो नावश्यकता । परि- 
क्म्य इतस्ततः परिक्रम्येति विभ्रमोचितस्थलान्देषणस्‌ । भवतु अस्तु तावत्‌ । 
स्थानोपलड्धि सूचयति--हृष्टमिति | अन्न हि “स्थान'मिति कमंएद्स्याथेबळादा- 
सपः । अभितः समीपे, 'समीपोभयतः शीघ्रसाकक्याभिसुखेऽभित' इत्यमरः । 
दिनस्य मध्यभागो चतेते, अधुनेव प्रचण्डांथुकिरणसरपातसन्तापात्‌ परिश्रमणपत 
रिधमो मां सदा बाधते । कः खळ प्रदेशोऽत्र भविता से विधमयोग्यः। हन्त | 

( तब ब्रह्मचारी भाता है। ) 

ब्रद्मचारी--( छपर देखकर ) दो पहर हुआ | में बहुत थक गया हूँ । अब किस स्थर 
यर विआम करूं! ( भूमकर ) अच्छा, स्थान देखा। माझम होता है कि यहाँ चारों भोर 
तपोवन होगा, क्योंकि 
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३६ सव्याख्ये स्वप्नबासबदत्ते- 


' बिखव्घं हरिणाञ्ररम्त्यचकिता देशागतश्रत्यया | 

क पुष्पफलेः सबद्धविटपाः सर्वे ____ इहा पुष्पफलेः सबडविटपाः सर्वे दथारकषिवः। ___ 

दिश्मोचितं स्थानसुपकब्धमिदस्‌ । अलुमीयते किळ समीप पव तपोवनं स्या- | 

दिति । तथा हि युक्तमेवेदमित्यथेः । | 

` पूदोळं तपोवनत्वाचुमांत्र गढयन्नाह--विरव्घमिति | श्छोकेऽस्मिच्‌ ‘अन्ने | 

4४२5६ ध्युपरिष्टाद्योजनीयम । इंश्यमानेइस्मिन्‌ स्थाने इति तद॒थः । हरिणा सुगा देशाग- | 

तप्रस्ययाः देशात्‌ जनपदात्‌ जनपदापेच्षयेस्यथंः, अथवा देशे मदे ेऽस्मिचिध्यथेः 
आगतः प्राप्ठः प्रस्य॒यो विश्वासो येषां तंथाविधाः, केत एष अचकिताः निभाः सन्तः 
दिखब्यं निःशङ्कं यथा स्यात्तथा, चरन्ति संञ्वरणं कुषन्ति। ख॒गाणां निःवद्कसञ्चरणे 

ळब्धविश्वासर्वं नि्भयर्व च देंयुः । सवं बृत्चाः समस्ताः पादपाः दयारदिताः | 
दुयया5लुकर्पया प्रेम्णा रिताः पाछिताः धघिता इति यावत्‌ , अतपुव पुष्पफळेः 
पुष्पाणि च फळानि च पुष्पफळानि तेः इतरेतरयोगो हुन्द्रसमासः शुष्य फडेखे- 
व्यथे, पुष्पसदिसानि फळानीति मध्यमपदुछोपी समासो वा, पुष्षसहतेः फलेरिति 
तदर्थः, संसद्धबिटपाः सम्ृद्धाः परिपूर्णा चिटपाः शाखा येषां ते तथाभूताः सन्ति॥ 
सुरदितानां बुक्ताणां शाखासु पृष्पफलसमद्धिः शोभत इति भायः। सव वृत्चाः 

पुष्पफक्ेः ससुद्धविरपा अत एव दुयारक्षिताः सन्तीति था योजना | अन्न च पके. 

पुष्परुळससुद्धिशाछिनां शाखिनां सुरक्िंतरणं गस्यते । वृद्धाणां रक्षण चान्न यथो- ` 

चितसेदमादिसूलकं बोध्यम्‌ । 'पुष्पफळेः ससखुद्धविटपा? इत्यनेन पुष्पादीनां स्वरू | 

पशोसैकफंकरण सर्वथा छोकफार्याजुपयोगिरव च ध्वन्येते। कपिछानि पिशङ्गानि | 

य , 'कडारः कपिल पिन्नपिशज्ञौ' ` इत्यमर, गोहुरूघनानि | 

as घनान्यर्था इवेति 'उपसितं ध्याप्रादिभि रिस्यनेनोपमित- | 

समासः कपिलळप्षबिदोषणाजुशुण्येन पूवंपदगोङ्ुछाथंग्रधानस्य तस्येव समासस्य 

युरूतंबात्‌।: गोकुकान्येव धनानीस्युत्तरपदाथंप्रघानमयूरष्यंसकाद्सिमासाअयेण . 

शु कपिलस्वबिप्रोषणमजुपपन्न स्यादिति | भूयिष्ठ यहुतममिति क्रियाविशेषणस्‌ › 

सम्तीति सामान्यक्रिपारेपः। अन्न च घनसाइश्यवर्णनेन गयां सब्र धुर 


तपोवन ही के कारण यहाँ पर दरिण निर्भय तथा निश्चिन्त हो घूमते ल सो हे रस यरा पर दिण सि त्या भि सो पूते दे, ममक परश प्रेमपूर्वक यस 
से पाळे-पोसे पेड़ों कौ डारियों फक फूर्षों से रूदी हुई हैं, कपिला (केळी) गायें भौ बढ़त सौ | 
थूम रहो हैं, भासपास को जमीन खेती में नहीं छौ गई हैं भोर पूर्णों मी बहुतायत से निकर | 
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रहा हे । भत र यह निःसम्देह तपोवन दै ॥ १२॥ 


प्रथमोऽङ्कः | 3७ 


भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो 
निःसन्दिग्ध्रमिदं तपोबनमय घूमो हि बह्ाश्रयः ॥ १२॥ ८ ूध 





विद्यत इत्यभिप्रायः । एतेन--गोसामान्यस्य रक्षण प्रशस्तं, कपिळगवां तु खुत- 
रामिति ताइशगुणवस्वेन पविन्नतमस्यास्य प्रदेशस्य सवंतो5म्यहितरवं धोतितस्‌ .। 
ब्रहुस्वातिशये द्योत्ये बहुशब्दात्‌ 'अतिश्ञायने तमविष्ठनौ' इति इषन्‌प्रस्यये ‘इष्ठस्य 
यिट्‌ चे'त्यनेन बहुशब्द्स्य,सू इत्यादेरो यिडागमे च सूयिष्ठहीब्दः सिध्यति । 
दिशः ककुभः प्रान्तसूभायगा इति यावत्‌ , अक्षेत्रवत्यः सन्ति, क्षेत्राणि कृषिसाध- 
नानि स्थळानि विद्यन्तेअश्नेति छेश्रवत्यः ताइशा न भवन्तीत्यच्षेत्रवत्यः । मतुवन्ता- 
ख्भूसमासः। प्रान्तभूमिषु कृषिप्रयोजनानां चेत्राणां नामापि नांस्तीस्यथेः । अत 
पृताइककारणसामग्रीसमबघानेन, इदं तपोवनं तापसाभ्रमोऽयस्‌, इति निःसन्दिग्धं 
निश्चितस्‌ । स्थळस्यास्य नपोवनर्वे संशयलेशोऽपि नास्तीत्यर्थः । यथाष्र हरिणाः 
निःशङ्क चरन्तः, शाखिनः पुष्पफलसस्ुद्धिशालिनः कपिछा गावो सुयस्यः पयन्त- 
भूसयश्च च्षेत्रवजिताः सन्ति तथा नूनमिदं तपोवनमेवेस्य चुमीयते । पुनरप्यसाधा- 
रणं हेत्वन्तरमाह हि यावत्‌ बह्वाभयः बहूनि दोमद्रष्याण आश्रय आधारो 
यस्य सः हवनीयव्रव्या्यशाली, अयं पुरोवर्ती, घूसः हवनाघिकरणीसूताद्ग्नेरुः 
दूसूतः, प्रसरतीति शेषः। द्रव्यविशोषाहुतिप्रदानोदूसूतं सौरभं बहतो धूमस्य 
सचंतः प्रसरणेन तपस्विनामाह्ितारनीनां नूनमियं निदासभूमिरिति भाषः। 


नन्वत्र चरणत्रयसूचितेहे दुभिस्तपोदनानुमानकायस्य प्रतिपादुनोत्तरं वाक्यस्य 
परिसमाप्ती पुनः “क्षयं धूमो दि बह्वाश्रयः' इति देस्वन्तरप्रद्शनेन समा्तएुनराचस्वं 
नाम दोषः प्रसत इति दे, साधारणेः पूर्वोक्तहेतुमिः साधितं तपोषनाजुमानं 
बढयितुमसाधारणस्य हेतोः पुनः ्रतिपादनस्यावश्यकस्वात्‌, अस्य च हेतोः पूर्वा- 
येया वेशिष्ट्यात्‌ । वाक्याथंपरिसमाप्स्यनन्तरमनावश्यक यत्र यर्किञ्चिदुच्यते 
तत्रव समासपुनरात्तत्वस्प सिद्धान्तितत्वादिति। अचुमानाकारश्न यथा---इदं 
तपोवनम्‌, निःञङ्कह रिणसञ्जरणश्ाळिर्वा दिघमंवरषात्‌ ) यत्र ताइशधमंवरबं तत्र 
तपोवनत्वस्‌, यन्नेवं तन्नेवमिति । इदं चानुमानं षणेनचेचिःपाञ्चसत्कारमादिष्क- 
रोतीध्यन्राचुमानालङ्कारः। चमध्कृतिशनरूतावच्दवेद्‌रुतावष्टवेदकरबश्येवाळङ्टारस्वा- 
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ध्द सव्याख्ये स्वप्नबासवदत्ते-- 


यावत्‌ प्रविशामि | [ प्रविश्य ] अये ! आभ्मविरुद्धः खल्वेष जनः | 
[ अन्यतो बिलोक्य ] अथवा त पस्विजनो$प्यत्र निर्दोषसुपसपेणम्‌। 
अये ! ज्जीजनः | हे 

कान्चुकीयः-स्वेरं स्वेरं प्रविशतु भवान्‌। सर्वजनसाधारणमश्रम- 
पदं नास । 


यायाचा 
दस्य च यथातथारबं तथा सहृद्यसाधिकमेवेत्यळं घहुना । शादूःचिग्हीडितमब्र 


बृत्तस, लक्षण चोक्तचरसेतस्य ॥ १२ ॥ 

यावत्‌ प्रविशामीति | यावदिति वाक्याळङ्कारे, प्रविशामि तपोबनत्वेन 
निश्चितेऽत्र ब्रह्मचारिणो मम ध्रवेशयोग्ये स्थले प्रवेशं करोमीत्यर्थः । वर्तमानसा- 
मीऱ्ये वसंभानत्वाञजट्‌। प्रविश्य प्रवेशोपक्रमं नाटयित्वा । नागरिकवेषं कान्युकीयं 
इष्ट्या पुरः परवेष्टुं श्ते--अये इति | अव्ययशब्दोऽयं शङ्कायास्‌ । पष जनः 
काञ्चकीयऊछणः, आश्रमविरुद्धः खळ भाश्रमानुकूछो नास्ति नूनस्‌ । आश्रसविरुः 
द्वेषस्य सत्वान्नेदं तपोवनमिति नात्र मया प्रवे्व्यमिस्याश्ञयः | पुनः अन्यतो 
विलोक्य प्रदेशान्तरे इशं दरवा । आभ्रमोचितवेषौ तापसीपरिधाजकौ विळोक्यः 
पूर्वोछतां शङ्कां निराङरुते-अथवेति। अन्न अस्मिन्‌ प्रदेशे तपस्विजनो5पि ताप- 
सीप्रग॒तिस्तापसोकोऽपि षतंते, अतः उपसपंणं प्रवेशनं ममेति शेपः, निदोषं 
दोषरहितम्‌, निर्गतो दोषो यस्मात्तत्रिदोंषस । अन्न किल तपर्विजनस्याप्युप- 
रूब्ध्या न बाइनीयस्तावत्पवेशो ममेति सावः । पुनः पद्मावती, वासवदत्ता चेरी च 
तत्र पश्यन्‌ परेश्ञङ्गों नाटयति--अये स्रीजन इति । ख्रीजनस्य पद्मावती परशः 
तिल्क्षणस्य सन्निधानेन तत्र ब्रह्मचारिणः प्रवेशे सङ्कोचो युक्त एव । 

भवेषे सशङ्क बमचारिणं इष्ट्वा काब्चुकीयः प्राह--स्वेर स्वेरमिति । 


वीप्सेयं अरवेशशङ्काप्रशमनरवराभिप्रायिका स्वैरं स्वच्छुन्दं निःशइमिति यावत । | 


स्ंजनानां साधारणं सर्बजनसाघारणस्‌, नामेति प्रसिद्धौ । भवता निःश प्रवे- 
इन्यस्‌ ।.अवारितमरवेशे ह्याश्रमे सर्वेपामप्यविचारितं प्रवेशो भवति । नात्र कापि 


प्रवेशशङ्का कायंति भावः | 


.. तो चले भीतर । ( प्रवेश कर ) भरे बद गे आप 1. 77 777 चलें भीतर । ( प्रबेश कर ) भरे ! यह तो आअमका मनुष्य नहीं मादूम होता! 


(दूसरी भोर देखकर) या यहाँ तपस्वीळोग मो हैं। पास जानेमें दोष नहीं । भरे | खियां। | 
~) 


कल्चुकी--भाप बेपड़क आशये । भाभम तो सवंसाषारण दुभा करता है । 
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प्रथमो5डूः | ३६ 
वासवदृत्ता-<हं | 


पञ्मावती--(क) अम्भो ! परपुरुषसंदंसण परिहरदि अय्या ] भोदु 
सुपरिवालणोओ खु मण्णासो | 


काञ्चुकोयः-भोः पूव प्रविष्टाः स्मः | प्रतिगृह्मताम तिथिसस्कारः | 
बह्मचारी-[ आचम्य ] भवतु भवतु | निवृत्तपरिश्रमोऽस्मि | 


~ Cvs TN 
( क ) अम्मो ! परपुरुषद्शंनं परिहरत्यायी | भवतु, सुपरिपालनीयः 
खलु सन्न्यासः | 


कान्चुकीयवचनान्निःशाङ्क प्रविशति ब्रह्मचारिणि, पर पुरुषदशनाज्ञज़माना वास- . 

चदृत्ता तत््रवेशेऽसस्मतिं सूचयति-हर्मात । असम्मतिसूचकश्मा यमनुकरणदाबद्‌ः । 

आवन्तिकाया असम्मति घुदूष्वा पझावत्या वितकमाइ--अम्मो इति ! 
अब्यय्‌मिद्‌ं वितर्काथकस्‌ । आर्या पूज्या आवन्तिका, परपुरुषस्य दशनं परिहरति 
निषेधति । भवतु आर्तां ताबत्‌ , मन्न्यासः मम न्यासः मत्समीपे स्थापितो 
न्यास इति यावत्‌ , सुपरिपालनीयः सुष्ठु रक्षणीयः । न्यासस्य समीचीनतया 
परिपाछनावसरोऽयसुपस्थित इत्यथः । 

प्रविष्टस्य व्रह्मचारिण आतिश्य कतुंमिच्छन्‌ कान्चुकीयो वदति-सोः इति । 
अरह्मचारिणः सम्बोध नचिह्ुनिवस्‌ । प्रविष्टाः स्म इति स्वादुरे बहुस्वस्‌ । सवतामुप” 
स्यितेः प्राग्‌ बयसन्नोपस्थिताः । अतोङद्रत्येरस्माभिः क्रियमाणमतिथियोभ्यं 
सर्कामनन्तरोप स्थिताः प्रतिगृह्णन्तु तत्रभवन्तो भवन्तोऽभ्यागताः। एतदनन्तरं 
काञ्युकीय कृतमाचमनीयजळप्रदा नमर्थानुरोघादू गम्यस्‌ । 

आचम्येति | उपचारप्रदत्तमाचमनं स्वीकृत्येत्यथेः । प्रणया चुरो घादूः ग्रहीतो- 
पचारः पुनरप्युपचार्रदृशंनतः कान्चुकोयं निवारयितुं त्वरमाण आह-भवतु 
. भवरिविति | पर्णः पर्याह्तोड्यमुपचारः, नेतोऽधिकर्यो पचारस्यावश्यकता चतंते, 


Sa 





वासच०-- दें | 

पद्मावती--हूं, छायां ( वासवदत्ता ) परेपुरुष का दर्शन नहीं चाहती | अच्छा, भब 
अपने धरोहर को रक्षा मुझे भच्छो तरह करनी चाहिये । 

फण्युकी--भजी | इमलोग पहिळे भाये हुए हैं, भतः भाप जतियिसत्कार रहण करे। 

प्रह्म--( भाचमन कर ) अच्छा अच्छा । भब मेरा परिअम शान्त हो गया। 
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४० सव्यार्ये स्वप्नवासबदत्ते- 


` यौगन्धरायणः-भोः ! कुत आगम्यते, क॒ गन्तव्यं, कापिष्ठान- 
सायस्य ? ; 

बह्मचारी--भोः ! श्रयताम्‌ ! इतोऽरि प बत्सः | 

-मोः ! श्रूयताम्‌ ! राजगृदतोऽस्मि | श्रतिविशेषणाथ बत्सः | 

भूमी लावाणकं नाम आामस्तत्रोषितबानस्मि । 

वालबवक्ता-[ आत्मगतम्‌ ] (क) हां लावाणअं णाम | लाबाः 

nnn 

(क) हा लावाणकं नाम | ल्ञावाणकसड्कीतंनेन-पुननंवीक्त इव मे | 

सन्तापः | | 


निद॒त्तः परिश्रमो यस्य स निव्रूततपरिभ्रम:| निवृत्ता मे साम्प्रतं परिश्रान्तिरित्यर्थ; | 

आातिष्यं कृतवति कान्युकीथे स्वागतं पडछुति यौगन्धरायणः -भोः इति। | 
अधिष्ठान निवासः । भो ब्रह्मचारिन्‌ | आयस्तत्रमवान्‌ कुतः प्रदेशादागतः ? कुत्र | 
जिगमिषति ? अळङ्कुरते च क॑ वा देशमात्मनो निवासेन ? कृपया च तदेतत्कथन- | 
परिश्रमोऽङ्गीकरणीयस्तत्रमवता । 

पूर्वोक्तप्रश्‍नोत्तरमाह ब्रह्मचारी --भोः इत्यादि । शूयता निशम्यतास्‌ । | 
राजग्ृहतो5स्मीति | आगत इति प्रश्नानु रोधादालिप्यते । “अपादाने चाहोय, | 
रहो इत्यपादानपत्चम्यन्ताद्रजगुह शब्दात्तालेः | राजभवनात्‌ समागतो5हम स्मी* । 
त्यथः । वर्सभूमो ळावाणकं नाम ग्रामोऽस्ति, तत्र श्रुतिविशेषणाथैश्र्‌ ववितवान- ' 
स्मीत्यन्वयः । वर्लो वत्सराज इति नामेकदेशप्रहणस्‌, तस्य भूमौ, उद्य नराज्ये न 
इति यावत्‌ । भ्रतेविशेषणायेति श्रतिविज्ेषणाथंस्‌, ध्रतेरधीतस्यारनायस्य बिशे- । 
पणसर्थाचुसन्थानपूर्विका विशिष्ट झानोत्पत्तिस्तदर्थम । उषितवानिति कतंरि ) 
क्तवतुः, वसतिद्धधो रिट' इतीडागमो यज्ञादित्वास्सम्प्रधघारणं च । ध्रतेः शब्दज्ञानं 
सम्पाद्य उनस्तद्यज्ञानं सम्पादयितु मुदयनराऽ्यान्तरगते ळावाणकनास्नि यासे 
कञ्ित्काळं यावत्‌ वासः कृतो मया ली दिति स्फुरोऽर्थः । | 

छावाणकनामधेयं श्रत्वा वासवदत्ता सनस्याइ-हेति | हा ~~ याह देति | हा कह छावाणक छावाणकं ` 


यौग०--अजी | भाप कहों से आते हैं, कहाँ जायेंगे भौर आपका स्यान कहाँ पर है! 
मई ०--सुनिये । राबयृद से आया हूँ । वत्सराज के राज्य के अन्तर्गत एक छावाणक | 
नाम गाँव हे, वहाँ मैं वेद के भवंशान के किए कुछ काळ तक रहा। हे 


पासव॒०--( स्वगत ) भोह | छावाणक | छावाणक नाम लेने से मेरा सन्ताप फिर र 
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प्रथमोऽङ्कः । ४१ 


णअसड्धित्तणेण पुणो णवीकिदो बिअ मे सन्दाबो | 
योगरघरायणः--अथ परिसमाप्ता विद्या ? 
ब्रह्मवारी--न खलु तावत्‌ । ` 
यौगन्धशयणः--यद्यनवसिता विद्या, किमागमनप्रयोजनभ ? 
ब्रह्मचारी-तत्र खल्वतिदारुणं व्यसनं संवृत्तम्‌ | 





नासेतिं तत्नस्यानुभूतवृत्तान्तस्सतेरनांटनर । जावाणअसङ्भ्त्तणेणेति | अनदो 
उपि। नघ इव कृतः नवीकृतः, अभूततद्धाचे च्विः | प्राचीनः कथच्यिःप्रक्षमितोञपि 
म्रियविरहजन्मा मदीयः परितापो छावाणकनामधेयग्रदणेन मन्येऽयुना सूयो 
नूतनोऽयं कृतः । ळावाणके भियविश्लेषस्यो परब्धेस्तञ्ञामोद्चारणेन पूर्वावस्थासं- 
स्मरणान्नवीकृतरवं स्थाने सन्तापस्य । ` 

अधेति | भयदब्दः प्रश्‍ने । विशयाउन्न विद्याषययनसुपलद्ितस्‌ । विद्याष्य 
यनं परिपूणतां गतं किसु ? छावाणके विद्याध्ययनाथ पुरा गतवन्त साग्प्रतं तत 
आगतचन्तं गह्मचारिणं प्रति प्रश्नोऽयं युज्यते यौयन्घरायंणस्य । 

उत्तरयति अ्रह्मचारं--न खल्विति | तावदिति वाक्याछङ्कारे। अद्यापि 
'विद्याष्ययन पूणेतां न प्राप्तमिस्यथः । 

यदीत्यादि | पुनः प्रश्नोऽयं यौगन्धरायणस्य ! अवसिता समाज्ञा ततो 
नन्समासे अनवसिता असमाेस्प्थः । 'षोऽन्तकमंणि’ इत्येतस्मादवपूवात्‌ कतरि 
कः । विद्याध्ययनं चेन्न समासत, तदींदानों ततः प्रस्यायमने कि कारणस | 

तत्रेति | तत्रेस्वादि ब्रह्मचारिण उत्तरम्‌ । तत्र खळु छावाणकग्रामे किक, 
अतिदारुणमत्यन्तभीषणं व्यसन विपत्तिः ‘दारुणं भीषणं भीष्म', 'ब्येसनं दिपदि 
अशे! इस्यमरो । संवृत्तं सञ्जातम्‌ । रूवाणकम्रामेऽ्चुनाऽतिभीषणा विपत्तिः समु- 
पस्थिता, अत एवाऽसमापतविद्याष्ययनोऽपि ततः प्रदेशादत्रागतोऽरमीति भाषः । 








~ - के ९९७ प पा प या वा नायक पाः पा 0 दा कळली पोच 





पिया 


जया सा हुआ! 
थौग०-क्या पढ़ना समाप्त दुभा ? 
ग्रह्म०- अभी तक नहीं | 
थौग०--यदि पढना समाप्त नहीं दुभा, तो फिर क्यों चले आये ! 
अहा०«-वहों तो भयानक आपत्ति पड़ी । 
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४२ सव्याख्ये स्द॒प्नवासवदत्ते-- 


थौगन्धर।यणः--कथ मिव ? 

बरह्मचारी--त त्रोद्यनो नाम राजा प्रतिवसति । 
यौगन्धर।यणः--श्रयते तन्नभवानुद्यनः । कि सः 
ब्रह्मचारी--तस्यावन्तिराजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी हृढसभि 


प्रेता किल | 
यौगन्धरायणः--भवित व्यमू । ततस्ततः ! 
ब्रद्मचारी--त तस्तस्मिन्‌ सृगयानिष्करान्ते राजनि आमदाहेन था दग्धा 





कथमिचेति । किंप्रकारकं तद्व्यसचमिति प्रश्नो यौगन्थरायणस्य । 

तत्रेति | ततत्र छावाणकग्रासे । प्रतिवसतीति भूतार्थे बर्तमानता। उदय- 
नाणयो नरपतिसरंगयानिगंतः कदाचिज्ञाबाणके बसतिसकरोत्‌ । 

श्रूयते इति | तन्नभवान्‌ मान्यः श्रीमानिति यावत्‌, शूयते आकण्यंते ॥ 
अस्माभिरपीति कर्ताऽऽछ्िप्यते। वयमप्याकणंयामः आीमतस्तस्योदयनस्य नाम” 
घेयमित्यथंः । स किस्‌ ? तद्विषये किं वृत्तस्‌ ? उदयनसम्यदधः क्रियाबिषयकोऽयं 
ग्रश्‍नः। उदयनस्य छाचाणकघासानन्तरकालिकी क्रिया कथनीयाऽघुनेत्यथः । 

तद्भरिमवृत्तान्तं सूचयति बह्मचारी-तस्येति | इढमभिप्रेता अस्यम्तं प्रिया ॥ 


किलेति छोक्म्रसिद्धौ तस्योदयनस्य घाएवदत्तानाम्नी, कीचित्‌ प्रद्योत नाम्नोऽव-. 


न्तीश्वरस्य कुमारी प्रियतमा आार्याऽस्तीति छोकप्रसिल्िचतते । 
भवितव्यमिति | पू्ववाक्यार्थः कतो । भवदुक्तेन भदितव्यस्‌ । सम्भवस्ये- 
सत्‌ , युऽयते किळ तदीय प्रेम वासददत्तायामित्यथंः । ततस्ततः अनन्तरसनन्तर- 
मिति प्रश्‍नः अग्रिमवृत्तान्तक्वणत्वरया द्विरुक्तिरियस्‌ । तदनन्तरं कि जातमिति 
तद्‌ग्रिमं घत्तं सत्वर कथयन्तु भवन्त इति ' 
इति | तदनन्तरं तस्मिन्तुपत्तौ कदाचन खराया्थ निर्गते सति प्रवृत्तेन 
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यौग०--केसा ! 
अह्य०--वहाँ उदयन नाम का राजा रहते थे। 
थौग०--छदयन का नाम सुना है। उनकी कया खबर है ? 


श्रह्म०--भवान्तराजपुत्री वासवदत्ता नाम की परनी उनकी अत्यन्तः प्रिया थी । 
यौग०-- होगी, फिर कया 


ब्रह्म०--तव शिकार के छिये उन राजाके जानेपर गोंवमें आग झगनेसे वह जू गई ३: 
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प्रथमोऽङ्कः 9३ 


बासवदुत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] ( क ) अलिअं अलिअं खु एदं | जीवामिः 
मम्दभाआ | 
यौगन्धरायणः--ततस्ततः ? 


ब्रह्मचारी--ततस्तामभ्यवपत्तकामो योगन्धरायणो नाम सचिवस्त- 
स्मिन्नेवाग्नो पतितः] ` 


(क ) अलीकमलीकं खल्वेतत्‌ । जीवामि मन्दभागा | 


लावणकग्रामरय दाहेन दुग्धाउभषस्सा बासबदत्ता। अन्न च ग्रामदाहा नन्तर “वास- 
बद्त्तायौयन्धरायणो दग्धाःविति तत्र कारणबिरेषेण प्रवृत्त मिथ्याप्रवादमनुसत्यण 
कथितो वासवदत्ताया बचयमाणब्षाम्रे यौगन्धरायणस्य दाहोऽवगन्तब्यः । 


आस्मनो दाहवृत्तान्तं श्रवा रइस्सस्फोटमीत्यार्मतमाह चासवद्त्ता- अलि- 
अमित्यादि । एतदिदे मदीयदाहदबृत्तम्र, अळीकमळीकस्‌ असस्यमसत्यम्‌, 
'ळीक स्वग्रियेऽतृते’ इत्यमरः, खुशार्थं दविर, सर्वथा मिथ्येत्यथः । जीवा- 
सीति | ग्रियवियोगेऽप्यनपयतप्राणा हतभाग्या5हमध् यावत्‌ प्राणान्‌ विभमि, न 
स्रु द्रघाऽभूबमिस्यथः । 

ततस्तत इति । वासबदृत्तादाद्दानन्तरं संवृत्तं वृत्त श्रोतुं स्वराभाषगर्भः 
ग्रशनोऽयं पुनयोंगन्थरायणस्य । | FE प 

तत इति | तत इत्यादि पुनरभ्रिमवृत्तान्तप्रकाशन बद्धाचा रिणः ! अभ्यवप- 
सकामः, अभ्यवपत्त व्यसने साहाय्य दातं कासोऽभिळापो यस्य स तारशः, 'तु 
काममनसोरपी'ति मकारळोपः । विपक्तो साहाय्यं दिष्सुरित्यथः । अम्यवप सिक्के 
व्यसने साहाय्यदानस्‌ । तथा च कोरिळीयम्थंशाख्रम्‌--'द्यसनसा हाय्यसम्यवः 
पक्तिरिति । तद्नन्तरमग्निदाहष्यसनाद्वासवदुत्तासुड्छे योगन्धरायणनामधेयेः 
राजमन्त्री तत्रेव बह्वावास्मानमपातयत । 


न पान कम. 


चासव०--( आप हो भाप) यह सरासर झूठ है। भभागिनी में जोतो हूं। 
थौग०--फिर क्या हुभा ! 


ब्रह्म०--तब वासवद'्ता को इस आपत्ति से बचाने के वास्ते मन्त्री योगन्धरायण उस? 
आग में कूद पडा । 
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४४ सव्याख्ये स्वप्नवासबदत्ते-- 


यौगन्धरायणः--सत्यं पतित इति | ततस्ततः ९ 
त्रह्मचारी--त तः प्रतिनिवृत्तो राजा तदूवृत्तान्तं श्रुत्वा तयोवियोंग- 
जनितसन्तापस्तस्मिन्नेवाग्नौ प्राणान्‌ पारत्यक्तुकामोऽमात्येसेहता 
यत्नेन बारितः | 


यारु नाना) 
सत्यमिति | दासवदत्तासुद्धतुमिरक्षोयोँयन्धरायणस्य वह्वो पत्तनमिद्‌ सस्यं 


क्रियु ? सत्यं चेत्‌। स्वामिभक्तिं दर्शयतस्तस्थेदं साहसं प्रशंसनीयमस्तीत्यथः । 
रहस्योदूसेदसियाऽज्ञान्रभिनयतः स्वास्मानमपहुवानस्य यौयन्धरायणस्यपाऽ्था- 
र्तरगर्भा प्रश्‍नकाकुः । अर्थान्तरं च-प्रियवियुक्तां वासवदत्ता स्वामिना यो अयितुं 
कूरघटनोचितं मद्दान्तमायासमचुभवन्‌ दुःसह क्ळेशमारमावहन्नह सत्यमरनावेव 
पतित इति। पद्माववीपरिणयोपयिकदुश्सा घाउने कविधकायंसाध नव्यअते यं मे सत्य- 
मप्निप्रवेशतुस्येवेति भावः । अशिप्रवेशलए शी ग्याकलतामचुभवाम्य दम सुग्मिन्दुष्करे 
कमणीति स्वात्मानसुदिश्योक्तिरियस्‌ । अन्न केचिहुयास्याकृतः-पतितशव्दं नीचा- 
थक मत्वा 'वासवदत्तोद्यनयोवियोगे कारणीभूतो5६ं नीचोऽस्मी'ति सनिवंदं यौग- 
न्घरायणस्योक्तिमिमामात्मगतरवेन योजयन्ति । 'यौगन्धरायणस्तन्नेवाग्नौ पतित 
इति ब्रह्मचारिणो दचनानन्तरं प्रयुक्ते “सत्यं पतित’ इति यौगन्धरायणस्य 


बचने पतितशाब्दस्य नीचार्थकरवं कथं नाम सङ्गतमिति सहृदयेरेदाकळनीयम्‌ । 
ततस्तत इति पुनः होषवृत्तान्तश्रवणस्वराभिनयनस्‌ । 


तत इति | अत्र किळ “तदूश्रत्तान्त'मिति पदे 'तयोद्चंत्तान्तस्वमिःति 'स 
बासो बृत्तान्तस्तमिति बा समासः कद्पनीयः । पुथकपद्स्वे तदिति क्ळीवताया 
इपणास्पदृर्वात्‌। तयोः वासवदृत्तायौयन्धरायणयोः, अमाध्येः रुमण्वरप्रश्रतिभि- 


मन्त्रिभिः । परित्यक्तुकाम इस्यत्र परित्यक्तं कामो यस्येति विग्रहः । तदनन्तरं . 


स॒गयातः भ्रध्यागतं, तत्ताइशं वासवदत्ता यौगत्धरायणयोर्दाइविषयकं वृत्त मुप- 
रम्य तदुभयोविरदेण सन्तप्यमानं, दुःसहर्वेन शोकावेगस्य तत्रेव दृहने निपत्य 


प्राणपरित्यागे कृतमतिं नरपति दृहनप्रवेशतो न्यवारयन्‌ कथमप्यतिप्रयासेन 
रुमण्वत्मब्दृतयो मन्त्रिण} । | 


००-“सचमुच में वह ! बाद क्या हुआ । 
अद्या०--फिर लोट कर राजा ने नब यह खबर सुनी तब उन दोनों के विरह से 


ढरपन्न दुःख के कारण उसी भाग में कूद कर प्राण देने की करनेवाळे राजा को अन्य 
-अन्वरियों ने बहुत परिश्रम से निवृत्त किया 1 दज अने राना को 


सा सती 
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प्रथमोडछुः । ४२ 


बाशवदत्ता-[ आत्मगतम्‌ ] ( क ) जाणामि जाणामि अय्यउत्तस्स 
सइ साणुक्कोसत्तणं | 

यौगन्धरायणः--ततस्ततः १ 

ब्रझचारी ततस्तस्याः शरीरोपशुक्तानि दग्धशेषाण्याभरणानि परि 
ष्वञ्य राजा मोहमुपगतः 


( क ) जानामि जानाम्यायेपुत्रस्य माय सानुक्रोशत्वम्‌ | 


प्रियपते राञ्चः म्रियाचियोगादग्नि्रदेज्ञोथ्मं निशम्य हृद्ये तं प्रशंसति घास- 
घदत्ता--जाणामीति । आयपुत्रस्य, आयस्य श्रशुरस्य पुत्र आयंपुत्रस्तस्य पस्यु- 
रित्यर्थः । सादात्‌ पथ्युर्नामधेयं पतिषाब्दं च विद्वाय आयपुन्रशब्देन तदर्थसूचन 
चान्न वासवदत्तायाः । कुछीनतोचितं ळञ्बामर्यादाऽनतिः पणं दशयति । इत्थमेव 
च नाटकेषु सर्वत्र पस्यावाय॑पुश्नशब्दप्रयोगो इश्यते । साजुक्रोदात्वस , अनुक्रोशो 
दया, “कृपा दयाऽचुकम्पा श्यादनुक्रोझोडपि' इत्यमरः तेन सहितः सानुक्रोशः 
तस्य आवस्तश्चं दुयालुस्वमिति यावत्‌! जानामि जानामीत्यनया ह्विरुक्रया 
परिपूर्ण ज्ञानं रपयते । सन्रमषान्‌ प्रियतमो मद्विषये दयाळुरस्तीस्यहं पूणंतया- 
उवराच्छामि । प्राणाधिकप्रियायाक्ष बियोगं मे सोहुमशक्लुवतश्तस्य ताहशी 
वेश सस्मवतीति सावः । 


ततस्तत इति | भग्निप्रवेश्षाश्निवारितस्य राशः कीइशी वतते वतेति 

जिज्ञासात्वराभिप्रायेण प्रश्‍नो यौगन्धरायणस्येष । 
इति । शरीरोपञ्चु्तानि झरीरोपमोगसाघनीभूतानि शरीरशोमाथंस्ुपयु- 

ानीणि यावत्‌ , दश्घरोषाणि दुस्घेव्यः शेषाणि दृग्धावशिष्ठानीति यावत्‌। मोहो 
देचिरयं मच्छेति यावत्‌ तस्‌ । तदनु चहिप्रवेदारूपान्मरणोद्योगाभ्रिवृत्य तत्रभवान्‌ 
सूपतिः शरीरशोभाथं उतानि दग्धाषश्षिष्टानि वासवदत्तायाः सूषणान्यारिङ्गथ 
तस्स्मरणवशात्तदानीं सूच्छितोऽसूत.॥ एवेन राज्ञो गाढतमः प्रियाचुरागः सूच्यते । 

बासघ०--( स्वगत ) आयंपुत्र को सुझ पर रहनेवाकौ दया को खूद भच्छी तरर गै. 
जानतौ हूँ । 

यौग०--फिर क्या इभा! 

पद्मा०--तव वासवदत्ता के पहले हुवे भोर अरूकर बचे खुचे भाभरणों को छाती के 
कगाकर राजा मूण्छिद हो गये । 
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४६ सव्याख्ये स्वप्नबासवद्त्ते-- 


संब--हा ! 


बासवद्चा-[ स्वगतम्‌ ] (क) सकामो दाणिं अय्यजोजन्ध' 


` राअणो होदु | 


चेटी--(ख) मट्टिदारिए ! रोदिदि खु इयं अय्या | 
पद्मावती--(ग) साणुक्कोसाए होदब्बं | 


( क ) सकाम इदानीमायेयोगन्धरायणो भवतु | 
( ख ) भतृदारिके ! रोदिति खल्वियमायो । 
(ग) सानुक्रोशया भवितव्यम्‌ । 


राजम्‌च्छांकर्नेन सदंषां विषादोदयमाह--हेति | 

स्बगतमित्यादि | यौगन्धरायणोपालस्मयर्भों बासबद्त्ताया हृद्गत उद्धारो- 
ऽयम्‌ । सकास इति । कामेनाभिकाषेण सह सस्ुद इति सकामः । सहशब्दः 
समृद्यर्थ कः, 'कामो$मिलाषस्तषंत्र' इत्यमरः । सस्द्धामिकाष!। परिपूणंकाम 
हृश्यथः । तिन सहेति तुश्ययोगे' इत्यनेन तुदययोगस्य प्रायिकत्वात समासः, 
'बोपसजनश्य' इस्यनेन सहशब्दस्य स इत्यादेशः । अध्ुष्मिन्समये द्वि भवतु 
तावत्तत्रभवतो यौगन्धरा यणस्येऽछठापूर्तिः । एतद्थमेव कूटकपरौपयिकं प्रियेण सह 
सद्वियोजनमिदं थौरान्धरायणस्यास्य पूर्व मनसोदिश्मासात्‌। अद्य किळ ताहदे- 
उ्ानुकूळेवायंपु्स्य सूच्छेय युपगतेव्युपाछमतेऽव्र मनसा यौयन्घरायणं बासव- 
दत्ता । यौगन्धरायणोपळम्मानन्तरं च शोकावेशेन प्रवृत्तं वासवदत्ताया «(दुनानु- 
भावं शब्दाचुपात्तमप्यर्यानुयतं भ्रकएष्य पञ्चावतोसुदिश्य चेटीब्चनं प्रयुङ्के 


 कविः--भट्टिदारिए इति । भएंद।रिके राजङुमारीत्यर्थः । खदिविति वाक्यञोभा- 


यास्‌ , आर्या मान्या | आवन्तिका तावदभूणि युञ्जत्यसौ । ज्ञायतामवघापंतां 
च राजोदयनसूच्छा्रवणोपनतेऽस्मिन्‌ रोदने कारणमस्या इत्यथः । 
बासववृत्तारोद्ने पञ्चावस्या दितकमाइ--साणुक्कोसाए्‌ इति । अन्न च 


अवितब्पमिति कमंवाच्यप्रयोयाचुसारात्‌ पूर्ववाक्ययतस्‌ “जाया! इति कतुंपदं 
MS S25 oN ND TN कत क्‍%:2 277 


समी--हाय | 

वासव०--( भाप हौ आप ) आयं योगन्बरायण का नवोरव पूणे हो ! 
दासी--राजङुम्रारी ! ये मावन्तिका तो रो रहो हे । . 
पझावती-ये दयाळ होंगी । 
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प्रथमो5डू: । ४७ 

यौगन्घरायणः--अथ किमथ किम्‌ ? प्रकृत्या सानुक्रोशा मे भगिनी | 
स्ततस्ततः ? 

ब्रह्मचारी--ततः शनेः शनंः प्रतिलब्घसंज्ञ: संवृत्तः । 

पझापती--( क ) दिट्टिआ घरइ | मोहं गदो त्ति सुणिअ सुण्णं विज 
से हिअअ। 
_(क) दिष्टथा ध्रियते | मोहं गत इति शृत्वा शुन्यसिब मे हृदयम्‌ | 
तृतीयायां विपरिणम्य योअनीयस्र । रुदती चेयं दयावती सञ्जाता भवेद्त्यथः । 


. उदाराशया विशेषतः ज्रियो हि परदुःखम्रसङ्गे दुः्लयुक्ता भवन्तीव्युदारचित्तया 


-सास्प्रतं तया स्यादिति भावः । 

अथ किमति | अन्यत्‌ किस्‌ अन्यत्‌ किस्‌, रोदुनेऽत्र कारणमेतदेव सम्भा- 
स्यत इत्यर्थः । पद्मावत्या वितकिंतं द्रढयितुं द्विप्रयोग पुषः । प्रकृत्येत्यादि | 
प्रकृत्येति तृतीया च प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानमिःत्यनेन । मदीया भगिनीयं 
स्वमावतो दयावती वतते । स्वाभाविकं द्याभावमावहन्स्या राजमूर्छांअबणादे- 
तस्या रोदनं युउ्यत इत्यथः । अत्रत्यः कोपि कीहशीमपि शङ्कां मा कार्षीदेतद्विष- 
यक रहस्यं च मा ज्ञासीदित्यभिप्राण यौगन्बरायणस्येदं देदोपनतं पद्मावस्युक्त- 
सेवार्थ पोषयतो वचनं किछ प्रकृतकार्य दत्तावधानतां सूचयत्‌ सन्मन्त्रितामा बिष्क- 
रोति । पुनरग्रिमदुत्तान्तकथने र्वरयति योगन्धरायणो ब्रह्मचारिणस्‌ ततः 
स्तत इति। 

तत इत्यादि छने। झानेः काढक्रमेणेति यादत्‌ । प्रतिळब्धा प्राता संज्ञा 
सायग ज्ञानं चेतना येनेति प्रतिछब्घसंजञः, संबृ्त सञ्जातः अर्थाद्राजा। सूच्छा 
गतेन च राशा कियतः काळादुनन्तरं चेतना छब्घेस्यर्थः | 

दिङ्टिआ इति । दिष्ट्येत्यव्ययस्‌ । भ्रियते अवतिष्ठते, देवेन लीवतीत्यथेः । 
मोह गत इति। शून्यमिव, असदिव चेतनारहितमिवेति वार्थः । इवशब्दोऽयं 


थयौग०--ओर क्या, भौर श्या । मेरी बहिन स्वभाव से बढ़ी दयाळ दे । फिर क्या! 

ग्रह्म०“बाद घोरे पौरे राजा को होश भाया। 

पद्मायती-“सुरैव दे कि वे नोते नागते हे। 'सूच्धित हुए? यह छुन मेरा हृदय तो 
सूना सा हो गया । 
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श्प सव्याख्ये स्बप्नवासवदत्ते- 


योगन्धरायणः-ततस्ततः † पक 
ब्रद्मागारी--ततः स राजा महीतलपरिसपंणपांसुपाटलशरीरः सह? 


सोत्थाय हा वासबदत्ते ! हा अवन्तिराजपुत्रि ! हा भ्रिये ! हा प्रियशिष्ये ! 
STR 


अवणानन्तरमचेत्तनया मया हृदयशून्ययेव स्षातमिस्यर्थः । अवस्था चेयं पझा- 
चत्या मनश्युदयनदिष्यकम्रेमाङ्कुरोत्पसति व्यनक्ति । भाविघटनाचुसारं पञ्मावस्या 
हृदये देवादुश्पस्नोश्यसुद्यनगतपेमाछुरो भाविनो राजसम्बन्धरूपस्य कारस्य 
साधको भविष्यतीत्यनेन ताइसकार्यसिदेः सौकय सूच्यते !& 


ततस्तत इति । एषा च ह्विरक्तियोगन्धरायणस्योस्कण्ठातिशयमा.वेष्करोति . 


मुच्छांपगमादनन्तरं राज्ञोऽवस्याविरोषं ओोतुस्‌ । 
तमेंव राज्ञो$वस्थाविशेषमाह--तत इति। मद्दीतळपरिसपंणपांसुपारळश- 
रीर. मीतछे भूतलम्रदेशो यत्परिसर्पणं परिवतंनं तेन ये पांसघो लग्ना धूल्यस्तेः 
पारळं श्वेतरक्तं घूसरमिति यावत्‌ शारीरं बएुयस्य ताइशः । 'ख्रियां भूरिः पासुन? 
४श्‍वेतरक्तस्तु पाटळः इत्यमरौ । 'दा वासवदत्ते’ इत्यादि प्रीतिसम्बोधनं ! “दा? पद- 
प्रयोगः शोकावेगस्य भूयस्त्वं प्रतिपादयिधुस्‌। #म्रियशिष्ये ! श्रियः चासौ 
शिष्येति तस्सम्बुद्धो । किमपि बहु इति क्रियाविशेषणे । प्रछपितवान्‌ विलापं 
कृतवानिति यादत्‌ । चेतनाप्राष्स्यनन्तरं स किल भूपतिसूंतछे परितः सपंणेन 
धूछिघूसरकठेवरोऽकस्मादुत्याय कथमप्यछब्धनिबुतिरन्तःशोकाषेगं दुग्सदमपारं 
रोद्धमपारयन्‌ 'दा अवन्तीश्वरकुमारि ! सदीयप्रीतिपात्नच्छात्रे ! वज्ञभे । वासव- 
वृत्ते ! इत्येवं तत्तन्नामधेयग्रहणपुरःसरस्‌ कमष्यनएपं विळापमकरोदिस्यथः | 
यौग०--उसके बाद ! 
ब्रह्म ०“-वाद बे राला पृथ्वो पर कोटने रगे भोर जब उनका शरीर घूकि से भर गया 
तब एकाएक उठकर 'इा £ प्यारो | हा वासवदत्ते ! हा अवन्तिराजकुमारी | हा प्रियशिष्ये ! 





छ स्तानिदवस्तिदेकोपWण्ठमदेशे शृगयावशदम्यागतो वत्सराज उदयनः प्रयोतनास्नो, 


ऽवन्तिदेशाषीश्ररेणात्मनः कुमारीं वासवदत्ता तेन गुणिना सह संयोजयितुमिच्छुना तदयं 
पूवं बहु यतिस्वाऽप्यन्ते निरथंप्रयस्नेन सकपटं स्वभवनमानीतः तत्र च राजानुरो वाद्वौणा 


श्ञाखममशोऽयं बौणावादनमश्चिक्षयद्वासबदत्ताम्‌ । क्रपेण परिचयोपचयारपरस्परं धाढानुरागे 


समुरपन्ने मन्त्रिणो योगन्वरायणस्य नीरवा बढेन ततः प्रर्यागच्छत्‌ प्रियया वासवदत्तया 
सह निज! वरसराजवानौस्‌। इति कवामाझयुसन्वेवा । 
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इति किमपि बहु प्रलपितवान | कि बहुना-- 
नेवेदानीं ताइशाश्चक्रवाका नेवाप्यन्ये ख्ीविशेषैर्वियुक्तः | 
धन्या सा खी यां तथा वेत्ति भती अएसनेद्दात्‌ सा हि $ व्या पचि भतो भरस्नेदवात्‌ सा हि दग्घा5प्यदग्धा1११॥ 


कि बहुनेति । भूयसा जश्पितेन कि ताध्फूछ स्पात्‌? षणंनीयमपि कियत्‌ १ 
उवृयनस्य वासववृत्तावियोगञ्जन्यदुरवस्थाविशेषदिषये निवेदितमेतावदेव पर्याप्त 
मिदानीमिस्यथः । 

पूर्वोक्त राशः शोकावेगसुपसंदरति--नैवेति | ताइशाः तत्पदेन प्रकान्तस्यो- 
दुधनस्य परामर्श, उदयनसइशा इति याबत्‌ , चक्रवाकाश्तदास्याः पिबिशेषा!, 
थेच न नूनं सन्ति । प्रतिदिनं वियुञ्यमाना विरहं सो हुं इढतमा अपि 'यक्रवाका 
उदृयनविरद्वावस्थासमामकोदितां न गच्छुन्तीत्यथेः । चक्रबाकाणां बिरदाबस्थातो- 
ज्भ्यधिकवारित वियोगदुरघस्थोदयमश्येति भावः । ताइशा इत्यत्र तदुपपदादू 
ज्ञानार्थाद्‌ इशधातोः कन्‌ प्रत्यय । अचेतनानां सुळभमोहानां का नाम तिरश्चां 
वार्ता ! चेतनेप्वपि तस्साम्यं भास्तीस्याइ--नेवाप्यन्ये इति । स्रीविशेषे! सीता- 
त परसिद्धाभि्योपिक्षिः वियुक्ता विरहिता अन्येऽपि 
इतरे रामदुष्यन्तनेपधम्रसुत योऽपि, ताइशा नेव वास वियुकोद्यने 
न सन्तीति .निश्चयः । सीतादिबियुकरामादीनामपि िचाबियोगणम्या द या 
तवीयविरहावस्थातो म्यूनेवेति तेरपि साम्यं नात्र सम्भवतीत्यर्थः । सकळविलक- 
णंबास्य विरइवेदनाऽस्तीति भावः । प्रियप्रेश्णां पात्रं सिय प्ररॉंसच्नाइ-घन्येति | 
भर्ता पक्ति, यां खिय तथा वेत्ति जानाति ताश्चास्नेहरक्षा पश्यतीति याबत., सा 
खी योषित्‌ , धन्या घनं बघा, 'बनगणं टब्ये'ति यस्प्रस्ययः। खीषु विशिष्टा 
असिनन्दनीयेस्यथः, अस्तीति शेषः । अतः हि निक्षयेन दग्धा भस्मीकृतापि, सा 
वासवदत्ता, भत्रनेहात्‌ प्रियस्य प्रणयात्‌, अद्ग्धा सुरच्िता जीवन्ती बरत इत्य- 
थः । पश्युनिंरतिशयपोतिपात्र खरी नुमं कृतकृष्येति प्रियप्रेमसब॑स्वभूता विविश्तीयु 
गणनीया सेथं वासवदत्ता वह पाञ्चभौतिकं शरीरं श्यवश्वापि प्रियेण प्रदसं प्रेमरूप॑ 


a at tr tt] 











इत्यादि बहुत विलाप करने छंगे। धिक क्या कहा बाव! क्या कदा खाय ? 

इस समय उन राजा के समान न कोई वेते चकवे हैं और न कोई पैसे खी के वियोगी 
री है । वह खी पन्‍्य है, जिसे पति वेसा मानता है। पति-प्रेम के कारण जळ नाने वर 
मी बह जळी नहीं भर्भांद भोती जागती है ॥ १३ ॥ 


'ए सव॒० 
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४० सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते-- 


घौगन्धरायणः-अथ भोः ! तं तु पयेवस्थापयितुं न कञ्चिद्‌ 
यत्नबानमात्य: ? 
ब्रह्मचारी--अस्ति रुमण्वान्नामामात्यो दृढं प्रयत्नवांस्तत्रभजन्तं 
पयंबस्थापयितुम्‌ । स हि-- 
अनाहारे तुल्यः प्रततरुदितक्षामबदनः . 
शारीरे संस्कारं नृपतिसमदुःखं परिवहन | 


शरीरान्तरं गृहुती साम्प्रतं जीवत्येवेति भावः । अन्न पूर्वार्ध प्रेसिडनिं चक्रवाका- 


दीनासुपमानानासुपमेयत्वप्रतिपादनात्‌ प्रतीपं नामाळङ्कारः । वृत्त चेईं शाळिनी- 
नामधेयम्‌ । तज्ञक्षणं यथा--'शालिन्युक्ता उतो तगो गो$ब्थिळोके? इति ॥१३॥ 

विषण्णं राजानं शोचनोयावस्थं विदित्वा ब्रह्म चारिणं पुर्ति योगन्घरा- 
यणः-अथेति | भधेत्यव्ययं प्रश्ने । इति वाक्याळङ्कारे। पयंबस्यापयिषुं प रितो- 
ऽवस्यापयितुस्‌ः अर्थात्‌ प्रकृतो, विकृतावस्थातः प्रकृताबस्थां प्रापयितुमित्य्थः । 
यत्नवान्‌ , यरनो विद्यतेऽस्येति मतुप्‌। किमहो ब्रह्मचारिन्‌। राजानं प्रह्ृतिस्थं 
विधातुं केनचिन्मन्प्रिणा प्रयत्नो न इतः ? 

उत्तरं दत्ते ब्रह्मचारी अस्तीति | ढं गाढं भूयिष्ठमिति यावत्‌ , 'गाढबाढ- 
हढानि च' इत्यमरः। आमन्तं महाराज प्रकृतौ कतुं सचिवः कोऽपि नाञ्ना 
रुमण्वान्‌ गाढ प्रयरनमातजुते । अस्तीति वतंमानक्रिययाउद्यापि तस्प्रथरनस्यालु- 
दृत्तिभूपतेः शोंकावेगस्य गरीयस्स्वं च सूच्येते । 'स हि’ इति श्छोके योजनोयस्र । 

रुमण्वतः प्रयत्नमाह-अनाहारे इति । स हि, हिशब्दर्वर्थे हेत्वर्थं वा । 
तच्छुब्देन प्रक्रान्तो रुमण्वान्‌ ग्रद्मयते । सः रुमण्वान्‌ , अनाहारे आहारो भोबनं 
तदभावे, तुल्य: सदृश: अर्थान्तुपेण । वासवदृत्ताशोकबिकलेन राज्ञेव भोजनं परि 
व्यक्त रुमण्वतापि राजचिन्तथेस्यर्थः । प्रततरुदितच्षामवद्नः, प्रततेन सन्ततेन 





अविष्छिन्नेनेति यावत्‌ „ रुदितेन रोदनेन कामं कोणं निष्प्रभतां यतं वद्नं सुखं 
PSE SN गत 00 660 0 


योग०--क्या कोर मंत्री उनको प्रकृति में छाने का प्रयत्न नहीं करता है ! 
प्रद्म०--हाँ, रुमण्वान्‌ नामक मंत्री उनको होश में छाने के छिये खूब उद्योग कर रशा | 


है। वह .तो-- 


राजा के न खाने से नहां खाता, सवंदा रोने से रांना के सइझ दो उसका मुख मी 
मळिन हुआ हे भोर राजा के समान दुःख का अनुभव करता हुआ स्नान भादि मौ कष्ट से 
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ह है च 


प्रथमो5डूः । ५१ 


द्वि बा रात्री बा परिचरति यत्नेनरपति 

नृपः प्राणान्‌ सद्यस्त्यजति यदि तस्याप्युपरमः ॥ १४ ॥ 
बासबदत्ता--[ स्वगतम्‌ ] (क) दिट्ठिआ सुणिक्खित्तो दाणी 
(क) दिष्टया सुनिश्षिप्त इदानीमायेपुत्रः | 


यरय सः । राजञ इव रमण्बतोडपि सुखमविच्छिन्नाश्रपातेन विच्छायतां गतमि- 
त्यर्थः । रुदितमिति भावे कः, क्षाममिति क्षे.घातोः के तस्यं 'ज्ञायो म’ इति ` 
मरवम्‌ । चुपतिसमदुःखं, चुपतिना राज्ञा समं तुल्यं दुःखं कष्ट यस्मिन्‌ कमणि 
तद्यथा भवति तथेति क्रियाविशेषणस्‌ , शारीरे देहे, संस्कारं साजनं स्नानादिखः 
नितां स्वर्छुतामित्यथः, ‘संस्कारो माजंनं सुजा’ इत्यमरः परिवहन्‌ दघानः सन्‌ । 
राजा यथा क्टाधिक्येम कथञ्चिदस्यावश्यक स्नानादिसंस्कारमाचरति, तथा य” 
ण्वानप्यादश्यकतातिएायमवेचप कथञ्चित्क्सूयिष्ठ शारीरसंस्कारमङ्गीकरोतीति 
भाव: । दिवा वा राम्रौ वा, दिवेत्यण्ययं दिन्वाचि, 'दिवाउद्दीति! इत्यमरः, वाहा. 
'उदुश्चाये चकाराथस्तु समुद्य, स च परस्परनिरपेढयो दिनरात्योरघिकरणयोरेः | 
कत्र परिचरणक्रिया यामन्वेति, अहनिशमिस्यर्थः । यत्नेः प्रयत्ने, चरपर्ति राजाः 
नस्‌, परिचरति सेवते । दिवानिशं प्रयत्नपूव राशः श्ुध्रपणान्नेष दत्तावधानों 
विरमतीत्यथः । सास्प्रतं प्राणेम्यो$पि प्रियं तस्य राजञानुवतनं दुर्शयति--नृप 
इति । नृपो राजा, दुःसहेन वासवद्त्ताशोकेन सद्यस्तस्काळं प्राणान्‌ स्यश्रति यदि 
असून्‌ सुञ्जति चेत्‌ ञ्रियते चेदिति यावत्‌ , तहि तस्य रुमण्वतोऽपि, उपरमः 
खध्युः जात इति शेषः। शोकासहिष्णतया राजनि रातप्राणे सति रुमण्बन्तमपि 
नूनं गतप्राणं जानीहीत्यथः । सवात्मनेष राआनमसुलरन्‌ राजेव कष्टमय जोवन 
बिसर्तीति भावः | उदयनसमदुग्खसुखावस्थो विद्यते सार्प्रत रुपण्बानिति सारा. 
शा | अन्न च 'सथ्हस्य नती'स्यनेन सुदुःसहृस्य राज्ञः शोरुस्य परा काष्ठा सूचिता। 
शिक्षरिणो नामक छन्दोऽत्र । 'रसे रुद्वेश्छुज्ना यमनलभळा गः शिलरिणी' इति 
च तदळक्षणस्‌ ॥ १४ ॥ 
रुमण्बतो न्ह निःसीमया परिचयंया ताइरदुरवस्थस्य पद्युः समुचित रणं . 

सम्भावयन्ध्या हषोदूगारोऽयं मानसो बालवदत्तायाः--दिट्टिएति | दिश्या 


करता है। दिन हो या रात्रि, वह राजा को सेवा परिश्रम से कर रहा है। यदि राजा 
शीघ्र हो प्राणों का त्याग कर तो उप्तका भो प्राण गया हुआ समझा जाय ॥ १४॥ 
वासव०--( भाए ९ भार) सोमास्य से 'इस समय" स्कमरे-करे.देख-हाल भच्छे. 
3३6 भर, वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय 6 
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५२ सव्याख्ये स्वप्नबासवदत्ते-- 


अय्यउत्तो | 
यौगन्घरायणः--[ आत्मगतम्‌ ] अहो ! महद्धारसुदइति रुमण्यान्‌ । 


सविश्रमो झयं भारः प्रसक्तस्तस्य तु भमः । 


देवेन, सौभाग्येनेति यावत्‌ । सुष्ठु सम्यक्‌ निक्षि सुनिक्तिपतः । तत्र भवतः 
प्रियतमस्य रक्षामारो$यं समयेऽस्मिन्‌ समुचिते स्निग्धे झुमण्वस्यारो पितोऽस्तीति. 
सौभावयमस्माकस्‌ 1 

महतो राजरक्षाधुरां दधतो सुमण्वतः प्रशंसामुखेन सविस्मयं मानसं भूते 
यौगन्धरायणः-अइहो इति | अहो आश्नयंस, महद्धारस, महतो विशिष्टस्य 
कार्यस्य राजपरिपाळनरूपस्येति यावत्‌ आरो धूस्तमिति पष्ठीतरपुरुषो5न्र शरणी- 
करणीयः। मद्दांश्वासौ भारश्चेति कर्मघारयस्तु न साधीयान्‌ , तथा सति भारस्य 
समानाधिकरणत्वेन 'आन्महतः समानाधिकरणजातीययो' रित्यनेन आत्वप्रसङ्गा 
न्महाभारमिति रूपापततेः । उद्वति शुह्लाति उत्थापयतीध्यर्थः। राज्ञः संरक्षण 
नाम गुरुतरं काय सावघानमजुतिष्ठतो सुमण्बतो विस्मयकरः प्रयश्नोऽयं सर्वथा 
प्रशासनीयोऽस्दीति भावः । ' | 

कुत इति चेद्‌ तदेवाइ--सर्विश्रम इति । 'हि. हेतावबघारणे! इति कोषात्‌ 
हिशब्दो निश्रये । अयं वासववृत्तारक्षणरूपो मदीय इति प्रत्यक्षनिदेशः, भारः धूः 
सविश्रमे, विश्रमेण बिरामेण सहितो युकः विरतोऽभूदिति याषत्‌। पद्मावत्याः 
समीपे वासववृसाया निक्षेपादिदानों भारस्यारय सन्मूर्घानमघिरूढस्य वासबद्‌- 
ततापरिपाळनरूपस्य नूनं विश्रान्ति्जातेति भारापगमासन्निदृंतो$हमस्मीति भाषः । 
'विश्रम? इति बिपूर्वात्‌ आम्म्रतेषभ्‌ , 'नोदात्तोपदेदास्ये'ति वृद्धिनिषेधः । 'विश्वामः 
इति त्बपाणनीयं प्रकारा न्तरेण यथाकथञ्चित्ससथंबीयस्‌ । तस्य रुमण्बदरतु, श्रमो 
नरान्रिपरचणळचणः परिभमः, असक, प्रकरण विशेषेण सक्तो छग्नः दिवोषरूपेण | 
स्यितोऽस्वीति यावत्‌ । राजसंरदषणर्पस्य मदीयभारापेचया विशिश्श्य सङ्भारस्य 





| - वसस्व बर्तमानतया रमण्वतो वदप तदुषस्थेवेध्यथः। प्रसक्त इति अकमक 
॒ भादमो के दावों में है । Eo ८-४ 5० ००: 


अ स्वगत ) भो | रुमण्यान्‌ ने बड़े का बोझा संमाळा है । क्योंकि-- 
| पद मार तो कुछ इका हुआ है, परन्तु रुमण्वान्‌ का भोर मी बढ़ गया है। क्योंकि, | 
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प्रथमोद्छुः । ५३ 
तस्मिन्‌ सर्वेमधीनं हि यत्राघीनो नराधिपः ॥ १५॥ 
[ प्रकाशस ] अथ भोः ? पयंबस्थापित इदानीं स राजा ? 
बह्मचारी--तदिदानीं न जाने | इह तया सह दसितम्‌ , इह तया 
सह कथितम्‌, इह तया सह पर्युषितम्‌ , इह तया सह कुपितम्‌ , 


इह तया सद्द शयितम्‌? इत्येबं त विलपन्तं राजानममात्येमेहता यत्नेन 


तया कन्ने क्तः । तदूमारस्य चेशिष्टयमेष प्रतिपादयति-तस्मिन्निति । हि देवौ 
यस्मात्कारणादित्यथेः, नराधिपो राला, यप्राघीनः यस्मिन्नायत्त, सघं राज- 
सम्पन्धि समस्तं कायजातं तस्मिन्नघीनं तप्रायत्तस्‌ । 'अधीनो निष्न आयत्त’ 
इत्यमरः । भूपाळपरिपाळनाभिधाऽसाधारणकायंकारिता यत्रावतिष्ठते, राजकीय - 
सकलफा यंसग्बन्धिनी धृस्तस्येव मन्त्रिणो मूर्घांनमधिरोहतीति मदती घुरं दुघानो 
रुमण्धाजभिनन्द्नीय इति भावः । अन्न च उत्तराधप्रतिपाधेन सामान्येन ह्वितीय- 
रणप्रतिपाथो विशेषः समर्थित इति सामान्येन विशेषसमथनं नामाइर्थान्तर- 
न्यासाळ रणम । अशुष्टुव्‌ बुत्तस ॥ १५ ॥ 

प्रकाशामिति | सवजनं आदयन्‌ मूते इत्पथः । किं तदित्याह--अथेति । 
अय किमित्यर्थः । भोः इति ब्रह्मचारिणं सम्वोधयति । पयंवस्थापितः प्रकृतौ स्था- 
पितः। समयेऽद्मिन्‌ बिकारपरिद्वारेण पूववत्‌ स्वस्थतां प्रापितो वा मन्त्रिभिमूंपतिः । 

उत्तरमाह--तदिदानीमिति । राज्ञः रवस्थताविषये किमपि सारप्रतं निश्चितं 
नावगच्छामीत्यथः । जानातेः परस्मेपदिषु पाठादुत्र 'जाने' इस्यात्मनेपदप्रयोगः 
पाणिनीयव्याकंरणबिरुद्ध एव । "जाने, जानीमहे? इत्यादयः प्रयोगाः घुनवहुन्न 
बहुभिः कृता उपळम्यन्तेः । नात्र मूळं जानीमः । यथावस्प्रत्यक्षमनुभूतं तन्नस्यं 
बुचसुपसंइरति-इद्वेति | शयितमित्यन्तोऽयं राज्ञो विछापः । इहेति सब्र 
हासाद्यधिकरणी मूतं तत्तत्स्थळं निर्दिश्यते । हसितमित्यादीनि भावे कान्तानि, ` 
तदनुसारं चेवात्र क्लीषर्वस्‌ । पथितं, स्थितमिति याबत्‌। राजानं महता 


राजा जिसके भषीन होता है, सब उसीके भपीन रहता है ॥ १५॥ 

( प्रकाशरूप से ) क्यों जो ! राजा साइव भब प्रकृति में भाये ! 

घ्रह्म०-—भब यह में नहीं जानता । 'यहाँ- उसके साथ इसा या, यहाँ उसके साथ 
बातचीत की यी, यहाँ उसके साय बेंठा या, यहाँ उसके साय रूठा या, यहां उसके साथ 


. सोया य? इस्यादि विछपने वाळे राजा को बड़े प्रयत्न से मन्त्रो छोग छेकर डस यांव से 
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x8 सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते- 


_ प्रामादू गृहीत्वापक्रान्तम्‌ | ततो निष्क्रान्ते राजनि प्रोषित नक्षत्र- 
सन्निय नभोऽरमणीयः संवृत्तः स ग्रामः | ततोऽहमपि निर्गतोऽस्मि । 
वापसी--(क) सो खु शुणबन्तो णाम राआ, जो आअन्तुएंण 


RS eT जम ाणएएश् गा जेव 
(क) स खलु गुणवान्‌ नाम राजा, य आगन्तुकेनाप्यनेनेवं प्रशस्यते | 


यरनेन गृद्दीस्वा तस्माद्‌ ग्रामा दमास्येरपक्रान्तमिध्यन्ययः। अपकान्तमिति आवे 
कतः, निर्गतमित्यर्थः। 'अन्नान्न प्रदेशे तया सह मया दासादिकिमचुसूतस्र’ इत्या" 
दिषहुप्रकाराणि परिदेवितादराण्युद्विरता भूपतिना समं प्रयत्नदिशेषेण मन्त्रिणो“ 
उवसरचतुरास्ततो छाबाणकम्रामान्निजेश्सुरिति वाक्याथः । 'महत्ता यर्नेन’ दृत्य- 
नेन राज्ञो विछापस्यार्यधिकश्बमनिवायर्वं च सूचिते । तन्न तश्र प्रियया सह 
पू्वांनुमूतं स्मरा राशो विलपनं चाम्रावस्थानेन तत्तश्प्रदेशवीछणतो बृद्धिमेवोप- 
गएद्धेव प्रदेशान्तरप्राष्त्या च नूनं राजा विळापाह्विरमेदित्यक्सरोचितं विचाणं 
तप्प्रदेशपरिस्याग्प्रयत्नोऽयं युज्यते मन्त्रिणास्‌ । तत इस्यादि। ततः तस्मादु 
्रामादिति यावत्‌। निष्क्रान्ते राजनि इति पएूर्वक्रियानिदेशः, छावाणकआमा- 
व्राज्ञो निगमनानन्तरमित्यथः । प्रोषितनचत्रचन्द्रमिष, प्रोषितान्यस्तं गतानि 


' नदत्राणि चन्द्रश्च यस्मात्तदिति नभसो विशेषणस्‌, इवेति नभस्ाऽन्वेति, नभ 
. आकाशस्‌, अरमणीयः सौन्द्यशून्यः । चन्द्रमसा नचत्नेश्च विहीनमाकाशं यया न 


झोभते तथा राशा मन्म्रिभिक्र विरहितस्य छाषाणकप्रामस्य शोमा तदानीं 


संथा विनष्टाऽमूदिति भावः । ग्रामस्य राजो मन्त्रिणां च यथाक्रमं नभन्नन्त्रो 
नच्त्राणि चोपमानानि घोध्यानि। इत्येवं ळावाणकव्यसनवृत्ताम्तं सूचयिस्वा, 


'यदनवसिता, विद्या, किमागमनप्रयोजनस्‌ ?' इति पूर्व कृतस्य यौयन्धरायण- 
प्रश्नस्योत्तरं दिस्सुराह ब्रझचारी-ततोऽहमिति । राजादिनिगंमनेन ग्रामस्य 
निःश्रीकतया तन्न वस्तुमनिच्छुता, मयापि तस्मादू ग्रामात्‌ प्रस्थानं कृतस । 
ग्रस्थितश्चाहमण्बप रिश्रान्तो विश्रमाभिलाषा द्रो पस्थितोऽस्मि भवस्सश्षिधिस | नून” 
मिदमेव निमित्त बतेते विधाध्ययनं पसम सरप्रवेशपरित्याये मेति माका 
सा खु इति | युणबान्‌ प्रशस्तगुणयुक्त', प्रशंसायां मतुप्‌ । नामेति वाक्य- 
सळङ्करोति । आगन्तुकेन तटस्थेन पान्येनापि, अनेन ब्रह्मचारिणा । स 'चायसुद्यन 


कनि था... यही चार्य अ? कळक 





इन्दरता से होन हो गया.। इस कारण मैं भी वहां से निकला हूँ । 
सापसी--बे राजा बड़े ही गुणी मादम होते हे, जिनकी यह बरोशी मो प्रशंसा करता है। 
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प्रथमोऽङ्कः । 4.4 


वि इमिणा एव्बं पसंसीअदि | 
चेटी—( क ) भट्टिदारिए ! कि णु अबरा इत्थिआ तस्स हत्थं 
गमिस्सदि। ` 


प्चावती-[ आत्मगतम्‌ ] (ख) मम हिअएण एव्ब सह मन्तिदम्‌ | | 
Main sai Sis SL LES 


( क ) अतदारिके ! किन्नू खल्वपरा स्री तस्य हस्तं गमिष्यति ? 
( ख ) मम हृदयेनव सह मन्त्रितम्‌ ? 


सूपतिर्निश्रयेन प्रपांसनीयदयादा छिंण्याथनेकगुणसम्पन्नो बनते, यमिमं ्रह्मचारी 
पयिकोऽयमप रिचितो5पीरथ॑ प्रशंसतीति वाच्योऽर्थः । सवंथासौ द्याव्रंहृद्यो 
गुणसम्पन्नो राजा नूनं पझ वतीसरबन्धयोग्योऽस्तीति व्यङ्गथोऽथः 1 

तापस्या अमिप्रायमबद्नष्य बराभिळाषिणी पद्मावतीं प्रति तदाशयजिज्ञासया 
चेठ्या बचनमिद्स-सट्टिदारिए इति । तस्य ताइर्गुणविशिष्स्य उदयनस्येति 
यावत्‌ । राजङुमारि | पद्मावति | कि काचिदन्या योषित्‌ भुपतेरुद्यनस्य हृस्त- 
गता भविष्यतीति षाब्दाथः । यः किछ प्राणेम्योऽघिकं प्रियां सम्भावयति) तस्य 
लोकोत्तरं निरतिशयं योषिति प्रेमभाचं बिञ्नतो महीपतेरुद्यनस्य पाणिग्रहणसौ- 
भाग्यं छप्स्यते किं काधिद्न्या योषित्‌ ? यदि हि तेन गुणिनोद्यनेन सह कस्या 
बिदन्यस्या विवाहसम्बन्धः स्यात्तहि साऽनुरूपवरछाभेन घन्या अवेदित्याशयः । 
स्वया बरणीयोऽयं श्ळाष्यशुणो राजा कथमपीति व्यज्ञ्याथः । 

गुणलुब्धा पद्मावती गुणिनं राबानसुद्यनं प्राप्तुमिच्छुन्ती चेरीवचसो छच्चय- 
सात्मानं बुदूध्वा हृदूयाभिमतायप्रस्ताचोपजातहर्षां सहजळ्जावशात स्वकीयं 
सावमपहुवाना मनस्येव चेटीमभिनन्दृति-ममेति । एयशब्दोउन्न सहशब्देना- 
ऽन्वेति । मन्त्रितं चिचारितस्‌, अर्थाच्चेट्था । मदीयेन हृद्येन सह विचारं कृत्वेव 
वेटया वितकोंऽयं कृत इस्यर्थः। मदीयहृद्यसंमतमेवेदं विचारितं चेद्येति भावः । 
देटीवचनानुसारमुदयनसम्बन्धप्तौमास्पसिदं मनो मे छूब्घुमिच्छुतीत्याशयः । 
उद्यनविषयकसुरपञ्नपूवं प्रेमाछुरं पुष्णाति चायं हृदूगतोऽभिळाषः पद्मावत्याः । 

पद्मावस्या उद्यनेऽमिळाषसुत्पाद थितुसुपस्थितो ब्रह्मचारी विचारपूर्वक तदचुः 
रूप सुदयनावस्थाविरोपसुपस्थाष्य चेरीवचसा च त दर्थोपक्षेपणमभिलचप कृतकाय- 


दासी--राजकुमारी जो | कया भला दूसरी जो उनके हाथ जायगी ! 
पद्या५--( मन ही मन ) मैरे मन के समान हो सोचा | 
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४६ सव्याख्ये स्वष्नवासवदत्ते-- 


अद्धाचारी--आ पृच्छामि भवन्तौ | गच्छामस्तावत्त्‌ | 
उभौ--गसरुयतामथ सिद्धये | 
ब्रह्मचारी£--तथास्तु । 
डू [ निष्क्रान्तः ] 
यौगन्धरायणः--साघु, अहमपि तत्र भवत्या$भ्यनुज्ञातो गन्तु- 
मिच्छामि | - | 


स्ततो गन्तुमिच्छुन्नाइ--भआ पृच्छामीति । 'आ पर्छामि’ इति भिन्ने पदे । 
एकपद्त्वे च भाएच्छामीति रूपासिद्धे, "आङि नुप्रच्छुयो!रित्यनेनारमनेप दृस्वस्य 
दुर्वारतया 'आपएच्छे' इति रूपापत्तेः । आशब्दृश्च 'वाक्यस्मरणयोरडित' इति घच" 
नेन स्सरणार्थकः । कार्यान्तरस्मरणं नाटयन्‌ ्रवीतीस्यर्थः । पृष्द्धामि, गन्तुमिति 
शेषः । परिप्रालक काञ्चकीयं चोहिश्य 'भवन्ता'विति कर्मणि ष्विवयनस्‌ । गमने 
परिवानककाञ्चकीययोभंवतो रनुशां छब्धुमिर््ठामीध्यर्थः । गसनं से सवन्तायजु- 
मन्येताभिति भाव: । गष्छामस्तावव साम्प्रतं गस्यतेडस्मामिरिरयथः । बहुश 
चेदमात्मनो गौरवाथंस्‌ । तावदिति घाक्यालछूरे। 


वृद्धयोः परिवाजककाञ्चुकीय योराशोर्वादगर्मा गमनाश्षां द्यति कविः 
राम्यतामिति | प्रक्रान्तश्ान्न भवतेति तृतीयान्तः कर्ता । विद्याध्ययनपूर्णतारूप- 
स्यार्थस्य सिद्ध्यर्थ यथेच्छं गच्छुतु भवानित्यर्थः । 

तथास्त्विति । तेन प्रकारेण भवतु । श्रीमत्सूचितां गमनाज्ञां स्वीकृष्य 
गर्ळास्यह मित्य थः । 

निष्क्रान्तः इत्यनेन ततः प्रस्थानं सूचितं घ्रह्मचारिणः । 

सम्प्रति छृतकार्यो यौयन्धरायणोऽपि ततो गन्तुसुद्यतः मध्याः पद्मांवत्या 
अजुज्ञां गमने लब्घुमिच्छुन्नाहइ--साप्विति। साधु समीचीनम्‌ । मद्भगिन्या 
रणं तत्नभवत्या स्वीकृतमिति तदुर्थं श्रीमश्यमिनन्दुनीयेस्य्थः। तत्रभवत्या 








्रह्म०—भाप दोनों कौ भाजा चाहता हूँ । भव में बाता हूँ । 
दोनो--अपनो भ मीष्ट-सिद्भि के लिये जाइये । 
प्रह्म०—तथास्ठु ।. 

(चला गया) |= 
यौग०--अच्छा; मैं भी श्रौमतीशी को भाशा पाकर जाना वाहता हूँ । 
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प्रथमोऽङ्कः । ks 


काम्दुकीय/-नतन्रसवत्याऽभ्यतुषतो गन्तुमिच्छति किल ! 
पद्मावती--( क ) अय्यस्स भइणिआ अय्येण बिना उकण्ठिस्सदि | 
यौगस्घरायणः--साधुननहस्तगतेषा नोत्कण्ठिष्यति | [ काञ्चुकीय- 


सवलोक्य | गच्छासस्ताचत्‌ | 
(क) आर्यस्य भगिनिकाऽऽर्यण विनोत्कण्डिष्यते । 


पूउपया प्मावत्या-1 पूज्यायाः आीमत्या अजुज्ञां छब्ष्चा साम्प्रतं ममापीतः 
तुमिण्छा वतते । अतः श्रीमत्या सदीयं प्रस्थानमिदानीमचुज्ञायतामित्यथंः । 

इस्थं रामनानुमतिं रब्धुमिच्छुति यौयन्घरायणे, कन्चुकीयोऽपि तमेवा 
दष्मावर्ती प्रार्थयते-तत्रभवत्येति | किलेति वाक्यशोभायास्‌। थार्याया भवश्या 
अजुमश्या गन्तुमिच्छुतेजस्मे यौपन्धरायणाय गमनानुज्ञां भवती दातुमहंतीस्यथ । 

आयन्तुकस्यास्य यमनेनेंतद्धगिनीं विमनायमानां सर्माब्य तस्से यौमन्धः 
रायणाय शमवानुज्ञां दातुमनिण्डुन्ती पझावत्याह--अय्यस्स इति । भयिनि- 
केत्यचुकम्पायां कन्‌ | उत्कण्ठिष्यते उन्मना भविष्यति खेदुं प्राप्स्यतीति याबत्‌ 
अनुकम्पनीया श्रीमद्भगिनीयं भीमतो दृशंनेन विना खिक्षा भविष्यतीत्यथ; । गन्तुः 
सइति सवान्‌ , परं सबतीतः प्रस्थिते कदाचिदेकाकिन्य भवतो भगिन्ये नाच्न 
वासो रोचिष्यत हश्येतदेव चिन्तयामीति भावः। 

साघुजनेत्यादि | साध॒श्षासो जनश्ेति कमंघारयः तस्य. अवाइश इति 
यावत , हस्तराता हस्तं ग्रता आशये स्थितेत्यथः, द्वितीयातर्पुरुषोऽयंस्‌, पूषा 
सञ्चगिनी । सत्ये, सौजन्यं वहन्त्याः स्वात्मजननिर्विशेषं पालयन््या अवत्या 
आध्ये स्थितेयं मे भगिनी न तावदुद्विगना भविष्यतीति भावः। अनुदात्तरवादेषा- 
रमनेपदुस्दे सिद्धे पुनक्नदिलों छिरकरणेन अचुदात्तरवळच्षणात्मने पद्स्यानित्यस्वक्ा- 
पनादन्न 'उस्कण्ठिप्यती'ति परस्मेपदुप्रयोगो यथाकथञ्चित्सम्थंनीयः । “डर्कण्दि- 
ष्यते’ इति तु सार्प्रतम्‌। 'काख्नुकीयमिति | तं इष्ट्वा वद्‌तीत्यथेः । गच्छामस्ता- 


कम्चुकी--{ पद्मावतों से ) आपकी भाशा लेकर ये मी नाना चाहते हैं ! 
पझा०--भापकौ बहिन भापके बिना उदास होगी । 
यौग०--अच्छे भादमो के भाभय में रहने से उदास न दोगी। (कंचुरो को देखकर) 


तो मैं जाता हूँ । 





ed 
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शद सव्याख्ये स्वप्नवासबदत्ते- 


काल्चुकीय:--गच्छतु भवान्‌ पुनदेशेनाय । 
यौगल्धरायणः--तथास्तु | 

[ निंष्क्रान्तः। ] 
काल्चुकीयः:--समय इदानीमभ्यन्तर प्रवेष्दुम्‌ | 
पद्मावती--(क) अय्ये ! बन्दामि | 
तापसी--(ख) जादे | तव सदिसं भत्तारं लभेहि। 


(क ) आये! बन्दे | 
(ख ) जाते तव सहृशं भतोरं लभस्व । 


बत्‌ साधयामो वयमिदानीम्‌ । आदुरे घहुत्वस्र , ताबद्वाक्याछङ्कारे । 
गच्छत्विति | भूयः स्वकीयं दर्शन दातुमितः साम्प्रतं गम्यतां भवतेत्यथी | 
त्वा च पुनः कृपया दृशनमस्मभ्यं दातव्यमिस्यसावचुरोधोस्माकमङ्गीकरणीय- 


स्तन्नमवतेर्याशयः। पद्मावत्या अनुमतिं ज्ञास्वा यौगन्धरायणगमनानुज्ञासूचक- 
मिदं वाक्यं काञ्चकीयस्य | 5 
' तथास्त्विति | तथेव भवेत्‌ । गच्छामि सास्प्रतमागमिष्यामि च पुनयंथाव- 
सरं भवतो दृशंनं कतुमित्यथ; । 
यौगन्धरायणस्य गमनं दशंयति~- निष्क्रान्त इति। 
महाचारियोयन्धरायणयोगंमनानन्त रं कतंव्यशेषस्याभाषे सायंसन्ध्यायां च 
शनः दानः प्रवतमानायाँ ततः प्रदेशाश्प्रस्थानमुचितं मन्यमानः काञ्चुक्कीय आहृ-- 


समय इति। अभ्यन्तरं पणंशाछाभ्यन्तरमिस्यथः । पर्णंणाळान्तःप्रवेशयोश्यः ` 


काळोऽयसुपस्थितः । अतः सार्प्रतं गन्तव्यं मया पर्णशाां प्रतीत्यथ: । 
अय्ये इतिः। पूज्ये ! तापसि ! प्रणमामीश्यर्थः । कण्चकोयवचनाचुसारं 


यन्तुं प्रवृत्ता पद्यावती गमनाचुमतिप्रापतये प्रस्थानकाछोचितमसुं प्रणतिभाषं 
तापलो प्रति दशयति । | 


जादे इति । जाते ! पुत्रि | तब सहशस्‌ आत्मतुल्यभिति यावत । अन्न च 


कन्चुकी-नाइये, फि गा 
यौग०--अच्छी बात हे स करा! 
क ( धरा गया। 
¬ भव भतर चळने का समय हुआ । 
एदूमा०--आर्ये | प्रणाम करती हूँ । 


तापस्ती-वेटी | तुम्हारे समान योग्य पति तुम्हें मिळे । 
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बिल किक ie COO SES क ०-० ्पपफस्प्सफ्स्म्म 
वासव०--आार्य | मैं भौ प्रणाम करतौ हूँ । 


प्रथमो5कुः | re 


वासवदत्ता (क) अय्ये ! बन्दामि दाब अहं ! 

तापसी--(ख) तुबं पि अइरेण भत्तारं समासादेहि | 
बासवद्त्ता-—(गा) .अणुमाहीदह्ि 

काम्चुकीयः-त दागम्यताम्‌ । इत इतो भवति ! सम्प्रति हि-- 





(क) आर्ये ! वन्दे ताबददम्‌ । | 
(ख) त्वमष्यन्तिरेण भतोरं समासाद्य | 
(ग) अनुगृहीतास्मि | 


सहषपावद्योरे 'तुक्यायेरतुळोपमास्यां तुतीयाऽन्यतरस्यास्‌? इत्यनेन तृतीया दिक 


एपारपचे 'तवे'ति षष्ठी। पुत्रि ! पद्चावति ! आात्माचुरूपं गुणिनं पतिं प्राष्नुहीस्यथः | 
परार्थिनों पद्मावती प्रति सुताभावं वहन्त्य। वुडायास्तापस्याः समयो चितेयमाशीः । 

पश्मावस्या गमनेन घासबद्स्ताया अपि तस्समीपे न्या्तीकृतायास्ततः प्रस्थाने 
स्थान इति सापि गन्तुसुद्यता गमनकालोचितां तापस्याः प्रणतिं समा चरति- 
अय्ये इति । ताषर्छुब्दो वाक्यशोभां तनोति । अयि पूजनीये ! गन्तुसुद्यतया 
प्रणश्यते मया । गमनाक्ञा दीयतां मह्यां सबत्येति भावः । 

प्रणामानुकूछामादिषं प्रयुङ्के तापसी-तुबं पीति | त्वयापि शीघ्रं प्रोषितस्य 
पत्युः समागमघुखं भूयोऽचुसूयतामित्यथंः। परदेश गतस्ते पतिः सरवरमेव प्रत्या- 
गर्छुत्विति भावः । अत्र किल सर्वत्र ्रणामाशीवचनेषु गमनेच्छा तर्प्रातित्र ब्य-- 
ङ्गथमर्यादया बोङ्भ्ये । 

आद्विषं स्वीकरोति बासवदत्ता-अणुरगहीदक्षीति | भूयानचुप्रहोञयमार्याया 
मयि । आश्ीवंचनमिदं शिरसा प्रतिगृद्घामीत्यथः। कन्याभावसुलमां लज्जां वह- 
न्स्याः पदूमाधस्यास्तु तापस्याक्षी'परिप्रहोक्तिनोचितेति सा कविना नोपन्यस्ता। 

मार्गप्रदर्शनरूपं सेवकोचितं कतष्यं परयति काञ्चकीयः— तदागम्यतासि- 
ति | तत्‌ तस्मात्‌ , सायंसन्ष्यासमयस्य सब्धिधानादिस्यथः । 'इतं इतः इति तु 





तापसी ०--तुन्दें मौ शीघ्र तुम्हारा पति मिळे.। 
चासच०-अनुरुशैत हूँ । 
कण्युकी--तो भाहये । श्वर से चळिये । इस समय तो. 
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६० सव्याख्ये स्वप्नबासवद्त्ते- 


खगा बातोपेता; सलिलमवगाढो मुनिज्ञनः 
्रदीप्ठोऽग्निभोति प्रविचरति घूमों मुनिबनम्‌ । 
अध्वनः सूचनम्‌ । भवतीति स्वामिनः कुमारीं पूज्या पद्मावती प्रति सरबुद्धिव- . 
नस्‌ । यग्यतामित्याथस्‌ । आगश्छुहु भवती, अनेन मया प्र दृश्यंमानेन भारेण 
गरछुतु चेत्यथंः । सम्प्रति हीति श्कोकान्वितम | दि यस्मास्कारणात्‌ , सम्प्रति 
समयेऽस्मिश्चिध्यथेः । 
कि तावदित्याह--खगा इति । खगाः पछ्िणः, खे गच्छन्तीति खगाः उप- 
करणे 'सुदुरो रधिकरणे' इति वार्तिके 'अन्यन्नापि इश्यते' इति वचनात्‌ स्घोपपदात्‌ 
गसूघातोडंप्रस्ययः, डिरवाहिछोपः बासोपेता,, बां बसतिस्थानं कुळायम्‌ उपेता! 
आत्ता इति द्वितीयातरपुकुषः, घालेन उपेता युक्ता इति तृतीयातस्पुरुषो वा, भध- 
न्तीति शेषः | पछिणो नीउं प्रविशन्तीध्य्थः । पछिणो ह्याहाराथं दिनं गगने परिः 
अस्य सायं वृच्ञान्तगंतं निजावासं गच्छन्तीति स्वभावोरिः । उपेता इति 'गत्य- 
रथॉकमॅक' इस्यादिना गस्यर्थादुपूर्वादिण्यातोः कतरि ऊः । अत पृथ कतेरभिहित- 
स्वात्‌ खगा इति कत्रि प्रातिपदिकार्थे प्रथमा । किपायाश्च कतु'रधीनतया उपेता 
इति बहुर्वस्‌। तथा च-'कतुंबाष्यप्रयोये तु प्रथमा कर्दुकारके । द्वितीयान्त 
भवेस्कम कन्नधीनं क्रियापदम्‌ ॥! इव्पभियुक्ताः। इश्थमेवान्यन्र कतरि प्रयोगे 
सवंष्रोह्मम्‌ । झुनिजनस्तापसलोकः, सछिळं जळा्यजळम्‌ , 'सळिछं कमळ 
जलछस' इत्यसरः, अवगाढः प्रविशे भवति, स्वातीति यावत्‌ । साय स्नानमाचरितुं 
सुनयो जळाशयं गत्वा जळावतरणक्रियामचुतिष्न्तीति भावः । अत्रापि गत्यर्थतया 
अवगाढ हति कतंरि च! । प्रदीक्तः प्रकाशपूर्णः प्रश्‍वळित इति यावत्‌। दीव्यते 
रकमकतया पूर्वोक्तसूत्रेण कन्नंथ कः । अग्नि: संस्कार पूवंक सुहीतः आतः स्मात्ो 
बाऽरिनिः, भाति प्रकाशते । अप्र प्रकाशमानत्यारनेः पुनमातिक्रियायोगः प्र काश- 
अकषचोतनाय । तेन समित्कुशादिभिः पूर्व प्रदीप्तोऽष्वरग्निहोंमद्रव्यप्रचेपेणाधिङं 
अकाशत इत्यथः । अथवा प्रदीसोऽरिनः भाति शोभते । आइतिप्रदान्नेन प्रदीछ- 
स्यारनेः शोभा द॒शंनीयाऽस्तीति भावः। धूमः होमजन्यः, सुनिवनं, सुनीनां वनं 
तापलाम्नमं तपोवनमित्यथं, प्रविचरति व्योझोतीति यावत्‌ । प्रविचरणस्य एयापन- 
मर्थं स्वीकृत्य 'सुनिवनस्‌' इति कर्मणि द्वितीयोपपत्तिः । चस्तुतस्तु प्रविचरणस्य 


चिदिर्या बोस में गई, पुनिळोग नहाने खो रेघ जेना 17 घोसो में गई, मुनिकोग नहाने लगे, होम को भरिन प्रदोप्त मालूम हो रही 
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प्रथमो5छुः ६१ 


परिभ्रष्टो दूरादू रविरपि च सक्आप्तकिरणो 
रथं व्यावत्योसौ भ्रविशति शनेरस्तरिस्ररम्‌॥ १६॥ | 
[ निष्क्रान्ताः सर्वे ] 

प्रयमोऽङ्कः । 


-रताचेडतचा ज दिकरणत्ना वियच्च कमणि मचोगेज्यकोणोविरोकोळ्क अधिकरणश्वाचिवच्षायां कमणि प्रयोगोऽयस्‌। अपि च किञ्च, 


असौ अश्तं गमिष्यन्‌ , दूरात्‌ दूरअदेझात दूरषतिनो गगनतला दित्यर्थः, परिभ्रष्टः 
पतितः अरताचछसमीपं गत इति यावत्‌ , रविः सूयं सङ्दिठकिरणः सब्‌ 
दिछा उपसंहताः सक्कोचिताः किरणा मरीचयो येन सः मन्दीकृतकरः सन्चिर्यथः । 
करसङ्कोचनक्रियायाः सूरसूते सम्भवेऽपि रदौ तदुक्तिरत्रोपचारात्‌। रथं व्याबत्यं, 
वेगवतीं रथस्य गति निरुष्येस्ययः । व्यावतेनस्याश्चवृत्ति्वेऽपि रये तद्भिघान- 
सौएचारिकस्‌ । ब्यावठंनं चारुणकर्ठंकमपि सूर्यकतंकमन्न तथवोपचारमूळकस्‌ । 
झानेः क्रमेण, अस्तश्िखरम्‌ अस्ताचळस्य चूडां, प्रविशति गाहते । 'चरमाचलनि- 
सम्बे लम्बते मरीचिमाछिनः सूयस्य दिम्बमित्यथः । सायंसर्ध्याः शनेः झनेः समु- 
पसर्पतीति श्लोकाः । यतश्च ऊच्षणेरमीमिः सायंसन्ध्या सन्चिधो बतंते, तत एव 
मध्पदर्शितं पन्थानमवळम्ब्य गम्यतां भवत्या । नेदानीमत्रावस्थातुसुचित मित्यतः 
पणंशाळाम्यन्तरं शन्तब्यभिति कान्चकीयवचसोऽभिप्रायः। अत्र च श्छोके 
पदिणां नीडप्रवेशनाविमिहेचुमिः सन्ध्यासमयस्यांचुमानात्तस्य च सह्ृदयाकषंकः 
स्वेन अनुमानालङ्कारः। स 'वान्न रब्दानुपात्ततया व्य्जनाबूरया वेदितव्यः । 
शिखरिणी तृत्तमिदस, छढणसुक प्राक ॥ १६ ॥ 
निष्क्रान्ताः सर्वे इत्यनेन स्वेषां निगेमनमहसमासिप्रसब्लेडन्न सूचितम्‌ । 
प्रथमाङ्कस्प समालि दु्शयति--प्रथमो5& इति । भङ्कध रसमावादिसिरः 

थत्य पोषको घहुविधकायंसामग्रीसम्पञ्ञो इश्यकाव्यस्य कन्नन सागविसेषः। 
तज्चिरक्ति यथा नाट'यशाख्रे-'अड इति! रूदिशब्दों भावेत्य रसेश्न रोहयस्यर्थान्‌] 

नागाविधानयुक्तो यस्मात्तस्मादू भवेदङ्कः ॥? इति | 

इति भ्रीस्वप्नवासवदत्तव्याख्यायां प्रयोधिन्यां प्रथमोऽङ्कः | 
तपोबन में घूभां फेछ रहा दे ओर बढुत डे से गिरे हुए सूयं भो अपनी किरणों को समे 


टते हप रथ लोटा कर थौरे-बौरे भस्ताचळ को ना रहे है ॥ १६ ॥ 
( सब चले गये । ) 
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अथ द्वितीयोऽङ्कः 

[ ततः प्रविशति चेटी ] 
चेरी-(क) कुञ्जरिए ! कुञ्जरिए ! कहि कहि भदिटिदारिआ पढुमा- 
बदी ? किं भणासि, एसा भदिटिदारिआ माहबीलतामण्डबस्स पस्सदो 


( फ) कुक्षरिके ! कुञ्जरिके ! कुत्र कुत्र भठ्दारिका पद्मावती ? 
कि भणसि, एषा भतुदारिका माधबीलतामण्डपस्य पारवतः कन्दुकेन 








अङ्काम्तरस्य प्रारम्भं सूचयति--अथ इत्यादिना । अथ अनन्तरस्‌, पकाङ्क- 
परिसमा पनजन्यपरिश्रमापनोदनपुरःसरं भाव्यङ्ककथोप युक्तपान्रादीनां सन्निविक- 
रणानन्तरामेत्यर्थः, द्वितीयः प्रथमानन्तरं क्रमोपस्थितः अङ्कः, प्रारभ्यत इति 
दोषः । अङ्कस्य लढणं प्रथमाङकप रिसमासावुक्तम्‌ । - | 

इदानीं कन्दुकक्रोडापरायाः पद्मावस्याश्चेतसि सञ्जातं प्रथमाङ्कसूचितोदृयन- 
विषयामिछापस्य परिपोषं कविः सुन्द्रतमसलरीसंलापभङ्गथा प्रकाशायिष्यंस्त दृचु - 
रूपं, चेठ्याः प्रवेशं दृशपति--तत इत्यादिना । ततः द्वितीयाङ्कप्ारम्मे, सप्त- 
म्यास्तसिळ्‌। चेटी दासी, प्रविशति रङ्गमञ्चं समागरछुतीत्यथ: । 

प्रविष्टा चेयं चेरी स्वलज्ञातीयाया अपरस्याश्चेटथा नामोदलेक्षपुरःसरं प्रसङ्घा- 
सुकूळं वचनसुपन्यस्यति-कुञ्जरिए इति। वीष्सा चेयं त्वरायामामन्त्रणस्य 
कहि कहिमिति । पपापि दिरक्तिस्स्वरासिप्रायिका पञ्मावत्तीदृ्शनविषयकसुर्क- 
ण्ठाबिशेषं व्यनक्ति चेव्याः । असती पद्मावती नाम राजकन्या कह्मिम्प्रदेशेऽधु ना 
थतते, तरकथयेति बाक्यताव्पयंस्‌ । कि अणा सीति | प्रशनोऽयं प्राप्तोत्तसूच कः । 
अनुक्तमप्युत्तरं प्राप्मिवेति दशयन्ती पूसा इत्यारम्य किलदित्ति इत्यन्तेन 
चाक्येन प्रकटर्यति चेटी | एवं किल पात्नान्तरं विना तन्न तदुक्िप्रवणमभिनीय 
प्रश्नस्योत्तरं स्वयमेव सम्पाद्यते तत्तावव आकाशभावषितं नाम कथ्यते नारकेषु । 
तथा हि विश्वनाथः साहित्यद्पेणे-'किं श्रदीषीति यन्नाट्थः बिना पाऽ 
प्रयुज्यते । शुर्वेवानुक्मप्यर्थं तरस्यादाकाशमादितस्‌ ॥? इति कि तदेतदित्या- ` 
ह-एसेति | माघचीळतामण्डपस्य, माघवीलताया वासन्स्याः, 'वासन्ती माधवी 


= दी, ( दासो भातो है। ) हे 
"भरी कुजरका [ कहाँ, राजकुमारी पद्मावतों कहाँ हैं । क्या कहतो हो कि यह 
राजकुमारी माधवी-कुथ कौ बगल में गेंद खेहतो है । नच्छा, राजकुमारी के पास भाऊँ। 


SIPs २८० > ES 3७४? ९७४ २७७०२७७४०७ अ खळ पानी, 
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द्वितीयोऽङ्कः | द 


कन्ठुएण कीलदित्ति | ।जाव भट्टिदारिअं उवसप्पामि | [ परिक्रम्याबः 
लोक्य ] अम्मो ! इअं भट्टिदारिआ उक्करिदकण्णचलिएण वाआमसञ्चा- 


द्सेदबिम्दुबिइत्तिदेण परिस्सन्तरमणीअद॑सणेण महेण कन्दुएण कीलन्दी 
SRS NaN 


क्रीडतीति | याबद्‌ भतृंदारिकासुपसपोमि | अम्मो ! इयं अतुंदारिका 
उत्कृतकणचूलिकेन व्यायामसञ्जातस्वेदबिन्दुविचित्रितेन परिश्रान्तरम- 


रता” इत्यमरः, मण्डपं स्थानं निकुक्षमिति यावत्‌ तस्य, पाश्वंतः सम्रीप पृष, 
कन्दुकेन गेन्दुकेन क्रोडनीमकविशेषेण, करणे तृतीया, क्रीडति खेळति। सेयं तन्नः 
सवती राजकन्या पद्मावती माघबोळता निर्मितमण्डपसमीपे कन्दुफक़ीडां कुर्बाणा 
वतंत इत्यथः । पतेन राजबुहितुः पद्मावत्याः स्थितिस्थानमवस्था च प्रदर्लिते 
हत्थं प्रा्तोत्तरा च सा चेटी स्वकीयमनन्तरकरणोयं कार्य दुषायति--जाष हति । 
याबदित्यस्य भत इ!पथः। आया पद्म[वत्यस्मिन्प्रदेशे क्रोडन्ती बतंते, अतो देवो - 
रहमछुना तस्याः समीपं रारक्ठामीति चेटथास्तस्कालोचितो दिचारः। परितर्तदृ- 
न्वेषणपुरःसरं तस्प्राप्तेः सूचनं नाट प्रति-परिक्रम्येत्यादिना । परिक्रम्य इतस्ततो 
यात्वाऽन्विष्य अवछोक्य इष्टिपथं नीत्वा, अर्यात्पञझावतीम्‌ । अस्मो इति । विस्म- 
यानन्दृथप्रकाशनयर्भस्‌ अर्मो इत्यव्ययम्‌ । उस्कृतकर्णयूलिकेन, उस्कृते ऊष्ब 
कृते कन्दुकक्रोडावसरे लम्धनपत नसयारकणंयो रुपरिष्टारङृते कणंचूछिके कर्णाभरण- 
विशेषौ यत्र सुखे तथासूतेन, व्यायाससज्ञातरवेद्बिन्दुबिचित्रितेन, ष्यायामात्‌ 
कन्दुकादानप्रदानविधो घावनादिस सुस्थिता दायासाव्‌ सञ्ञाताः समुत्पन्ना थे स्वेदः 
स्य घर्मोंदुकर्य बिन्दवः पषताः, "घमो निदाघः स्वेद्‌ः स्यात', "पृषन्ति बिन्दुप- 
थताः इत्यमरो, तेः विचित्रितेन सुषमावेचिश्यं प्रापितेन, प रिश्नान्तरमरणीयदशञं- 
चेन, परिश्रान्तं परि्ान्ति भावे रः तष्मिन्‌ सध्यपि’ इत्यपिशददार्थो5त्र सभा- 
सान्तमू'तः रमणीयं सुन्दरं दृशनमयळोकनं यस्य ताहशेन । परिश्रमे माहिन्यस्य 
सम्भवेऽपि सुखे रमणीयदृशंनर्दस्य घणनेनात्र स्वाभाविक सौन्दर्य ब्यज्यते । 
पद्मावत्याः । सुखेन वदनेन, उपळक्षितेति रोषः, 'इत्थंभूनळढणे' इति तृतीया । 
पदूमावस्या विशेषणमिदस्‌ । कन्दुकेन क्रोडन्ती कन्दुरुक्रीडामिमंनो विनोदय- 
=तीति यावत्‌ , इत पुवागचछुति पुरो इशयमानमसुसेव प्रदेशमायाति । पोक दिः 


९ टइळ कर भोर देखरुर ) मोहो ! इस समय राजकुमारो तो भपने कारवो कौ वाछिदः 
को ऊपर उठाकर खेळ की मेहनत से पसोने की बूंदों से भपने मुख को मानों मोतियों घे 
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59 है सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


इदो एव्व आअच्छदि | जाव उवसप्पिस्सं | 
[ निष्क्रान्ताः । ] 


ग्रवेशकः । 


[ततः प्रविशति कन्हुकेन क्रीडन्ती पद्मावती सपरिवारा वासबद्त्तया सह । 


णीयद्शेनेन सुखेन कन्दुकेन क्रीडन्तीत एबागच्छति। यावदुपसप्स्योमि | 
दोषणविशिष्टा तन्नभवती पद्मावती कन्दुकहोडापराऽप्रेव समागच्युतीरयथेः । सेषः 


दि पूर्व बहु कोडिर्वाऽऽस्मानमायासितदतीति सुशक्षविशेषणेः स्पर्मेव । अनेन च 
वाक्येन ताइश्यामवस्थायां विद्यमानाया राजकन्याथा! पद्मापत्यास्तत्रेव स्थामे5- 
लुएद्भेव भाविनं प्रवेश सूचयिश्वा कविषाक्यान्तरेण तत्कालोचित  चेड्यास्त एस 
मीपगमनेच्छां दर्शयति-जात इस्यादिना । यावदिति वाक्‍यालह्ाराभसुपसषणे 
त्वराप्रदर्शना्थ वा । उपसण्यस्यांमि समीपं गमिष्यामीति वत्तेमानकाळारथनहि- 
चोत्तरदणे करिष्यमाणस्य निश्रोपलपंणर्षासिप्रायेणाय भविष्यरकाकिकः प्रयोगः ३ 
इयसघुना तत्समीपमहं गष्छास्येवेति तदथः 

निष्क्रान्ता इति । पतेन ततः स्थानार्चेदथा अपगमनं दृक्षितस्‌ । 

प्रवेशक इति । अनया खलु पूर्वोऊविधया चेटीयुल्ेन भाविपषू्माबतीरूप- 
याद्रप्रवेशासूचनादिदुमग्र प्रवेशकनाग्ना ब्यवदियते। एष 'च प्रथमाद्वाविरकाइ- 
्वयान्तः प्रयुक्तो नीचपाप्नद्वारा पान्रप्रदेछसूचकः पअविधोपणेपका्यतमः। तथा 
नच तत्स्वरूपसुपवर्णितं विश्वनायेन-प्रवेशकोश्जुदासोक्त्या नीचपाम्रप्रयोखितः। 
झह्कट्टयान्तदिशेयः शेषं विष्कर्भके पथा ॥? इति 1 धिष्कश्भकरवङ्पमणि तद्रे । 
यया--'वृत्तवतिष्यमाशाना कथांशानां निदर्शकः । सङचिपारथस्तु विष्करम शाद 


चङ्कस्य दशितः ॥ मध्येन सध्यमास्यां ब्रा पाध्राम्यरे सन्प्रयोजितः। शुद्धः स्ञात्स- 
तु सङ्कीणों नीचमध्यमकछ्पियः ॥? इत्ति ? 


ूर्वोक्तचेरीकृतसूचनातुसारमघुभा यासवत्‌सया समं कन्दुकेन करोडन्स्याः 
पद्मावायाः प्रवेशमाहृ-सलः प्रधिरातीति | सपरिवारा, परिवारद्चेरोरूपस्तेष सहि 


ता । इयञ्चागतप्रत्यारातः पदूमामती घुपयम्तुमनास्तस्समीपं गतेव चेरी थोदूव्या । 


हे तो मैं 
.( तब गेंद ते खेळती हुई प्मावती अपने प्ररिबार भोर वासवदत्ता फे साय आतो दै। ) 


सजातौ हुईं थकने डौ सुन्दर मादम पढ़तौ हुई गेंद ते खेलते-खेरुते इधर शी भा रषी 
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SE SES SES OO I झा तन 


` द्वितीयो5छुः । ६५ 


बासववृत्ता--(क) हला ! एसो दे कन्दुओ ! 

पदूमावती--(ख) अय्ये ! भोदु दाणिं एत्तअं | 

बासवदत्ता-(ग) इला ! अदिचिरं कन्दुएण कोलिआ अहिअ- 
(क) हला ! एष ते कन्दुकः | 

( ख ) आर्ये ! भवांत्वदानीमेतावत । 

(ग) हला! अतिचिरं कन्दुकेन फ्रीडित्वाधिकसश्जातरागौ पर- 


प्रमादेन भूमौ पतितमपश्यन्त्या इव पञ्मावस्याः पुरस्तात्‌ कन्दुकं कुवती 
धासवदुत्ताइ--हला इति। इलेति सरबोधनसूचकम, हे सखीत्यर्थः । सखी प्रत्या- 
ह्वाने इलेति पदं प्रयुश्यते । तथा च-'हण्डे इ्े इहळाद्वाने नीचां चेटी सखी प्रवि’ 
इत्यमरः । इदञ्च वासवदत्ताकतुंकमा ह्वानं तस्याः पद्मावध्यां सखी निर्दिवोषभाचं 
योतयति। अयमरित तावकीनो गेस्दुकः गृह्यतां क्रीड्यता च पुनयंयारुचीति भावः | 

चिर विर दितक्रीढाविशञेषो पजात परिश्रमा पुचः पदूमाबतीयं तत्न स्वीयामरुचि 
३शेयति-अय्ये इति । आये इति ` आवान्तिका-(वासबदृत्ता)मुदिश्य सरबुद्धि- 
पदुप्रयांगः पदूमादत्यास्तत्र विदयभावसटदकृतमादरभावं प्रकाशयति। वाक्येउन्न 
पूचपरक्रान्तं क्रीडनमिति कतृंपदमांथंम । भवतु अस्तु, पर्यास्तमिति यावत । सुचिरं 
क्रीडित्वा परिध[स्ति ताहांमेतोऽघिकं नेच्छामि फ्रोडितुमिस्यतः काढेऽस्मिश्चयः . 
देव खेछनमास्ठामित्यथः। यादस्ोडितमावान्यां तावदेवारित पथा मित्यतः 
खेळनमधुनाऽऽवयोः समापनीयमिति भाव: । 

अन्नाये स्वीयानुमतिं दर्शयन्ती सपरिद्दाल अते बासवदत्ता-इला इति 
अतिचिरम्‌ अत्येधिकस्‌ , छन्दुकेनेति साधकतमे तृतीया क्रोडित्वेति देत्वभे कत्वा- 
ग्रस्ययः, कन्दुकेन क्रीडनाद्धेतो रित्यर्थः । अत्न च देतौ करथाप्रत्ययस्य कुन्राप्यदिहि- 
तर्वास्समानकतुंकस्य क्रियाहययस्य चासद्चावात्‌' क्रीडित्वेति पद्प्रयोगब्रिन्स्यः। 
अयवा कही डिसवेत्यनन्तरं “परिधान्ताया' इत्यस्य पद्स्याच्षेपात्‌ 'स॒मानकतृंकयोः | 
हीडनपरि्ंम्तिरूपयोर्घात्वथयोः' ककपनया क्रवाग्रस्ययोऽघञ्चुपपादूनीयः। अधिकः 


 बासब"्"पदन [वर हुस्दारी गेंद वह... [ यह तुम्हारी गेंद है !-- 

पश्मा०--भाये | बस, इस समय इतना हो । | 

पासव०--बहल ! गेंद से बड़ी देर तक खेलने के कारण कलाई के बढ्ने से तुम्हारे 
५ स्व॒० 
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६६ सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते-- 


सख्जाद्राआ परकेरआ बिअ दे इत्था संवुत्ता । ' 
चेरी-(क) कोलदु कीलडु दाव भट्टिदारिआ । णिव्बत्तीअदु 


-कीबाबिव ते हस्ती संबुत्तो | 

( क ) क्रीडतु कोडतु तावद्‌ भर्ददारिका । निषेत्यंतां ताबदू अयं 
स्षातरागौ, अधषिकमर्यन्तस्‌, विशेषणड्चंद्‌ स्जननक्रियायाः, सञ्जात उत्पन्नो 
रागो रक्तिमा ययोस्ताविति हस्तयो विशेषणम. | पतेन करयोः कोमछव्वं तेन चच 
वद्माचस्या अद्वितीयं सौकुसाय व्यञ्यते । सहजं रागं बहन्तौ करौ पद्मावय्या- 
श्चिरतर कन्दुकक्रीदयाऽतितरां सरायौ सञ्षाताचिस्यर्थ।- परकीयाविव परकीयः 
'सहृशावित्युरम्रेा, पराधीनाविति यावत्‌ , खेळनपरिधान्तिबशारकन्डु क क्रीडा याम- 
न्यवीयसाहायकं विना स्वयमम्रभवन्तावित्यरयः, संवृत्तो सञ्जातौ । बहुल खेलित्वा 
परिक्लान्ता यास्तवेतश्पाणिहूयं किळ खेळनायालेन सहजारुण्यतोऽप्यतितरामा- | 


रुण्यं सम्प्राप्तमिति खेछनाद्विरतिरेव सास्प्रतं ते सान्प्रतमिति वाइ्योऽथः । परि- 
हासमूळको ब्यङ्गपोऽथस्तुअरुणिमातिशायश्ाछिनौ ते कराविदानीं स्वकीयौ न 


स्तः अपि पु परकीयो परस्य हस्त गताधन्यदीयावेवेति । परेण बरेण कृतं ग्रहणं 
ग्रा्वतोः करयोः परकीयरघं स्फुटमेव पद्मावती विवाहसमयस्यासननतामाळ चय 
“सखि { मन्येऽहं स्ातपाणिग्रहणाऽभव्रस्त्म्‌, अत पुब ते परकृतपाणिपीडना- 
पाणी अरुणिमानं यहीतवन्तावि'ति परिद्दासपूर्वकं पदूमावतीं प्रति वचनं वासव- 


व्तायाः सखीभावं बहदन्स्या युञ्यत एवं । रागपदेन प्रेमापि ष्वन्यते। परकतृक- 
हवकीयग्रहणदिषयिणी वाब्छा इस्तयोरपि ते सस्रपन्नेति मन्ये प्रध्यासन्नविवा- 


हायास्तेऽधुना पाणिग्रहणं बातमेवेत्यतो देतोरयं खेकनयोग्यः काछो नास्तीति 
पूढं तार्पर्य वासवदत्तोक्तेः । 

परिश्रान्तां पद्‌मावतीं क्रोडितुमनिच्छुन्तीस, आधन्तिकां च तमेवार्थमजुमोद्‌- 
मानामबळोक्य चेरी प्रत्यासन्नविवाइसमयां विवाहानन्तरं च . परायत्तामनुचित- 
क्रीडनां फ्रीडितुमपारग्रिष्यन्तों पञ्मावर्ती पुनः ऽन्दुकक्णीडायां प्रवतयन्श्याह— 
कीलदु इति.। पौनःपुन्ये 'क्रोडतु क्रीडतु' इति हविः प्रयोगः । न यावत्पाणिपोडनं 
भातं तावद्राजकन्यया पदूमावत्या पुनः पुनः ऋीडनीयमिश्य्थः। तावरपदे वाक्याः 
ढढ्ङतौ प्रयुक्ते । 'अयं कालः. कन्यांभावरमणीयो निवंत्यंस्ता!मित्यन्वयः । अन्न च 


शाय मानों दूसरे के हो रदे है। 
दासी--राजकुपारी ! भौर मी खेर । कुंबारीपन के इस काळ को खेळ के भानम्द से 
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द्वितीयोऽङ्कः । ६७ 


दाव अअं कण्णाभावरमणीओ कालो । 
पद्मावती--( क ) अय्ये ! किं दाणि णं ओहसिदुं बिअःणिड्माअसि ? 
घाख्वदत्ता-( ख ) णहि णहि । हला! भअधिअं अज्ञ. सोइदि | 


कन्याभावरमणीयः कालः | 
(क) आये ! किमिदानीं मामपहसितुमिब निध्यायसि ? 
(ख ) नहि नहि । इला ! अधिकमद्य शोभते | अभित इब तेऽद्य 








'भहिदारिआ? इति पूषवाक्यग्तं कतृंपदं तृतीयया विपरिणम्य योज़नीयम्‌ १ 
कन्याभावरमणीयः, कन्यामावेन घाळ्येन बाको चितलीलयेति याबत्‌ , रमणीय: 
सुन्दरः, निवेत्यंतां क्रियतास । नूतनं बयो वहन्त्या अवत्या कन्दुकक्रीडनरूपया 
घालोचितया लीलया समयोअ्यं सुन्द्रतां नेय इस्यथः। नूतने वयसि क्रीडेव 
शोभत इति आवः। अस्मिन्तथं 'कन्याभावेन रमणीय’ इति व्यस्त पदं युज्यते । 
'कन्याभावरमणीयः कालोऽयं निर्चस्यता' मिति वा समन्वयः । काळो वयस उपः 
ळउणम्‌, निव्यंतां समाप्यताम्‌ । कन्याश्वेनं सुन्द्रमिदे वयः खेळनेन पूर्णता 
नेयमित्यथः । विवाहसम्बन्धानन्तरं खंलनावसरस्यानुपलष्स्यमानत्वान्नाघुना 
बाळोचितं खेलनमबशेषणीयं भवस्येति भावः । 

चिरखेछनपरिक्छान्ताया अपि सौकुमायंमळौकिक यहन्त्याः सहजसोन्दुर्य- 
झालिन्याः पद्मावत्या ळोचनासेचनकमानन साकूतमाखोकयन्तीस आवन्तिका सुः 
द्दश्य.पव्रूसावतीवच! प्रयुछ्क्ते कविः--अय्ये हृति । मामपहसिंतुमिवब ममोप- 
हासं कतुमिवेति सम्भावना | निष्यायसि पश्यसि, 'निध्यानं दृश्षनालो कनेष्षणस्‌? 
इत्यमरः । अन्ये ममोपह्ासाथमेव ते मन्निरीक्षणमिद्मित्यर्थ:। पुनः किसपि 
मदीयसुपद्ासं कतुंकामेद रघसिदानीं पश्यसि मां साभिप्रायमिति भाष! । अस्ना 
हि पद्मावस्या बचनेन शब्दानुपात्तमपि तस्याः साकूतमाळोकनं वासवदृत्ताक- 
तक गम्यते,. अन्यथाऽस्य पदूमावतीवाक्यस्याववसरत्वापत्तेः । 

पद्मावश्याः शङ्कितं निषेधन्स्यावन्तिका भृते-णहिः णहीति | द्विमयोगन्ायं 











सफल: करे । 


पश्मा०--भाये ! इस समय क्या तुम मेरी दसी करनेके किये ही मुझे देख रहो हो । 
जासव०--नहो नहीं। भान (सुख ) अविक. अच्छा लगता है। भव तुन्हारा 
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६८ सव्याख्ये स्वप्नबासवदत्ते-- 


अभिदो बिअ दे अज वरमुहं पेक्खामि । 
पझाबती-(. क ) अवेहि | मां दाणिं मं भोहस | 


` बरसुख्रं पश्यासि । 
. (क ) अपेहि । मेदानीं मामपहस | 

निषेध म्रंढ यितुस्‌ । अन्न दि पूवंवाक्याथों निषिध्यते। न किळ त्वदुपद्दासाथ मे 
त्वदूददंनोपक्रमः, नास्ति मे मनसि सवंथा परिहासकामनया !वदूदश॑न।भिछाः 
बोऽयमित्यथंः । इत्येवं परिहासस्य देतुत्तं निषिष्य तद्दुशने कारणं दृशंयति-— 
हलेति । उत्तरवाक्यार्थाचुसारेण वाक्येऽस्मित्‌ सुखं कतृ । शोभते प्रकाशते । 
पतद्वाक्यानन्तरं वाक्यान्तरारम्मे 'अतः' इति योजनीयम्‌ । अद्य ते वरसुखरू 
अभित इव पश्यामी'स्यन्वयः। वरसुखस्र, वरं च तन्सुख'मिति कमंधारयः | 
अन्न च समासार्किश्चिद्थे गौणश्वमापतितं, तथाप्यर्थान्तरख़ननाभिध्रायेण समा- 
सः कृतोऽत्र कघिना सति च समासाभावे3र्थान्तरप्रतीस्युच्छेदापत्तेः । अभितः 
सवतः, इवेति वाष्यालंृतौ। सलि! पदूमावति | त्वन्सुखमिदानीमतीच 
सौन्दय दशयति, नूनमवर्णनीयषा स्वन्सुखं चन्द्रमसः सुषमा । अत एव चच्ु!प्रीतये 
समयेऽस्मिन्‌ सुन्दरं ते सुखं सधांवस्छरेदेनाहमषलोकये । अदो ! सचंतः सौन्वृर्य ते 
.सुखस्येति स्फुरोऽथः। “परिहासं न करोमी'ति स्फुटं प्रतिशञायापि घातवदत्ता 
''बरस्य सुखं वरमुन सिर्यर्थान्तरगर्भं श्किष्ट पदं प्रयुज्य गूढं पुनः सखी भावो चितं 
परिहासमांतजुते । अन्न चर्थे 'अधिकमद्य शोभते! इत्यत्न षाक्ये भवती कर्तरी । 
अयमयः-'इदानीं सल्लि ! भवश्याः शोभा5तिमद्दती तते’ अदुष्मिन्काळे भव- 
र्या वरस्य परिणेतुसुंखे सबंतोऽदं साारकरोमीवेति । मन्ये अव्याः पतिः 
समीप एव वतते, अत इदानीं समासन्नप्रियसमागमसौमाग्या अवती अह 


शोभारपंदं जातेति भावः। पदूमावत्याः प रिणेतुस्तदानीमभावेऽपि तदीयबिवाः 


हसरबन्धस्टनस्याऽतिसभनिकृष्टवयोत्ेहाषिधया 'वरस्य सुखं सवतः पश्यामी- 
वे'ति सपरिहासं वचनं प्रायुज्यत सख्या वासपदत्तया । 


परिहासगर्भामिमामुक्तिमाकण्य सविळासं प्रणयरोषाञ्चितं च प्रियसस्रीनिर्दि- 


a 


शेष बचनमादाबन्तिकां प्रति पद्माबती-अवेद्दि इति। अपेहि दूरमपसर, 'ओहस” 


_ इति विष्ययं कोट , “सा” इति निवेधाथंकमम्पयः्‌ विष्ययं कोट्‌ , 'भा” इति -निषेधाथंकमन्ययमु, 'माङि छुछ” इति माङ्योगे 


ane] 


पेझा०--इंट जा, “भव मेरी हसौ. मत करना । 
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दितीयोऽङ्कः | ६३ 


वाप्रचदत्ता--(क) पसहि तुद्दीआ भविस्सम्महासेणबहू ! 
'पश्चादती—(ख) को पसो महासेणो णाम ! 
बासचवृत्ता--(ग). अत्थि उडजइणीओ राआ पड्जोदो णाम । 


( क ) एषास्मि तूष्णीका भविष्यन्महासेनबधु ! 


(ख ) क एष महासेनो नाम | : 
(ग) अस्त्युवजयिनीयो राजा प्रद्योतो नाम। तस्य घल 


लुङो विधानाघ्ान्र छुछ। सपरिहासं वचो वदन्ती मस्रान्तिकादू दूरं गर्छ नाह- 


मिदं वचस्ते भ्रोतुसिष्छामि । ममोपषासो न विधेयः सखि ? न स मह्यं -रोचत 
इस्यथः । 
इदानौं माधिधशुरकुलनिदेशेन पावश्या हृदूगतं दयितं यरं जिज्ञासमानाऽऽ- 


सन्तिका सपरिदासचातुयं स्वद्चनोपसंहारं प्रतिजानीते-एतह्मि | इति। हे 
सबिष्यन्महासेनबछु ! महासेन इति राज्ञः प्रद्योतस्य नामान्तरस्‌, तस्य वधू 
इनुषा, 'बघूर्जाया स्चुपा खी च? इस्यमरः । भविष्यन्ती चासो महाले दषधूलछ तथा 
तस्सम्बुद्धौ दे भविष्यन्महासेनवशु | महासेनस्य स्नुषाभावं 'रामिष्यन्ति | दे 
पद्माषतीत्यथेः । 'स्रियाः पंवद्धापितपुस्का' दिश्यादिना 'भविष्यन्ती'ति पूव॑पदे पंव- 
ज्ञावः | ‘ङिति इस्वश्चे!ति नदीसंजञायाम्‌ "भग्याथंनद्यो हेस्व' इति हस्वे 'पुडदुरवा- 
त्संबुद्धे'रित्यनेन सोलुंप्‌। पुषा कृतोपहासेति यावत्‌ , अस्मीध्यनेन अहंपदाक्षेपः) 
तुष्णीका तूष्णॉंशीला 'तूष्णींशीलस्तु दूष्णीकः' इत्यमरः । तृष्णीमित्यव्यबंस्‌, ततः 
'शीले को मलोपश्चे'ति कप्रत्यये मकारलोपे 'च तूष्णीकरव्द! सिध्यति, :ततः 
ज्ीरवे टापि तूष्णीकेति । भषिम भवामि । अयि पद्मावति ! यदि मह॒चन परिद्दासं 
मन्यसे, न रोचते च तत्तुम्यं, तहिं त्वदीयं परिहासं कृतवतीयमहं 'राज्ञो महासे- 
नस्य स्नुषा रचं अविष्यसि, अर्थात्तत्पुत्रस्ते पतिभविष्यति? इत्येव केषळं निग. 
द्याऽथ मौनमालरबे । नातः परं स्वेच्छुया किञ्चिदभिधास्ये । 
सहासेन इति नवीनमश्तरक्ष नाम भ्रुरवा तद्विषये एच्छुत्याबन्तिकी पद्माबती- 
को इति । फोऽयं महासेनः | यमिदानीं स्वमुदाहतव॒स्यसि । तरपरि चयं मृहीत्यथः ! 
सदासेनपरिचयप्रदाने प्रस्तौति पञ्चावतीप्रशनानुसार घासबदृत्ता--अत्थीति | 
वासव०--महदासेन की बहू होनेवाकी ! वस भब मैं चुप दुई । 


पदूमा०--यह महासेन कौन हें ! प 
चासव०--उव्जयिनी का राआ प्रोत त्तामक दे सेना के परिमाण से इसका महा- 
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७० सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


तस्सं परिमाणणिब्बुत्तं णामहेअं महासेणोत्ति । 
चेटी--( क ) भट्टिदारिआ तेण रञ्ञा सह सम्बन्धं णेच्छदि । 
वासवदत्ता--( ख ) अह केण खु दाणि अभिलसदि ? 





` परिमाणनित्त्तं नामधेयं महासेन इति । 
( क ) भटदारिका तेन राज्ञा सह सम्बन्धं नेच्छति : 
( ख ) अथ केन खल्विदानीमभिलषति | 


उजयिनीयः उज्जयिन्या भयस उऽजयिनीसम्बन्घीत्यथः। सस्धन्घश्च स्वस्वासि- 
सावरूपः । 'तस्येदस' इत्यधिकारे 'बा नामधेयस्ये'ति वृद्धसंज्ञायां 'इद्धाच्छुः 
इत्यनेन छुप्रत्ययः, तस्य च "आयनेयीनीयियः इर्यादिना ईयादेशः। बळपरि- 
माणनिदृत्तस, यळस्य सेनायाः परिमाणेन महस्वरूपेण निदत्तं कृतम्‌ । नामधेयं 
नाम, नामधेयं च नाम च” इत्यमरः। विजयते राजा कश्चिदुज्जयिन्याः प्रथोत- 
नामधेयः, तस्य च राज्ञः सेनायाः परममंहत्वपरिमाणेन कारणेन 'महती सेना 
यस्य? इत्यन्वथं महासेन’ नामधेयं कृतं वतत इत्यर्थः । 
इदानों विनयवत्या राजङुमार्या पझावत्याः स्वसरबन्धविषये स्वयं घबतुस- 
पुक्तत्वेन तस्या मनोगतमाकूतं ज्ञानत्याः परिचारिकायाश्चेट्या मुखेन पूर्वोक्चिवा- 
हसम्बन्धे<रुचि दशयति कविः-भट्टिदारिआ इति । तेन राज्ञा प्रथोतनाम्ना नुपेण 
सम्बन्धं तरपुत्रवरणरूपं योगस्‌ । भ्रीमत्या राजकुमार्चा पञ्च।वस्या प्रधोतराजकुछ- 
सर्बन्धो नेष्यते कतुस्‌ । तद्राजङ्मारमियं राजकुभारी वरीतुं ने्छुतीति भावः । 
कणेगोचरीकृतचेरीबचना पृच्छति चेरीं पुनराचन्तिका-अह्देति | अथ पक्षा. 
न्तरे, केन किन्नामधेयेन राज्ञा, सहेति ऐोपः, सळ वाक्याछङ्कारे, सम्बन्धरूपं कर्म 
पूवंतोऽनुवतंते, अभिळषति वाब्छुति । यदि नाम ते राजकुमारी प्रधोतराजछः 
रवस्थं नेच्छुति, तहिं केन युना राज्ञा सह सम्बन्धोऽस्ये रोचते ? 
प्रियसख्यास्ततो-योडनं न युक्तमिति पद्मावत्या हृद्यप्रियं प्रियं प्रकाश नयन्तो 


सेन ऐसा नाम हो गया है। 


दासी- एाजकुमारौ उस राजा के साथ सम्बन्ध नहीं चाहतो । 
चासव०--तो भव हिसके साथ अपना सम्बन्ध चाहती है! 
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द्वितीयोऽङ्कः । ७१ 


चेटी--( क ) अस्थि बच्छ्राओ उअअणो णाम | 
भट्टिदारिआ अभिलसदि | व क 
घाखवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (ख) अय्यउत्त॑ भत्तारं अभिलसदि | 
[ प्रकाशम ] केण कारणेण ९ | 
चेटी—(ग) साणुक्कोसो त्ति | 
(क) अस्ति व॒त्सराज उदयनो नाम। तस्य गुणान्‌ भतृंदारिका 
(ख) आयंपुत्रं भतीरमभिलषति | केन कारजन ९६: 
(ग) सानुक्रोश इति | 


णा २९ ११"१ण१0१1)?े९ेपणणप"णाशटॅशॅशिफऑॅफ्टलिशॅॅललॅलिॅॅॅलॅलॅॅल 
भावन्तिकायाः प्रश्नस्योत्तरं दत्ते चेटी--अत्थिति | वत्सराजः वत्सानां राजा, 


'राजा5हःसख्रिभ्ये्च' इति रच्‌ , दत्सनामकदेशस्याधिपतिरित्यर्थ; । तस्य उद- 
यनस्येति यावत्‌ , गुणान्‌ सौद्न्थद्या दाचिण्यावीन्‌। 'उद्यन? इति सुयुहीत- 
नामधेयस्य वर्सदेशाधिपतेयुणेषु छुब्धाऽस्माकं राजकुमारी तमेव भर्तारं काम- 
यते । सदूगुणरर्ाकरं भीमन्तसुवृयनं चरीतुमिच्छुन्तीं पद्मावती वेरीसुखाधि- 
दम्य चिन्तां नांटयांत चित्ते वासवद्त्ा-अय्यउत्तं। इति । जआाय॑पुश्न॑ मत्पतिं, 
भर्तारं पतिं, प्राष्युमिति शोषः, अभिलषति इच्छुति, अर्थातपदूमावत्ती । किमियं 
पदूमावती मम प्रियं प्रणयिनसुद्यन स्वपतिं कतुमिच्छतीत्यथे: । अत्रेदं बोदव्यस- 
(चिन्ता चेयं वासवदत्तायाः केवलं सपरनोप्रा्तिरूपा, न किल पद्मावस्यां सापः 
म्य हेषसूछिका । सतु बिंशयळाभळषणप्रधा नकार्यस्य संसिद्धो -'पदूमावस्येच कारणं 
भविष्यतीति वासवदत्तायाः कायंगौरवमाकळयन्स्याश्चेतस्ति त ह्विषये सापत्न्यद्वेः 
षस्य लेशतोऽप्यनुद्यात्‌।' मानसमेवे दं पूर्वोकतं गूढं विचिन्त्य स्वास्मस्बरूपयो- 
पनं कुवंतो प्रच्छुन्नरूपा घासवद्त्ता तद्भिळाषकारणं ज्ञातुमिष्चुन्ती प्रकरं 
पृरछुति चेटीस्‌-केण इति। केर -कारणेन तस्य गुणानसिछषतीति अश्नः। को 
नाम तत्नोदूयने विदिष्टो गुणो वतते, यः खळ पद्मावर्यास्तन्नाभिळाषे कारण जातः। 
'क्वेन गुणेन पुनराकृष्टचता इयं राआनसुदयमं कासयत' इति प्रश्ना सिप्रायः। 
तमेवोदुयनस्य पदूमावश्यभिळण्णीयं गुणमाह चेरी-साणुक्षोसो इति । 


` दासी उद्यन नामक वस्सदेज का राजा दै । राजकुमारी दवासी उदयन नामक वस्सदेश का राजा है। राजकुमारी उसके युणीकी चाइतो है चाहतो है । 


वासव०--(स्वगत) आायंपुत्र को भपना पति बनाना नाइतो हें ! (प्रकाश) किस कारण से ! 
दासी--इसकिए कि बे दयाछ हैं। 
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७२ सव्याख्ये स्वप्नवासब॒दत्ते-- 


बासवदत्ता--] आत्मगतम्‌ ] (क) जाणामि जाणामि। 'अभं ब जण 
पञ्वं उम्मादिदो । 
_ चेटी-(ख) अट्टिदारिए ! जदि सो राआ बिरूबो भवे ? 


क ] जानामि जानामि | अयर्माप जन एवमुन्मादित: | 
[ख ] भट्‌द्रारिके ! यदि स राजा विरूपो भवेत्‌ ? 


अनुक्रोशो दया, 'कृपा दयाऽचुकम्पा स्याद्नुक्रोशोऽपि' इत्यमरः, तेन सहितः 
दृयाछरि त्यथः, सर्थादुदृयनः। उदयनो नाम राजा दयाळुरस्तीस्येतदेव कारणं तत्र 
विद्यते प्रधानं पदुभाषस्याः प्रेमोर्पत्तौ । पत्यौ हि दयालुश्च पल्लीम्रेमसम्पादकस्‌, तर्‌ 
च राजो दयालु'्वेन प्रलिद्िरस्तीति स एव पद्मावस्पोचितं काम्यते बर इत्य श; | 
स्वानुभवसोचर दयालुत्वळक्षणं पर्युगुंणमभि नन्दुन्ती सनस्याह वासवद्ता-- 
जाणामि इति *शायें द्विरक्तिरियस्‌ । एवबाक्यार्थः कमं । स किलाय॑पुत्नो दया- 
लुरस्तीति खुद्दमहं जानामीस्यर्थ:। तस्य दुयाछुश्व॑ मया बहुशोऽनुसूतमिति 
भावः । अयमिति | अयं जनोऽपि, मल्ञक्षणः अहमपीति यावत्‌, एवं तस्य 
साचुक्रोशर्वेन कारणेन, उन्मादित उन्मत्तता प्रापितः, उरपूर्षाण्णजन्तान्म देः 'कः। 
सत्यमिदमनयोच्यते चेटथा। आरमनो दयाछु!वयुणेनोन्माद्य मामहमपि तेनायं. 

पुत्रेण सरभसं प्रणयविवश्चीकृताऽश्मीति भावः । 
अथ किलोद्यनबिषयाभिलाषदाढ्यं परीक्षितु पञ्चावतीं प्रति चेट्याः प्रश्‍ना-- 


मट्टिदारिए इति । विरूपः विगतं विकृतं घा रूपं यस्य स रूपहीनः कुरूपो वा 


अदुंशनीय इति यावत्‌ , पृतद्वाक्यानन्तरं 'तहिं कि करिष्यते? इति योजनीयम्‌ । 
अयि राचकुसारि ! स भवध्याः प्रेमपा्रं राजा रूपहीनः कुरूपो बा चरस्यात्तर्हि 
मवत्या वरिष्यते न वा ? अन्न च द्मालुतागुणधत्‌ वरगतं सोन्द्यंमष्यपेछणीयं 
अवति कन्यक्कागनस्येति पदूमाधस्या घरण/यरवेन निश्चितस्यो द्यनस्य स्वरूपविष 


येऽपि निश्ञासितमासीदू गूढं चेटथा । राजङ्मार्याः पदुमावस्यास्तन्न किलोदयने - 


हार्दिकाभिळाषद्दतायाः परीक्षणीयत्व चेटथा; पदमावर्तों 
योऽय युज्यत पूव । चतुरतमायाश्चेटया; पदूमावता प्रस्यनुयो- 


Tenses SN करक ISPS gs आय्य 
ड a मन हो मन ) हों जानतो हूँ । यह भौ मनुष्य इस तरह उन्मत्त. बनाया 


बासी राजकुमारी | यदि वे राना कुछप हों, तो ! 
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द्वितीयोऽङ्कः । ५ 


'घासबदत्ता-( क ) णहि णहि | दंसणीओ एव्व | 
पद्यावती--( ख ) अय्ये ! कहं तुब जाणासि ? 
कासबदत्ता-[ आत्मगतम्‌ ] (ग) अय्यउत्तपक्खवादेण ` अदि- 


(क ) नहि नहि | दर्शनीय एव । 5५ 
(ख) आर्य ! कथं त्बं जानासि ? 
( ग ) आयपुत्रपक्षपातेनातिक्रान्तः समुदाचारः | किमिदानीं करि 


चदथा इतं प्रश्‍नमझुं निशम्य सौन्दर्य रतिपतेः पत्युर्द्यनस्य स्वरूपसम्पदा 
पूर्ण परिचिता तश्सौन्द्यगुणाकृष्टेव वासवदत्ता तदीयं सौन्दुर्यातिशयं निहोतं 
त्विदयवचनावेगं च रोंदुमपारयन्ती सुस्पटमाचष्टे--णहि णहीति । निषेधे 
दाढथ दृशयितुं नहि नष्ठी'ति ह्विप्रयोगः। अन्न च "विरूप’ इत्याथः कर्ता, राजा 
तु प्रकत पुष । स खलु राज्ञा विरूपो नास्ति, तन्न तु वेख्ष्यशछा स्वप्नेऽपि न 
सम्भवतीव्य्थः। विख्पता न चेस्साधारणरूपवत्ता स्यादि्र्याषषट्रायामाह--- 
दूंसणीओ ति। एबकारो$न्नायोगव्यवच्छेदाय | नास्स्यत्र सौन्द्यस्यायोगः, 


प्रत्युत सवथा तस्य योगः (सत्ता) विद्यत इस्यर्थः । देरूष्याऽभाचवान्‌ स पुनदंशः 
नीयः सुन्द्रो नूनमिति भावः | 


_ आवन्तिकासूचितं तत्सौदन्य भ्रवणाभ्यां निपीय तुप्यन्स्यापि प्रियजनगदित- 
सरसवाक्यज्ञातादतृसिमत्येव पदूमावत्या भूयः प्रियविषयक्क किमपि प्रियं श्रवण- 
गोचरत। नेतुसुत्कण्ठितयाड5वन्तिकासुद्िश्य विधीयते प्रश्‍नः:-अय्ये इति । आरे 
माननीये इति यावत्‌ , पूर्ववाद्याथेः कमं । अयि साम्ये ! श्रीमानुद्यनः सदया 
दृशनीय एवेति कथमवगभ्यते भवत्या ? अन्न किछ भदत्या वचने सत्यतासूचकं 
प्रमाणं वतते | डत किमप्येवसेवेदसुच्यते तरप्रशंसायामिति पद्मावस्युक्तेराशयः । 

श्रत्वा च पदूमावत्या वचनमिदम, आयपुत्रस्वरू पप रिचयप्रद्‌ नेनास्सस्वरूपा- 
विष्करणं शङ्कमाना, चिन्तयश्येचं मनसि वासबद्चा--अय्यउत्तेत्यादि । आयं- 
पुत्रस्य पर्युरुदयनस्येति यावत्‌ , पपातः प्रेमा तेन कारणीभूतेन, ससुदाचारः 
कतंध्यमिति यावत्‌। अतिक्रान्त उरलंघितः। । अहो ! भायंपुत्रभेग्णो महिज्ञा सयाच 
चासव०--नहीं नहीं। वे तो सुन्दर ही है: 
दासी-भार्ये | तुम कैसे जानतो हो ! 
वासद्‌०-(स्वगत) भायंपुत्र के पक्षपात से मैं अपना कतेब्य भूल गई । भव क्या करू! 
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७४ सव्याख्ये स्वप्नवासबदृत्ते-- 


कन्दो समुदाभारो | किं दाणि करिस्सं ? होदु, दिदठं। | प्रकाशा ] 
दला ! एव्वं उज्जणीओ जणो मन्तेदि | ह, /2 2 जल 
पदूमाबती--( क ) जुञ्जइ। ण खु एसो उज्जइणोदुल्लहो ! 


ष्यामि ? भवतु, दृष्टम्‌ । हला ! एवमुज्जयिनीयो जनो मन्त्रयते | 
( क ) युज्यते | न खल्वेष उन्नायनीदुलभः। सर्षजनमनोऽभिरा्नं 





स्वीयं कतच्यं वरिस्सृतम, यत्किळेतस्स्वरूपसौन्दर्य प्रतिपाद्य तत्परिज्ञानमात्मनो 
दशितस्‌ आयपुम्नपरिज्ञानशझ्लोत्थापनयाउनया च नूनं प्रकाशतां नीतमग्रकाश- 
नीयमस्यास्मरव रूपस्‌ किमघुना विधेयस्‌ ? कथं किसु वा प्रदेयं प्रश्‍नस्येतस्यो- 
त्तर पद्मावत्य ? महदनुचित मयतरकृतमायपुनत्रस्वरूपपरिचयप्रदानं नामेति । इत्थं 
किक्षिद्विचारानन्तरं प्रश्नस्योत्तर सुपछभ्याह--- होदु इति । भवतु अस्तु, अर्था- 
दायंधुन्रपरि वयप्रदानस्‌, इष्ट ज्ञातम्‌ । उत्तरमिति शेष: । आस्तां ताबदिद्‌ं सया 
मन न तन्न किमपि शङ्कनीयं मया उत्तरं दास्यमानमिः 
दान युपलड्धम्‌ । इत्येवं मानसं विचायं तदेव प्रकाशमत्तरं अते- - 
यिनीयो जन उञ्चयिन्नीनिवासी ळोकः, पुवं तान - pes 
कथयतीति यावत्‌ । 'मत्रि गुप्तभाषणे? इति चौरा दिकणिन्ता दात्मनेपदे रूपि. 
दम्‌ । सखि पदूमावति | यन्मयोक्तं राञ उदयनस्य दुर्शनीयश्वं तर्किळोजयिनी- 
बासिनो जनाः कथयन्ति । ्र॒तवैवे द्‌ सया नियदितस्‌ । सत्यं चेद्‌ स्वया मन्तव्यम्‌ 
यतो 'न हामूळा ग्रलिद्धि'रिति भावः । 'उउज्यिनीवासिनो जना दर्षनसौ भागय 
चुनते उदृयनस्य राशो दुशंनीयस्वं प्रव्यापयन्तीश्यहमपि -तत्रस्या तहर्शनसौ- 
भाग्य प्राहवती तस्य सौन्दर्यं बचसा प्रकाशयामीत्यन्न दि नामा्रयं सख्याः? 
इत्यव गृडमन्न ध्वनितं चतुरिश्णा वासवदृत्तया$5वन्तिकया । 
भावन्तिकयोक्तमसुमथं समर्थयन्ती पद्साषर्याह-जुउजइ इति । युउषते 
सर्भा भ्यते, स्वदुकतं कतुं । उज्नयिनीबालिनामुक्तिरियं सक्करछुत इत्यथः। ` तत्रापि 
सुनः फारणमाइ- ण खु इति । 'पुष उजयिनीदुछभो न खलु' इत्यन्वयः । पष 
_उदथनळचणः, उज्जयिन्या दुलंभ उजयिनीदुळभः न ~= == पया दुभ उजयिनीहुङंभः न खळ अ्यारछुङभः। उ अर्थात्सुछभः । उज्ञञ- 
अच्छा, उत्तर ध्यान में भा गया । ( प्रकाश ) ऐसा 
पश्मा०--हो सकता है। यह उज्जैन र वडी तयी छोगों के 
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मन को इरने वाली होती है। 





द्विवीयोऽङकः 1 4 


सव्व जणमणोभिरामं खु सोभग्गं णाम | 
[ ततः प्रविशति घाबरी । ] 

घान्री-(क) जेदु भट्टिदारिआ । भट्टिदारिए | दिण्णासि । 

खलु सौभाग्यं नाम | 

(क) जयतु भतृदारिके । दत्तासि | | 
यिनीपदेनान्न तद्वासिनो जना रूचयन्ते । सौभाग्यं नाम सचंजनमनोउभिरामं खलु! 

ति सम्बन्ध! । सौभाग्य सौन्टयस्‌ , नामेति प्रसिद्धौ, सर्वेषां जनानां सनसोऽ 

मिरामं सुन्द्रमाफपकस्‌, खळु वाक्यालङ्कारे । धरीमानुदयनो नाम दयाळू राजा 
श्रशुराळयं गतः सर्वेरुजयिनीवासिमि देशनमा्गं नीयत इस्यतश्तदृशनसौ भाग्यं 
प्राष्य तथा तस्य सौन्दर्य शक्यते बणयितुस्‌ । प्रसिद्धं चेतत्‌, यव-सौन्द्यं बलाः 
दाकर्षंतीव चेतः सवेपाम्‌ । भतो राजानसुदुयनं दष्ट्वा तत्सौन्दर्याकृष्टवेतसः सवं 


' एव तत्रत्यास्तदीयं कामनी यकमळोकिक सवतः प्रश्ंसन्तीति सम्भवश्येतव्‌। अत्र 


'च-'आवम्तिकया तवया कदाचिद्दछोकितचरेतदीयरामणीयङुणावजिंतस्वान्तया 
कथ्यते चेदिदं तदपि नातीवाश्रयंकर'मिति गूढमाकूतं पञ्मावस्याः । 

इत्थं तावदुंनया मिथः सखीसंलापमङ्गथा पंझावस्याश्ेतस्युद्यनविषयाभिला- 
घविरोषमनिवाय गाढसुत्पाच सार्प्रतं तवीयवाग्दानपरिसमाठिसूचनाभिप्रायेण 
धात्रीं प्रवेशयति कदिः-तत इति | ततः उदयनप्रापतिप्रवणपञ्मावतीहृद्‌यस्थेय॑प री- 
इणानन्तरस्‌, धात्री उपमाता मातृवत्पाळचं कुवंती सेविकेस्यथः, "धात्री जनन्या - 
मटकी वसुमत्युपमातूषु' इति कोपः। इयं चान्न पझाबत्या पुषोपमाता बोद्धव्या । 

प्रविष्टा च धान्नी प्रस्तुतां तासेब पद्मावतीविवाहसम्बन्धनिष्पत्ति सूचयति 
जेदु इति । भएंदारिका पद्मावती, जयतु सर्बोस्कषण बतंता मिध्याशीः। पुषा च 
बुद्धया घाऱ्या प्रयुक्ता युष्यत पव । चिरं जीवतु सौभाग्यवती न! स्वामिनः कन्या 
पद्मावती्यर्थः । तदेव लयस्य कारणं प्रकृतमाह-- भट्टिदारिए इति । दत्ताऽसि 
दानविपयीकृताऽसि, परस्वं जाताऽसीत्यथः। दानं चात्र वाचेब सस्भवति । वाग्दा नं 
हि वातुप्रतिग्रहीत्रोः परस्परंकवावयतापूचको व।छनिश्षयः । राजकुसारि | वोग्दान 

. (तब बाइ प्रवेश करती है। ) 

बाई-राजकुमारी को जय हो । दे राजकुमारी ! तुम दी गाई 
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७६ सव्याख्ये स्वप्नवासबदत्ते--- 


घासवदत्ता--(क) अय्ये ! करुस ? 
धान्नी--(ख) बच्छराअस्स उदअणस्स | 


कि लाया की 7 १ 
( ख ) वत्सराजायोदयनाय | 


(ग) अथ कुशली स राजा ? 


से से वितल, सल्ञाहपाणिप्रदगेवाडुना स्व परकोपा लंडसेदि मढा] सञ्ञातपाणिग्रदगेवाघुना र्व परकोया संघुसेति भाषः । 
अथतहिं तद्विषयकमेष कञ्चन सिथः संळापप्रकारं घाश्रीवासवदृत्तयो दंशंयति 
कविः । तत्र च धाप्रीसुलाश्चिम्ग पद्मावध्या दानं, पूर्दतो दिदितार्थाऽप्यबिद्तीब 
वासवदत्ता स्वभतुरात्मनि तारशं ढमचुरागं विचिन्त्य तदीयभारयान्तरर्पीकरण- 
विषये खुशं शङ्कमाना एडछति साकूत घान्रीम्‌ यये इति । 'भाये’ इत्येषा च 
सम्बुद्धिः स्थान एव वासवदत्ताया बुद्धा मातृनिर्दिशेचां घार प्रति । दत्तेति पूर्व- 
तोऽतुघतंते, कस्मे किचामधेयाय पुरुपाय। अयि | मान्ये ! पुरुषाय कस्मै इयं 
प्रतिपा दिता पद्मादती, कस्ता्दरयाः परिग्रहीता परः । पत्युरस्या नाम निदः 
एव्य भवत्या सुस्पष्टमिति प्रश्नार्थः । 
कि पष्करलस्ख इति । 'दरसराणाये श्युद्यनस्य विशेषण- 
न्‍्तरप्रतीतिज्यबच्छेदाय । | र 
यान St उद्यनाय प्रतिपादितेयमिति 
पदूमावतीपतीशूतसुद्यनं शुर्घा तरकुशलूं एस्छुति बासवदत्ता--अद्देति | 
अथशब्दः प्रश्‍नाथे', 'मज्ञलानन्तराररभप्रश्‍नकास्स्न्येन्वथो भथ? हरयमरः । कुशली 
कुशळ्युक्ता!, 'अत दृनिठनौ' इतीनिः । "सः इत्यनेन प्रक्रान्तः प्रसिद्धश्च उदयनो 
युते पि कुशळ घतंते राश उदयनस्य ? तस्कुशळबृत्तान्तं जिज्ञांसमानाये 
मह्यं तदिद्‌ सुविशदं भवत्या निवेदुनीयमिति भादः । अन्न किछ--वश्सराशाय 
पवू यावत दत्तेति विषयस्यादगतोौ वासषदत्तायास्तस्कुशलप्रश्‍नस्य को द!$व- 
सरः ?! इत्येचं न शक्षनीयस्, असहातमां नूतनां णत? दामों दूतनां विरदवेदनामचुभुवतो भतुरसव- भतुररव- 
वासव०--आरयें | किसे ? टकर 
धाई-ऱवत्सराज उदयन को । 
चालव०-ऱवे राबा कुशक ते तो है ! 
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| द्वितीयोऽङ्कः | ७७ 
घाघ्री--(क) कसली सो आभदो । तस्स भट्टिदारिआ पंडि- ` 
च्छिदाअ। -`; , 
वापतवदृत्ता--(स्व) .अञ्चा हिदं | 
घाक्री—(ग) कि एत्य अच्चाहिदं ? 





( क ) कुशली स आगतः | अस्य भतृंदारिका प्रतीष्टा च । 
( ख) अत्याहितम्‌ । 
( ग ) किमत्रात्याहितम ? 


स्थमावस्य सरं सम्भावनया विरहावस्थायां तदीय कुशळमसः्मावयन्त्यास्त।- 
एशप्रश्‍नविधानस्य छब्धावसरस्य प्रियत भाया वासबदुत्तायास्तंदानीसध्यन्तं यूञ्यः | 
मानस्वात्‌। के 

वासवदृत्ताप्रशनोत्तरगभं तदभ्रिमवृत्तान्त॑ निवेदयति धात्री-कुशलीति | 
आगत उपस्थितः,.भर्था्राजभवनस्‌ । 'तस्ये!ति च सम्बन्धसामान्ये कन्नर्थाबिव- 
साया पष्ठी, तेनेत्यर्थः | प्रतीश स्वीकृता, भर्थाद्वाचेच। सकुशलावस्थायां विद्यमान 
उदयनो राजा समयेऽर्मिन्‌ राजभवन सम।यातः। आगत्य च सोयं बाचा दत्तां 
।' राणङुमारीं पद्मावती बाचा स्वीकृतबानित्यथः । कृशक्रिनाऽव्रायतेन राशोदयनेन 
वार्दृत्तायाः पद्मावश्याः परिग्रहं कतुकामेन तरस्वीकृतेवंचनं दत्तमिति भावः । 

प्रियतम्रेनोदयनेन कृतं पतन्यन्तरपरिग्रहं निशम्य चित्त सञुवूभूतं प्रणयभाव- 
सुलभ शोकावेगं निरोदूघुमसमर्था, स्वविषये तदीयनिःस्नेहत्वसग्भावनया महदू 
भयसुपत्थितं दाइ्षमाना सहसा वचनसुद्ग्रिति षासवद्त्ता-अश्चाहिदँ इति । 
अश्याहितं महृदू मयस्‌, 'अस्याहितं सहाभीति'रिति कोषः । महतो भयस्य स्थान- 
मिदं यर्किलोदूयनस्य पदूमाबतीपरिग्रहोऽयस्‌। सम्भावये, तदिदं महाम्तमनर्थे 
जनयिष्यतीति भाषः । 

कीइषां महाभयमिति तस्स्वरूपं पचति धान्नी--किं इति । अन्न उद्यनक्कृते 
. पावतीपरिग्रहे । उदयनेन यदियं पद्मावती परिशुद्दीता, किं नामात्र विषये मह- 
| घाई--वे सकुशळ आये । उन्होंने राजकुमारी को स्वीकार भी कर ल्या. | 
वासव०- महान्‌ अनथं । 
धाई--इसमें क्या अनथे हुआ ! 


SP ० 
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७८ . सव्याख्ये स्वप्नबांसबद्त्ते-- 


बासवदच्ता--(क) ण हु किख्ि। तह णाम सन्तप्पिय उदासीणी 


होदि त्ति | | 
धान्नी--(ख) अय्ये ! आअमप्पहाणाणि तुलददपय््यबत्थ।णाणि महाः 


गी पुरुसहिअआणि होन्ति | 





( क ) न खलु किञ्चित | तथा नाम सम्तप्योदासीनो भवतीति । 
( ख ) आर्य | आगमप्रधानानि सुलभप्येषस्थानानि मदापुरुषद्दद- 
यानि भबन्ति | 


दूभयं सम्भाव्यते भवत्या तदेतदधुना स्पष्टीकरणीयमिति धान्नीवचनस्याभिप्रायः । 

प्रणयरभसादुक्तस्य वचसः सङ्गतिं दर्शयति चातु्यण रद्दस्यगोपनं कतेकामा 
वासवद्त्ता-ण हु इति | खक्विति वाक्यालङ्कारे, अन्यदिति शेष), अत्याहितं 
कतुं । तथा तेन प्रकारेण ब्रह्मचारिसूचितेन पूर्वोक्तेन “हा ! प्रिये ! चासवदृत्ते! 
इत्यादि रूपेणेति यावत्‌ , नामेति बाक्याळक्ृृतौ, सन्तप्य सन्तापं कृत्वा विलप्ये- 
व्यथः, उदासीनो विरकः स्नेहशून्यः अ्थाँद्वासबद्त्तायास्‌, भवति अभूत्‌, भूताये 
छटू । अत्रोदयनः कर्ता । अन्यत्त महङ्भयं किमपि नास्ति, एतदेव किल तद्वतंते 
यद्राशोद्यनेन वासवदत्तया वियुक्तेन तदथ 'हा प्रिये’ इत्यादि पूरं बहु विळप्ये- 
दानीं पुनस्तस्सवं विस्सत्य नूतनां परीं प्रतिगहुता वासवदत्तायां नूनं स्नेह हिः 
तेन स्जातमिति दिचाय तथोक्तं मयेति भावः। 


'बासवदृत्तया सर्मावितमध्याहितं निषेधन्ती वचनं. प्रयुङ्क्ते धान्नी--अय्ये 
इति | 'भागमप्रधानानि महापुरुषद्ददयानि सुळभपर्यवस्थानानि सवस्ती'स्यन्वयः । 
आगमः प्रधान सुज्यो येषु तान्यागमप्रधानानि, आगमपदेनाम्रा55गमो प देशो युह्ते, 
आगमश्च शाखम्‌ । महापुरुषहृद्यानि सहास्मनापुदारप्रकृतीनां चेतांसि, सुळभं 
सुसंम्भचं सुकरमिति यावत्‌ , पयवस्थानविकारपरिरयागद्वारा स्घरूपेणाबस्थितिः 
येषां तानि सुकभपयंवस्थानानि, भवन्ति खायन्ते । अयि ! मान्ये | आवन्तिके | ` 
सहात्मना चेतःसु शास्त्रोपदेवाः स्थानं छभते, अतः समयमहिस्ना  विकृतमानता 
MRR cto 3000 ४०7 1६122 आओ 

'चासव०--भोर कुछ नहीं ! वेते दुखी होकर ( वासवदत्ता में ) उदाप्तोन हो गये । 
.आाई--बड़े लोगों के दृदय शाखों की ( उपदेशों को ) भोर झुके होने से सहज दो 
भपनी प्रकृति पर भा जाते है । ` | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by Sse 


OO OS Sse SU SN 


द्वितीयोऽङ्कः | ७६. 


की क़ हा 1! सअं एव्व तेण बरिदा ? 
घान्नी--( ख ) णहि णहि । अण्णप्पओअणेण 
भमिजणयिड्ञाणबओरूवं पेक्खिअ सअं एंड्व गदारापज वया 
(क) आये ! स्वयमेव तेन वरिता ? | 
€ख ) नहि नहि । अन्यप्रयोजनेनेद्दागतस्याभिजनविज्ञानबयोहपं 
। ष्ट्वा स्वयमेव महाराजेन दत्ता | 
किञ्चिव्कुवन्तोऽपि ते धाञ्जोपदिष्टमानलिकविवेकबलेन स्वीयां पूर्वा प्रकृतिं न 
कदापि त्यजन्तीति वाक्याथः। अयमा षयः--महानुभावः श्रीमानुद्यनः कार्य 
विशेषेण पद्मावत्याः प्रतिग्रहं कृतवानपि छासबदृत्तायाः स्नेहमहिमानं न नाम 
जातु विस्मरिष्यति । अद्ञीकृतपरिपालनं हि महात्मनां प्रकृतिरेव । भदो नूतनो $= 
यमारोपित्तः पद्‌मावतीदिषयकः स्नेहसावस्तश्य राशो हृदयेऽचुस्यूतचरं बासष- 
दृत्ताविषयकं रतिभावं कथमप्यपाकहुं न तावत्प्रभविष्यती ति । 

. इत्थं धाञ्या वचनेन भतनिःस्नेहस्बसम्भावनायों शिथिलितायामपि स्वविषये 
पुनस्तदीयप्रेमदाड्य' परीक्षितुकामा एरछुति धान्नों वासवदत्ता--अय्ये इति । 
वरिता प्राप्तुमिष्ठा, इंप्साथंकाच्चौरादिकादू वरघातोः प्रत्यये खीर्वाहाप । अयि | 
पूज्ये | भीमानुद्यनः स्वत एव तां पद्मावतीं प्राष्तुमेच्छुत्किमिति प्रश्नार्थः । 
' पद्मावतीगतचेता यदि स मत्प्रियो राज्ञा न तां प्रार्थितवांस्तहि पूर्वोका मम 
' तद्विषयिणी शङ्का नूनं तदृवस्येवेति मनोगतमाकूतं प्रश्‍नेऽस्मिन्‌ वासवदृत्तायाः। 

उत्तरयति वासवदत्तायाः प्रशमं घात्री-णहीति | अन्न च पूर्वोळं निदि- 
ध्यते, द्वौ नभो पूर्वोक्तार्थथ्य सवंथाऽभावं द्योतयतः। उदयनः स्वयं पदमावती 
| आप्तु नेवेच्दुदित्यथः । तर्हि कथं तस्य तत्पासिरित्याशइथ "तस्य तथ्पाप्तीष्छा न - 
. स्वतः, किन्तु परत’ इत्याह-अण्णप्पओोअणेणेति । भन्यप्रयोजनेनः कारणा- 
। न्तरेण, इद राजभवने, अभिजन विज्ञानवयोरूपस्‌, अभिञ्जनश्च विज्ञानं च वयश्च 
रूपं चेति समाहारद्वन्हे क्ळीवरवमेकश्वं च, अभिञनः कुल्म, 'सन्ततियोंम्रज्नन- 
कुलान्यभिजनान्दयौ? इति कोषः, विज्ञानं बीणावादूनादिविषयकं विशिष्टं शानस, 


_ घासव०-आर्से | क्या स्वयं हो उन्होने वरण किया? 959१, घासव्‌०--भ्े ! क्या स्वयं हो उन्होने वरण किया! | 
| घाई--नही नहीं । दूसरे काम से यहाँ भाये हुए उनके कुछ, शान, वय और रूप को 
| देखकर महाराज ने स्वयं हो उरई दे दिया। ड 
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८० सव्याख्ये स्बप्नव्रासबदत्ते- 
,वासवदत्ता--| आत्मगत क ) एव्वं ! 
न [ मू] (क) एव्वं! अणवरद्धो दाणिं एत्थ 
; [ अधिश्यापर। ] 
( क ) एवम्‌ ! अनपराद्ध इदानी मत्रायंपुत्रः ।. 


बयो नूतनं युवाबस्थेति याधव्‌ , रूपं सोनद्रय। महाराजेन उतदने; युवाबस्थेति यावत्‌, रूपंसौन्व्रयंम्‌। महाराजेन दर्शकनासघेयेन 
राशा । केनापि कारणेन सस्प्रति राजभवनं प्रास्य राश उदयनस्य कुछोनता 
कछाकोशळं यौयनं सुन्दरता च प्रत्यक्षं निरूपय महाराजो देशकः किछ स्वभगिनीं 


पद्मावती तेनाप्रार्थितामपि तस्मा उदयनाय वरगण स्वयं 
| | सम्पन्नाय धरा 
सादरं प्रतिपादितवानिति भाषः । : क 


धाश्या प्रतिपादितमेताहृशं स्थभतुः पद्मावती्राप्तेः प्रकारमयगश्य ता तद्विः _ 


चविणीं मानसीं शङ्कामपाकुर्वाणा चित्तेऽभिघत्ते ससन्तोषं बासवदत्ता--एव्व 
इति । एवस्‌ इत्यस, एताहशः पद्मावतोपरिग्रहप्रकार इति यावत्‌ । अन्न पदूमाः 
चतीपरिग्रहविषये, भनपराद्धः अकृतापराधो निर्दोष हत्यर्थः, कतरि कः । अशु? 
क्लि पदूमावध्याः ग्राप्तेदिषये वृत्तमेताइशं वत्तंते । इरथं सति संमयेउस्मिश्नप्रार्थ- 
नयव श्वयमुपगतां साक्षादळचमीमिव पद्मावती प्रतिगहज्ञायपुत्नो सरिप्रयोऽयं 
दोषमाजनं नारतीति न मया तन्न सपा स्थविषयदू निःस्नेरोचयं शषुनीयमिति 
भावः 'कायंविशेषापेक्षितया हि महत्तमार्थसाधिका पद्मावतीं पयेग्रहदी दा यपुत्रो 
कामनया । ३ सश्भाधनीयं मयाऽदो, यदेष तां प्रतियुहुन्‌ सहजं 
मयि स्नेहानुबन्धं रंघयिष वंथेदं [सनीय 
पिण्या म्येगति नकाच ल सका आड 
का म्रघन्धेन वाक्याथंमहिस्ना पदुमावत्या उदयनगतं सविशेषं 
र त भावं अतिपाद्य व्यङ्गधमर्यादयोदृयनस्यापि हृद्गतं विषयका - 
हशर परस्पर दस्प्योरनयोअ. तशय लौकिकेन मारोपचं र 
मकृतकायंसिद्धे सूचनापि संबुत्ता । [ 
हृदानों किळेतस्मिन्महनीयतमे वासवदृत्तयाऽनुमते दिवाहे पदूमावरयाः 
कोतुकमङ्गछा चरणस्य लब्घादसरत्वं सूचयितुं तदर्थ च धाकली त्यरयिशुमपरस्याः 
शचेव्याः प्रवेषमाइ--कबिः-भ्रविश्येति | अपरा चेदीश्यथी-- 


वासद०-( स्वगत ) ऐसः | तो इस विषय में भावपत्र अवो ती |“ 
( दूघरी' दासी भाकर 3 न्न की | 
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चेटो-(क) तुवरदु शुबरदु दाब अय्या । अन्न एव्व किल सोमण 
णक्खत्तं | अञ्ज एव्व कोदुअमङ्गलं कादव्वं त्ति अह्माणं भट्टिणी भणादि | 

वासबद॒त्ता--[ आत्मगतम्‌ | (ख) जहं जद तुबरदि, तह तह 
अन्धीकरेदि मे हिअअं | 


न्त्ः्ख्ज़ः़ःः शा 2 क 7 भा म्यान 
(क) त्वरतां त्वरतां ताबदायो । अद्येव किल शोभनं नक्षत्रम्‌ | 


अद्येव कौतुकमङ्गलं कतेव्यमित्यस्माक॑ भट्टिनी भणति | 
( ख ) यथा यथा त्वरते, तथा तथान्धीकरोति मे हृदयम्‌ | 


कृतप्रवेशा चेयं चेटी ब्रते--तुवरदु इति । 'रवरतां त्वरता'सिति र्वराऽति- 


धायद्योतनार्या द्विरक्ति । तावद्वाक्याळङ्ङृतो, भार्या धात्री । सरप्रतीतः प्रस्थातं 
घाश्य। स्वराविशोषोऽवलम्ब्यतामिस्य्थः । तदेव त्वराकरणस्य कारणमाह--अज्ज- 
एञ्वेति | किलेति निश्चये, कोतुङुमङ्गछं विवाहमङ्गछसूत्रबन्घनरूपं शुभकायंस , 
भटिनी अकृताभिषेका दशंकस्य राज्ञः पत्नी, 'देवी कृताभिषेकायामिंतरासु. दु 
अहिनी'्यमरः। भणति कथयति, आज्ञापयतीति यावत्‌ । 'नूनमद्यतन पुष दिवसे' 
मङ्गळकार्यानुकछं सुन्दर नद्दत्रं बतंते । अस्मिन्नेव दिने पद्मावत्याः करे देवा हिकं' 
मङ्गछोचितं मङ्गलसूत्र बन्थनीयमित्यतस्तदृथे तत्र कौतुकायारे ( मङ्गलदे } 
शीघ्र' प्रवेशनीया पद्मावतीस्यस्मदीयस्वामिन्या आदेश इत्यर्थः। 'शुभे शीघ्र 
बिघातव्यस्‌’, ‘श्रेयांसि च बहुविव्नानि भवन्तीति नयाजुसारेण प्मावतीविवाह- 
मङ्गळकार्थमिदानी शीघ्रमचुष्ठातव्यस्‌ , अद्येव दिनिशुद्धिरिति सङ्गछकार्यानुकूछं 
दिनान्तर नान्वेषणीयस्‌, एष एव च मङ्गछसूत्रबन्धनौपयिकः समीचीलोऽदसर. 
इति लग्नवेळा यथा न विचलेत्तया र्वरयेतस्सम्पादनीयस्‌, अतः आम्या पद्मा- 
घत्या सह विवाहमङ्गलागारे णीप्रसुपस्थातव्यं अवस्यति राइयाः सूचयन्स्याः . 
श्रेठ्या वचनस्याभिप्रायः । 

अमुना हि चेटोवचनेन पद्मावती विवाहसमयस्यासश्नतमश्व॑ दिचायं पुनरप्य- 
विवेकवशादिव सपरनीभावससुचितं महामोहं नाटयति चित्ते बासवदृत्ता--जह 
जद्देति | अन्न चेटी कन्नीं। अन्घीकरोति, अनन्धमन्घं करोती त्यर्थे 'कृम्वस्तियोगे 


खासी आप शीघ्रता करे । भाज दी अच्छा नक्षत्र दिन है, भाज हो महक काने दी अच्छा नक्षत्र दिन है, 
(स्ख) बर दा दकान आलेकी सातिना दारो बका है| ९ "जा च 
खासव०--( स्वगत ) जसे नेसे यह स्वरा कर रहो है, वैसे बेसे. मेरे हृदय को अन्वा 
( किंकतेव्यमूढ ) बना रही है। | 


६ स्व० 
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पर सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 
घान्री-(क) एडु एदु सा | 


निष्क्रान्ताः सर्च । |. 


द्वितीयोऽङ्कः । 


अथ तृतीयोऽङ्कः 


[ तततः प्रदिशति विचिन्तयन्ती वासववृत्ता । ] 





(क ) एत्वे तु भटदारिका | 


` सम्पद्यकतंरि च्वि'रिति ब्विप्रत्ययः, 'अस्य उवा'वितीरवस्‌ । हृद्यं कमं । हृदय- 


स्यान्ध्यं च अज्ञानरूपस्‌, तेन च तत्र विवेकदर्शितायाः प्रतिरोधः सुलभ एव | 
यावद्यावदियं व्वरयति धात्री चेटी, तावत्तावन्मदीयं हृदयमिद्मज्ञा नया . विचारः 
शून्यतादशों नयती्यर्थः । स्वरयन्स्याश्चेव्या वचनान्मूढं मनो मेऽधुना प्रतिपत्तिः 
शून्यतां याहत इति भावः । पच किछ बासवद्त्तया धात्रीवचनेन प्रियतमो द्य न- 
-विवाहसस्बन्धान्तरसग्मवं मानसं शषाकलडूकमपनयन्ध्या कथमपि हृद्यं समा हि- 
तमासीद्विवेकमहिर्ना । इदानां तु पुनरसावपरस्याथ्ेठ्या इदं पदूमावतीविवाहम- 
कगळाचरणत्वरासस्पादकं वचनं निएाम्य मद्दामोहमयीं विवेकासावकृता विषण्णा- 
वस्थां प्रस्यपद्यतेत्यहो ! सहनर्नेहस्य महिमा । 

चेटीवचनाश्पदूमावती तत्र गन्तुं प्रवतंयन्ती धान्नी वचनमाइ--एठु एदु 
इति | द्विरुक्तिरियं गमनस्वरायामाद्रे च । आगग्यतामागम्यतां राजकुमार्या 
सन्निर्दि्ेनाष्वना गम्यतां कोतुकागारमित्यथः । | 

इत्थं पद्मावत्याः कोतुकाग्ारगमनं प्रस्तुत्य तदनुसार द्वितीयाइससाति- 
सूचक रङ्गमञ्चास्सकळानां निग्रमनं दृशंयति कविः--निष्क्रान्ता इति । 

अकूसमात्ति सूचयति-- द्वितीयोऽङ्क इति । 

इति श्रीस्वप्नबासबदत्तन्याख्यायां प्रबोधिन्यां ढितीयोऽङ्कः । 

तृतीया ङ्कोपक्रमं प्रतिजानीते-अथेति | भय द्वितीयाङ्कसमाप्तेरनन्तरस्‌ , 

' तृतीयाङ्कः डपक्रम्पत इति रोषः । 


ततः प्रविशतीति | इस्थमछुना सुन्द्रतरसखी संछापभङग्या द्वितीयाङ्के सूचितं | 


- . घाईआगओ, राजकुमारी ! क्षाओ | 
(सब ळोगों का प्रस्थान ) 
दूसरा अङ्क समास । 


ne वन्य 
( सोचतौ हुई वासवदत्ता भाती है ) 


~, 
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तृतीयोऽङ्कः | ८३ 


वासवद॒त्ता--( क ) विवाहामोदसझुले अन्तेउरचउस्साले परित्त- 
जिअ पदुमावदि इह आअर्दाह्म पमदवणं | जाब दाणि भाअधेअणि- 
ज्युत्त दुःखं बिणोदेमि । [ परिक्रम्य | अहो ! अथ्यादविदं । अय्यउत्तो 





(क) विवाहामोद्सछुले अन्तःपुरचतुरशाले परित्यज्य पद्माबती- 
मिहागतास्मि प्रमदवनम्‌ | याबदिदानीं भागधेयनिवृत्त दुःखं बिनोद- 
यामि अहो ! अत्याहितम्‌ । आयपुत्रोऽपि नाम परकीयः संवृत्तः | याबदू 





प्रियतमोद्यनस्य विवाहसम्बन्धं पदूमावश्या समं भिश्चितमवगत्य तद्धेतुकं चिन्ता- 


लुभाषं नाटयन्ध्याः पदूमाबतीकोतुकमाछिकायुम्फने नियोचयमाणाया बासव- 
-दत्तायाः ससुचितं प्रवेशमा कविः । 

वासवदत्ताया मनोगतं वितकमाइ-विवाहामोदेस्यादि | विवाहस्य पदूमा- 
वतीपरिणयस्य आमोद आनन्दो येषां ताइसोर्बान्धवजनेरित तावत्‌ , सङ्कुले परि- 
पण, अथवा विवाहामोदेन बान्धवजनामिनीतेन पदू मावती परिणया नन्देन सङ्कुले 
विवाइमहोरसवशाछिनीव्यर्थः । विवाहोत्सवानन्दसन्दोहमग्नेर्बान्यवजनेः परिपूर्ण- 
-स्यान्तःपुर चतुः्शाछस्येयमानन्दपूणर्वोख्तरोपचारिकी वा बोदव्या । अत्र च पचे 
तप्रत्यानन्दोस्सवस्य सवंतो व्याप्तरवं भूयस्त्वं च द्योत्येते । विशेषणं चेदुमन्तःपुर- 
चतुःशाळस्य । चतुःशाछं हि परस्पराभिसुख्रीनां शाछानां चतुष्टयेन संयुक्त सदन- 
सुष्यते । प्रमद्वनञ्च अन्तःपुरविहारोचितसुद्यानस्‌ । अन्तःपुरे पदूमावत्या अव- 
स्थानं तु वरागमनप्रतीद्यामूळकम्‌ । तप्र च बहुजनाकीण वासवदत्तायाः प्रच्छुन्न- 
रूपाया अवस्थातुमनौचिस्येन प्रमद्वनप्रस्थानं युउयते | भायधेयनिंदृत्तस्‌ स्वीय- 
'दुर्देबलब्धस, दुःखस्‌ आयंपुत्रानदातिरूपम, बिनोद्यामि यावत्‌, अपनेष्यासीस्य- 
थः । 'यावर्पुरानिपातयोडंट्‌' इति भविष्यदुर्थ ऊट्‌ । बिञ्जने दुःखस्य रब्धप्सर- 
स्वात्तदुरकण्ठाविनोदरिवात्मानं विनोदयिष्यामीस्यथेः । तामेव चिन्तां नाटयति 
परिक्रम्येति | कतिचिः्पदाति गश्वेस्यर्थः। अहो इस्याश्रयं । अत्याहितं महाभीतिः 


| महस्कष्टसिदुस, । तदेवाह--अय्यउत्तो इति । नामेति स्मरणे | परकीयः अन्यस्याः . 





घासव०--व्याह की खुशी से मरे हुए राजमहरू के कोहवरमें पद्मावती को छोड़कर मैं 
यहाँ भाराम-बाग में माई हूँ। तो भव मेरे दुर्भारण से उपस्थित दुःख़को कुछ क्षान्त करू) 
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द सव्यार्ये स्वप्नचासबदत्ते-- 


बि णाम परकेरओ संबुत्तो । जा उबबिसामि | [ उपविः 
र पविश्य ] घण 
? जा अण्णोण्णविरहिदा ण जीवइ। ण ख़ द प 


णि परित्तजामि | अय्यउत्तं पेक्खामि 1 गोरहेण 
य = [मि चि एदिणा मणोरहेण जीवामि- 


'चपदिशानि बन्धा खु चकपाकाप, पय | धन्या खलु चक्रबाकबधूः, याऽन्योन्यबिरहिता न जीबति | 


न खल्वहं प्राणान्‌ परित्यजामि | आयपुत्रं पश्यामीत्येतेन सनोरथेन 


जीवामि मन्दभागा । 





पद्मावत्याः सम्बन्धी पतिरिति यावत्‌ , संबृत्तः स्जातः। मय्यजुरार बाहुल्यं 


डा 

दा 

हे 
क 


बहतोऽप्यायपुप्रस्य पद्मावती प्रियतमभाधो से महते विस्मयाय कष्टाय चेति | 
भावः। पुनरपि चिन्तावेकएयमेच दृशयति--उपविश्येति | क्वेचित्पदेशे स्थिति | 


कृष्वेत्यथः । परिक्रमोपवेशौ वासषदत्ताया एकन्रानवस्थानेच्छामूलक चिन्ताविशेष 


सूचयतः । प्रियवियोगिनीं लीवन्तीमात्मानं निन्दति--घण्णेति | घन्या अभि. ॐ 
नन्दनीया, रूळ निश्चये, अन्योन्यविरहिता परस्परं वियुक्ता प्रियेण विनाझतेत्यथः, ; 


न जीवति प्राणांस्त्यवतुं चेश्त इति यावत्‌ । खटुस्त्वथे अहन्तु इत्यर्थः । 'पका- 
किनी चक्रवाकी जीधितुं नोरसहमाना लूनं प्रशंसनीया, अहन्तु मियविदुच्छापि 
नीचन्ती निन्दुनीयास्मी'ति तियंगजातितोऽपि दीनमात्मानं मन्यते वासवदत्ता । 
जीवने कारणसाह-- अव्यउत्तं इति पश्यामीति बतंमानसामीष्ये सिष्य दर्थे 
छट्‌। पतेनायपुत्रदशंनस्य सम्प्रति प्राप्तावसरत्वं सूच्यते । मनोरथेन आशाया 


पद्माबतीविवाहप्रसङ्गेन समागत आयंुन्नो नूनं नयनयोचरतां गष्दवेदित्याक्षातः 
न्तुरेव प्रियबियोगदृशायां वासदत्ताया मम जीवने$बळूर्बनमस्तीति भावः । 


वियोगे किल प्राणिनां प्रियजनसमागमप्रत्याशयेव किमपि समाश्वासनं भवति । ` | 


तया च सेघदूते-'भआशावन्धः कुसुमसइझ्यं प्रायो 
ह्यङ्गनानां, 
प्रणयि हृदय विप्रयोगे रुणद्धि’ इति । लेल 


पद्मावतीपरिणयौपयिकीं मङ्गछ्रजं वासधदुत्तया ~ मर वासवदतया (आवन्तिकया) निर्मापयित- निर्मापयिदु- 


ARANNNNANANNNRNARRNANNNNNNNNS 


.( घूमकर ) हाय! अनं ( ग्ब ) हुआ । आयेपत्र भी अळा पराये | 
- हो गये अच्छा, [ 
( बेठ कर ) चकई धन्य है, जो एक दूसरे ( चकवा ) से बिछुड़ते हौ भोती ना 1 


तो प्राणों को नहीं छोड़ती । मैं अमागिन पति को फ़िरदेलूंगो, इस इच्छा से बीती जागती हूँ। 
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तृतीयोऽङ्कः । ८% 


` {[ ततः प्रविशति पुष्पाणि यरुद्दीत्वा चेरी । ] 
चेटी-(क)`कहि णु खु गदा अय्या आवम्तिआा ? [ परिक्रम्या- 
बलोक्य ] अम्मो ! इअं चिन्तासुण्णदिअआ णीहारपडिहदचन्दलेहा 
बिअ अमण्डिदभइअं वेसं धारअन्दी पिअकुसिल्लापट्ूर उबविठ्ठा | 
NS SN REI 


(क) क नु खलु गता आयोबन्तिका ? अम्मो ! इयं चिन्ताझून्य- 
हृदया नीदवरप्रतिहतचन्द्रलेखेबामण्डितमद्रकं वेषं धारयन्ती प्रियछु- 
शिलापट्टके उपविष्टा । याबदुपसौभि । आये ! आवन्तिके ! 


मीहमानायाब्रिरं तन्मागणं कुवेत्या गृहीतपुष्पायाश्चेव्याः प्रवेशमाह--ततः 
विशतीति | 

वासवद्त्ान्देपणपरायणायाश्रेट्या मानसिकं वितकंमाइ-कहि णु इति । 
आवन्तिका अवन्ध्या अवेत्यथः । "तत्र भवः’ इस्यधिकारे 'काश्यादिभ्यडजलिदौ 
इत्यनेन काश्यादेराकृतिगणस्वकदपनया निठ्घध्ययः, तस्येका देशे खीसबाष्टप्‌। पूज्या 
आवन्तिका साम्प्रतं छास्तीति चेटथा वितकः । परिक्रम्यावलोक्य, किञ्चिद रास्वा 
प्रमद्वनस्थां तां इ्टवाइ--अम्मो इति । विस्मयानन्दसूचकमव्ययमिदुस्‌ । ताँ 
सचिन्तावस्थो इष्टा विस्मयस्तत्प्राप्या च हषः । चिन्ताशूल्यह्ृद्या, चिन्तया 
म्रियचिन्तनेन हेतुना शून्य ज्ञानशान्यं किक्वतंब्यमूं हृदयं सनो यस्यास्ताइशी, 
नीदारप्रतिहतचन्द्रळेल्ा, नीहारेण हिमेन प्रतिहता ताडिता आवूता या चन्द्रडेला 
चन्द्रकला ताइशी, अमण्डितभद्रकम्‌ अळङ्कारहीनमपि सुन्दरम्‌, भद्रकमिति स्वार्थ 
कः, स्वमाचसुन्द्रमिति यावत्‌, वेषं स्वरूपं धार यन्ती बिञ्राणा। उभयन्रोपमानोः 
पमेययोरिदं विशेषणं योज्यम्‌ । पियडुशिकापट्टके, प्रियज्ञोः फिनोबृद्षस्य सत्स- 
ग्वन्धिनि तदघःस्थे तव्समीपस्ये चा शिकापट्के विश्ञाळपाषाणखण्डे, उपविष्टा 
स्थिता, घतत इति दोषः | सेयमावन्तिका विचारमग्ना तुहिनच्छुन्नेन्दुकलेव 
स्वाभाविक सौन्दर्य वहन्ती फलिनीवृद्सर्बन्धिनि विशाळपाषाणलण्डे स्थिता 


( दासी फूछों को लेकर आतो है । ) 
दासी-भायाँ भवन्ति देशबाळी मला कहाँ चळो गई! ( घूमकर और देखकर ) 
अहो | ये तो मारे चिन्ता के अपने आपको भी भूलकर कुइरे के पढ़ने से चन्द्रमा को करा 
को माति फौकी मालूम पडतो दुई प्रियक्ुळता के नोचे परयर को चौकी पर बिना बनाये हौ 
सुन्दर माखूम होनेवाळे वेश को घारण किये हुए बेटी हें. । भच्छा पास जाळ । (पास 
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८६ . सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते-- 


जाव उवसप्पामि [उपसृत्य ] अय्ये ! आवन्तिए ! को कालो, तुमं 
अण्णेसामि | ० 

0 किण्णिमित्तं ? 

'चेरी--(ख) अह्माणं . भट्टिणी भणादि महाकुलप्पसूदा सिणि 
णिउत्ता त्ति इमं दाव कोदुअमालिअं शुद्मदु अय्या | रे 


कः कालः, त्वामन्बिष्य 

( क ) किन्निमित्तम्‌ ९ | 

(ख ) अस्माकं भट्टिनी भणति-महाकुलप्रसूता स्निग्धा निपुणेति 
इमां तावत्‌ कोतुकमालिकां गुम्फत्वायी । | 
_ इश्यत इति भाषः। यावदुपसर्पामि तस्समीपं गच्छामि । उपसृत्य समीप गरवा, 

बद्तीति शेषः । किं तदित्याह--अय्ये इति । कः काछः कियान्‌ समयोऽतिः 

कान्तः, रवासन्विष्यामि रवद्न्वेषणं करोमि । बहोः कालादुन्विष्यन्ती साम्प्रत- 
मत्र त्वा प्रातवत्यस्मि ! अथवा सुचिरात्ते वार्ता कापि नाधिगता, देषयोगादुना 
दृशन जातमिति भाषः। | 
... चेटीवचनेऽस्मिन्‌ वासवदत्तायाः अ्श्नः--किण्णिमित्तं.हति । ममान्देषणस्य 
. (कि-मयोजनस्‌ ? केन कारणेनाहं स्टतारिस ? : | 

चेट्युत्तरयति--अह्याअं इति | भहिनी अनभिषिक्ता स्वामिनी, दशेकस्यः 
पत्नीति याधत्‌'। 'देवी कृताभिषेकायाम्रितरासु तु भइनी” इत्यमरः, भणति कथ- 
यति । अस्मस्स्वामिन्या उक्तिरियं बचयमाणेत्यथ:) अघ्रास्मश्पद्प्रयोयश्चेठ्याः स्वा- 
मिन्यां भक्तिविशेषप्रदृशनाथं: । तामेबोक्तिमाह-- महाकुलेत्यादि । महाकुळप्र- 
सूता मद्दति कुळे प्रसूता उच्चे वंशे युहीतजन्मा कुछीनेति यावत्‌, स्निग्घा स्नेह 
` युक्ता निएुणा तस्कायकुशला । आर्याया आवन्तिकाया ( वासवदत्तायाः ) विशेषः 


णानीमानि तत्कतूंकमाछाग्रथनयोग्यताभिप्रायगर्भाणि । इत्युक्तविरोषणविश्षि्ः 


तया तद्योभ्या, भार्या तत्रभवती, इमां हृद्यस्थां ¬~ ~~ मकती, इमा हृदयस्थां भाविनीस, तावदिति वाक्या तावदिति वाक्या- 
जाकर ) आये भावन्तिके | कितना छमंय बीता, में भापको ळद त: 
चासब०--किसलिये ? 23217 


` झोड चतुर भी हैं, इसलिए भाप इस सोहाग की माढा को गय दें। ` 


दाखी--इमारी मालकिन कहती है--आप बड़े कुछ में उत्पन्न हुईं हे, स्नेह रखती हैं F 
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अअ आज. 
[मि । 





तृतीयोऽङ्कः । . ६७ 


बातबद्त्ता-(क) अह कस्स किल गुह्यिदव्बं | 
चेटी--(ख) अझाअं भट्टिदारिआए ! 
घासवदृत्ता--[_ आत्मगतम्‌ ] (ग) एदं पि मए कत्तव्वं आसी | 
अहो अकरुणा खु इस्सरा | 
( क) अथ कस्मे किल गुम्फितव्यम्‌ ? 
( ख ) अस्माकं भतृदारिकाये 
( ग ).एतदपि मया कतेव्यमासीत्‌ | अहो ! अकहुणाः खल्वीश्वराः । 
उछड्कारे, कौतुकमछिकां सौ भाग्यसूचिकां मङ्गळजं गुरफतु ग्रथ्नातु । प्राथनायाँ 
छोट । कुलीनया स्नेह्ाळिन्या कुशळ्या च भवत्या मङ्गळमालिका सम्यग अयितुं 
शाक्येस्यतः सेयं थनीयेति तात्प यस्‌ । चेव्यादीनां परिचारिकाणां स्थामिन्यपि 
सा सन्निधो स्थापितामर्थिभगिनीमाबन्तिकाँ सयौरवमेब पश्यतीति तद्ठचने 
साधारणतया 'मणती'ति प्रयुक्त च तावदुपदिशितीति । 
ततः पर्छुति वासवदुत्ता--अद्देति | अथशब्दः प्ररनाथः। 'मङ्गळानन्तरा- 
रउ्भप्रशनकार्हन्यप्वयो अथ' इति कोषः । किलेति वाक्यसौन्दुथं । गुर्फितव्यस्‌ । 
अथनीयम्‌ । सामान्ये नपुंसकत्वम्‌ । कस्य कृते माळिकेये अथनीया मया ? 
उत्तरं दत्ते चेटो-अह्ाअं इति । मएंदारिकाये राजकुमायें पद्मावस्ये । तादथ्ये 
चतुर्थी । अस्मदीयपझावर्यथे कौतुकमालिका मिर्मा प्रथ्नातु भवतोत्यथः। अस्मा- 
कमिति पदं पूचंबदात्मनो भक्तिविशेषं द्योतयितु पद्मावत्यां स्नेहवाहुद्यं वहन्तीं 
बासवद्त्तामपि सङ्ग्रहीतुं प्रायु्यत चतुरया चेटया । 
श्ररवेदं वासवदत्ता मनसि ङुरुते विचारम्‌--आत्मरात मिस्यादिना। पृतदपि 
पूर्वोक्तं माळाग्रथनमपि, मया मदू द्वारा, कतब्यस्‌, सर्पादनीयमासीत्‌ ? अहमेवा 
स्मिन्‌ नियुक्ता साछाग्रथनकमणि ? यत्र ममास्ति प्रणयः, स प्रियो भवति दूबादथ 
पावत्या इति तदौपयिकमिदं कायं कथं नाम कतु पारणीयं मयेस्याशयः । अहो 
इति खेदे । अकरुणाः निद याः, खलु निश्रयेन, ईश्वरा देवाः, समर्था छोका बा । सया- 
चासव०--किसके लिये गूँयौ नाय ! 
दासी--हमारो राजकुमारी के लिये | 
वासव०---स्वगत) यह भी मेरे दारा करना बा | माइ | देवता या समये छोग भौ 
निश्चय ही निदेयौ हें । 
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द्य ` `` सव्यार्ये स्वप्नवासवदत्ते- 


सेबे--(क) अय्ये ! मा दाणिं अण्णं चिन्तिअः। एसो जामादुओ 
मणिभूमीष ह्वाअदि ! सिग्घं दाब शुह्मदु अय्या | 

बासवद॒त्ता--[ आत्मगतम्‌ ]--(ख) ण सक्कुणोमि अण्णं चिन्तेइ । 
[ अकाशम्‌ | हला ! फि दिल्लो जामादुओ | 

(क) आर्ये ! मेदानीमन्यक्षित्तयित्वा । एष जामाता मणिमूम्यां 
स्नायति । शीघ्र तावद्‌ शुम्फत्वायो | 

(सख) न शक्कोम्यन्यधिन्तयितुम्‌ | हला ! कि दृष्टो जामाता ९ | 
अभभिछवणीयमिवं वस्तु मत्करेण सम्पादयितुं समर्था देवास्तद्धिकारिणों नदा. वा. 
संयि नूनं निदयतां दशंयन्ति, समर्थानां कृते किमशक्यस्‌ ? सर्व ते. कुम न्तत | 


माव? 1 
आवन्तिका किमप्यन्तश्निन्तयस्तीमभिळचय चेरी ब्रते अय्ये इति- इदानीं 
ससुप स्थितेऽस्मिन्‌ विवाहावसरे अन्यत्‌ मा चिन्तयिस्वा विषयान्तरं न विचारणी- 
यस्‌ । मङ्गछकायांबसरे विचारान्तरमङ्त्वा तदेव शीघ्रं निष्पादनीयमिदानी भव- 
स्येत्ययः । मा चिन्तयित्वा? इत्यत्र मायोगे. करवाभ्रस्ययस्तु 'अळ॑खद्वोः प्रतिषेधयोः | 
प्राचां कत्वा' इति सूत्रे अळंखक्दोरुपळचणाथंकस्वककपनया कथश्वित्साध्यः वस्तुः | 
सस्तुः महाकवयः कुत्रचित्किमपि यथेच्छं प्रयु्षानाः प्रयोगदिषये स्वतन्त्रतामात्मनः 
ख्यापयन्तो निरङ्कशरवं स्वकीयं व्यञ्जयन्तितमास्‌ । एप संमीपस्थः, जामाता वरः 
संणिसूम्या मणिमययृहे मणिमयवेदिकायां वा, स्नायति स्नानं करोति, "षे 
शोचे’ इति भौबादिकस्येदं रूपस्‌-। तावद्वाक्यालझाे । विचारान्तरानुष्ठानस्य 


नायं समयः । मङ्गलस्नानमाचरस्यधुना जामाता । स्नानान्तरमे F 

छिका धारणीया वरेण । अतः सप्वरमेव सा ग्रथ्यतां मबसयेति abr 
आत्मगतभित्यादिना 'दुर्देवादवसराभावाच्चेदानीं दिचारान्तरं कहूँ न पार- 

याग्यहं तप स्विनी'त्यास्मनि गूढाथ विचायं पुनः स्वभतृंदिषयकं बृत्त श्रोतु मुत्कण्ठ- 

सहा क्या अते वासवदत्ता हलेति । च्या समं वित्नर्माळापं कतुकामया 

यप्रवृत्ति तवदत्तया चेटीय सखी 
कि इति । अपि नाम जामातुदंशेन जातम्‌ ९ काहल श सत्य ग 
हा सा लाय सस समथ दुसरा न सोचें ये दामाद मणिमय चौकी पर नहा रहे 
चासव०-(स्वगत) दूसरा नहीं सोच सकती हूँ। (प्रकाश) थरी ! कया दामाद को देखा! . 
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ठुतीयोऽङ्कः । - ८६. 


चेटी--( क) आम, दिठ्ठो भट्टिदारिआए सिणेद्देण अह्माअं 
कोवूहलेण अ | 

वासवदत्ता--( ख़ ) कीदिसो जामादुओ ? 

चेटी--(ग) अय्ये ! भणामि दाब, ण ईरिसो दिटटपुरुचो | 

बासवदृत्ता--(घ) हला ! भणाहि भणाहि, कि दंसणीओ ९ 





( क ) आम्‌ , दृष्टो भतृंदारिकाया: स्नेह्देनास्माकं कौतूहलेन च । 
( ख ) कीदृशो जामाता ? 

( ग ) आये भणामि तावत्‌, नेदृशो दृष्टपूर्वः | 

(घ) हला ! भण भण, कि द्शेनीयः ? 


आमेति । आमेत्यब्पयं स्वीकृतो । अन्यस्किस्‌ ? राजकुमार्याः पद्मावत्याः | 
स्नेहादस्मदीयकोतूइ छा जामातुदृंशंनसौभाग्यं छब्घं मयेति चेट्युक्तिः। तददशने 
राजकुमार्यामंस्माकं स्नेहोऽस्मदीयतद्‌ दशनो र्कटामिळावश्चेत्युम यं कारणमित्यर्थः । 
ग्रियतमस्वरूपं पूर्ण जानस्यपि चेटीसुखेन तद्गणंनं भोतुमिच्छुन्स्युकण्ठातिशा* 
येन चेटी तर्श्वरूपं पृरछुति वासबदत्ता-कीदिसो इति । सरूपः कुरूपो था 
स! ? कथय, तरस्वरूपं कोहशम्‌ ? 
आवन्ति काकुतूइळोद्वघंनायो मयथापि सङ्गष्छमानमर्पष्टमा चष्टे चेटी--अय्ये 
इति । अन्न वाक्यार्थः कम, तावष्छुव्दो घाक्याळक्कारे । दृष्टपूवः पूर्व इटः, मयूर- 
रुयंसका दिरवात्ससासः । कथयाम्यहस्‌, एतज्वामात्सइ॒शः पुरुषो न कुत्रापि पूर्व 
इष्टोऽमूत्‌ । अपूर्वद्शंनः स नूनं जामाता बतत इत्यभिप्रायः › 
आष्सुक्यमास्मन्छे १शेयन्तो ततोऽभिघत्ते बासबद्त्ता-हलेति | 'भण सणः 
इति अवणर्वरया द्विरुत्ति/। दृश्चेनीयः दृष्टुं योग्यः अर्थाश्सुरूपः ? गूढमु्तं वया । 
` सुरूपः स कुरूपो वेध्यश्न न किमपि ते स्फुटीकरोति वचनस्‌। स्फुटं कथय 
शीघ्रस , स कि सुन्दूरं 1 
दासी--हों, राजकुमारी के स्नेह और अपने कोतहळ से देखा । 
. वोसव०--दामाद कैसे हें ! 
दासो--भारये | कहती हूँ कि ऐसे दामाद कभी पहले देखे ही नहत! 
वापतव०--भरी ! कहो कहो, श्या सुन्दर हें ! 
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६० सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


चेटी--(क) सक्कं भणिदुं सरचावहीणो खामदेवो त्ति | 
बासवदत्ता--(ख) होदु एश्तभं। 

वेटी--(ग) किण्णिमित्तं वारेसि ? 

बासवदत्ता--(घ) अज्ञुत्तं परपुरुससङ्कित्तणं सोदुम्‌ । 


( क ) शाक्यं भणिएुं शरचापहीनः कामदेव इति | 

( ख ) भवत्वेताबत्‌ | 

( ग ) किन्निमित्तं चारयसि ? 

( घ ) अयुक्तं परपुरुषसड्कीत्तेनं श्रोतुम | 
आवन्तिकाग्रश्ने चेटयुत्तरं ददाति- सक्कं इति । जामाता पूवतोऽचुवतंते । स 
किङ जामाता पुष्पमयाभ्यां बाणकाझुंकाऱ्यां विरहितः साच्चारकामदेब इति 
कथयितुं शक्यते। कामदेवः किछ बाणकामकाञ्यां समन्वितः भूयते, अयन्तु 
ताञ्या विहीनोऽपि सौन्दर्यातिरेकात्तथाश्वेनो पलचयत हति भावः । स्वरूपेणाव- | 
तीणः कामो बाणकासुंको धत्ते, पृतमृपेणावतीरणस्तु न तथेति तार्पर्य॑स । भेदेऽपि 
न्यूनतामूपयरूपकालङ्कृतिरत्र । 

चेव्या बचनमि दे निशम्य प्रियतमस्वरूपं मूष्तंमिव पश्यन्ती वियोगविकछा 
तडुदीपकमधिकं श्रोतुमिच्छुन्ती प्रियप्रेग्णास्मानं विस्सृत्य वासवदत्ता बृते-होदु- 
इति भवतु अळमिति यावत्‌ , एतावत्‌ इयत्‌ , वर्णनमिति दोष: | पर्याहमियत्‌ 
तत्स्वरूपवणनस्‌, नेतोऽधिक किमपि वर्णय । | | 

इत्यं निषेध॒न्तोमावन्तिकां एच्छुति चेटी--किंग्णिमित्तं इति । कि निमित्तं 
अस्यां वारणक्रियायामिति किन्निमित्तम्‌ । क्रियाविशेषणमिद्स । जामातृदिषय्ं 
बणनं ङुवतीं मां किमथ निषेधति ? कि तास्पय्यं तब्निबारणस्य ते ? 

रभसादुक्तचरमारमनोऽवस्थाविचारेण समथंयन्ती चेठ्या बचनमुत्तरयति वा- 
सबद्त्ता-अजुत्तं इति । सङ्कीतनमर वणनम्‌ । परपुरुषवर्णनं पतित्रतासिनांकर्ण- 
- दास्ती-विना घचुष घोर बाण के कामदेव है हेस अज पका हर धनुष ओर बाण के कामदेव हैं--ऐसा $हा जा सकता है। 

वासव०--हतना ही बस । | 


दासी--क्यों मना करतो है। 
घासव०--पराये पुरुष का वर्णन सुनना टोक नहीं । 
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तृतीयोऽङ्कः । ६१. 


चेरी-(क) तेण हि शुह्मदु अय्या सिरघं | 
बासवदत्ता--(ख) इअं शुझामि | आणहि दाव | 
चेरी-(ग) गहूदु- अय्या | 
'चासवदचा-[वर्जेयित्वा बिलोक्य] (घ) इमं दाव ओसहं किं णाम ९ 


(क) तेन हि गुम्फत्वायों शीघ्रम्‌ | 
( ख) इयं गुम्फामि | आनय तावत्‌ | 
(ग ) गृहात्वायो । 
( च ) इदं तावदौषधं किं नाम ? 


नीयसित्यतो यावच्छृत॑ तावदेव पर्याप्रम्‌ , नाधिकमन्यद॒ई किमपि ओतुमीहे । 


अतएव स्वां निवारयामि । नान्यथा किमपि सरभावयेति भावः | 
तेण हीति | तेन हि नूनं तेन कारणेन, पव चेत्त्हीत्यथेः । माळिकारूपं 


. कमं पूच॑ंतोऽचुसृतस्‌ । यथ्येवं तहि बाढस्‌ , न वद्ष्यामि। मङ्गळमाछिका परं 


सवरया सत्वरं शुम्फनीयेत्येषं किळ धदिष्याय्ये वेत्य मिप्रायश्चेरीवचनस्य । 

तत्कार्यं कतुसुधता वासवदृत्ता--इअसिति | 'इयं युग्फामी'त्यनेन गुरिफ- 
तुमहसुद्यतास्मीति सूचितस्‌ । 'आनये'स्यानयनक्रियायाः &म॑ च पुष्पाद्यपकरण+ 
रूपं प्रसज्ञानुरोधाद्‌.गर्यस्‌ । तावत्पद्‌ं घाक्यमलङ्करोति | पृषाहं मङ्गळखञे 
गुस्फितुसुथतास्मि । आनीयतां तदथं त्वया पुप्पाद्॒प करणमिस्ययः । 

इत्थं पुष्पाद्यानयने नियुक्ता चेटी पुष्पा दिसामग्रीसुपनयन्ती ब्रबीस्यावस्ति- 
कास्‌-गाह्ृदु इति । पुष्पादिसामग्रीयं ग्रह्मतां सवस्येत्यथः । गुद्दातु इत्युक्त्या 
तरस मपंणमाथंम्‌ । 

चेटा दत्तेषु पुष्पेषु पुष्पातिरिक्तं किमपि वस्तु पश्यन्ती पूरछुति चेटीमाव- 
न्तिका-वजेयित्वेत्यादि । अश्रापि पुष्पोपकरणग्रहणं वासवदत्ता कतुंकमर्थाद्‌' 





दासी०--पेसा है, तो आप जर्दी गूथ । , 
वासव०--भच्छा, गूयती हूं । लाभो तो सही । . 

दासी--भा५॑ छे। 

घासव०--( कुछ इटाकर भोर देखकर ) यह ओषधि कोन सी है! 
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- ६२ सव्याख्ये स्वप्नबासबद्त्ते- 


चेदी--(क) अविहवाकरणं णाम | 
बासबद्त्ता-[ आत्मगतम्‌ ] ( ख ) इदं बहुसो गुद्षिदव्वं मम अ 
पदुमाबदीए अ | | प्रकाराम्‌ ] इमं दाव ओसहं किं णाम ९ 


( क) अधविघवाकरणं नाभ | 


ख ) इद्‌ ब म्फितव्यं सह्यं वर र्‌ 
ड र ? इद्‌ बहुरो शुम्फितव्यं मह्यं च पद्मावत्ये च | इदं तावदौषधं 


गग्यस्‌ । वजयिरवा श॒थक्‌ कृत्वा अर्थात्पुष्पातिरिकं बस्तु । विलोक्य त्निरीचय । 


इमं दाव इति | तावन्नामपदे घाकष्याळङ्कारौ । पुष्पेषु निवेशितः कोडयमोपधि- 
विशेष इति वाक्यार्थः । अत्र केचन 'वजंयिरवे'त्येतस्य 'पुष्पभाजनार्पुष्पाणि 
च कुर्वन्ति । अन्न किळ वर्जनं विलोकनं च तस्येवास्ति वस्तुनः, 
यस्य विपये5अिमः प्रश्नः । एवं सति केश्चिप्रददितो5थ; i 

भवेदिति बिग र, सति कश्चिपप्रदशितोऽथः स॒ कथं नाम सङ्गतो 


आवन्तिकाप्रश्‍नेऽस्मिन्नुत्तरमाइ चेरी-अविहबाकरणं णामेति | नाम- . 


शब्दः प्रसिद्धो। अविधवाकरणम्‌, न विधवा अविधवेति नजूसमासः, ततः 
अविधवा क्रियतेऽनेनेति करणे दयुटू । औषधमिद्‌ ख्रीणां सौभाग्य सम्पादयतीति 
अधिदिः । अतः सौमाग्यसम्पादूनमिदं गुर्फनीयमत्रेत्यर्थः । आत्मनः सौभाग्यः 


रक्षाय पत्युः प्रीतेः सम्पादनाय च मङ्गळमाढये वनस्पत्यादिकं कि र 
मिति स्नीणामाचारः । दिक किमपि गुरफनीय 


ईंदशो पयोगिनस्तस्थ वस्तुनो रुम्फनं चित्ते प्रशं सन्स्याचन्तिकाइ--आत्म- 
गतमिति | बहुः अवश्यमित्यथः । मह्यम्‌ आात्मार्थस्‌ । यत इदं वस्तु सौभा- 
ग्यत्तस्पत्या आवश्यकम्‌, ततः स्वार्थ पद्माबत्यर्थं च सयेतद्गुर्फनमवश्यं करणी. 
यमन्नेति तारपयंमर । सौमाग्यमूछकस्य प्रियतमजीवनस्य तावदत्म नो 5प्य भी ४- 
तया तदू युरफनावश्यकत्योक्तिरिचिता बासबद्त्तायाः। सानसमिदं विचार्य तदू 
गुरिफत्वा ताहदां वस्त्वन्तरं च इटवा प्रकररूपेण पुनस्तद्विषये 'किमिदमोषघ' मिति 
इनः पच्छृति वासवदत्ता--इमं दाव इति। प्रागुक्तोड्य; । 

दासी--यह सोहाग बढ़ाने वाळी है । 


वासघ--( मन में ) मेरे भोर पद्मावती के लिये य्‌ त चाहिये 
( प्रकाश ) यह दूसरी कोन सी औषधि है ? Meee. 
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कका ७ पा क कळकळ क. iNet 


तृतीयोऽङ्कः । ९३ 


चेरी—(क) सवत्तिमद्दणं णाम | 

चासवदत्ता-(ख) इदं ण शुह्मिदववं | 

चेटी--(ग) कीस ? 

बालवदत्ता-(घ) उबरदा तस्स भय्या, तं णिप्पओअणं त्ति | 





(क) सपत्नीमर्देनं नाम | 

(ख) इदं न गुम्फितव्यम्‌ | ` 

(ग) कस्मात्‌ ? 

(घ) उपरता तस्य भाया, तन्निष्प्रयोजनमित्ति । 





उत्तर चेव्याःसवत्तिमद्ृणं इति। अत्रापि नामशब्दः प्रसिद्धः । 
सपश्नीमद्‌ंनस्‌, सपरनी मद्यतेऽनेनेति पूर्ववस्करणे क्युट । औषधमिदं सपर्नी 
मदयति । सपरनीमदमदेनेऽस्मिन्नौषधे सन्निवेशिते सति तडारयिश्याः सम्भषि 
ष्यन्नपि सपरनीद्वेषः किमपि कतु न प्रभवतीत्याशयः । 
पावती लपरनी भविष्यन्त्या ममेतेन वस्तुना मदनं भविष्यतोति तदूरुभ्फनं 
सहसा निषेधति वासवदृत्ता-इदं णेति | सपत्नीमदमदंनमिदमौषधं नात्र मयाः 
गुम्फित युञ्यते ? 
तदनन्तरं चेट्याः प्रश्‍नः--कीस इति । कस्मास्कारणादिदस ? एतस्याः 
ऽगुग्फने किं कारणस १ 
सहसोकेनेतेन वचसाऽऽत्मनः-स्घरूपं प्रकरीकृतमिवाभिळचय पुनः स्वोक्ति 
समथयन्ध्या वासवदत्ताया उत्तरस्‌-उत्ररदेति। उपरता सता, तस्थ उद्य- 
नस्य राजः भार्या वासवदत्ता, तदिति हेस्वथंमव्ययस्‌, निरतं प्रयोजनं यस्मा- 
ततन्निप्प्रयोजनमिति बहुत्रीहिः । इद॒मौषधं कतं पूवंतोऽनुदत्तस्‌ । उद्यनभूपतेः 
परन्या वासवदत्ताया सृत्युः सआत-इति सपत्न्या अभावादृस्यौपघस्यात्र गुर्फने 
प्रयोजनं किमपि नास्तीति शब्दाः । 'घासवदृत्ताग्नौ दृर्घे'ति प्रथमाङ्ककथाः 
दासी--सोत के मद को चूर करनेवाली । 
. चासव०--यह न गूँयो जायगी | 


दाली--क्यां ! | 
बासव०--उनकी खी मर गई इसळिये यह भ्यथं है । 
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a9 सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्त- 


[ प्रविश्यापरा ] 
चेटो-(क) तुबरदु तुवरदु अय्या | एसो जामादुओ अबिद्बाहि 
अन्भन्तरचउस्साल्ं पवेसीअदि । 
वासवद्त्ता--(ख) अइ ! वदामि, गह्न एदं | 





oR || 
(क) त्वरतां त्वरतामायो | एष जामाता अविधवाभिरभ्यन्तरचतु 
श्शालं प्रवेश्यते | 
( ख ) अयि ! बदामि, गृद्दाणेतत्‌ ! 


I RN कयी 


सम्बदां कार्यदिषेषलम्भावितां लोकप्रसिद्धिमनुसुरयोक्तिरियं घासवक्ष्ताया: | 


एत दौपधघस्याऽगुम्फने वासवदुत्ताया मानसं तार्पय स्वेलदेव-यद्दिमौषधश्नश्र 
शुरिफित मां मदयेत्‌ , तेनाहं इतप्रभा भवेयस्‌ । 

सङ्गछ्रनिष्पत्तये यतां प्रथमां चेटीं विळर्चं कुबठौं विचायं तां त्वरयित 
द्वितीयस्याश्चट्याः प्रवेशमाह--प्रविश्यापरेति | 

तदुक्तिमाह--तुवरदु इति। 'स्वरतां स्वरतास्‌’ इति खुशार्थ द्विर्क्ति। 


, आर्यया भवत्या दिवाइमङ्गछखजो गुम्फनेऽध्यन्तं शीघ्रता कतंष्या । कथमिति 


चेदाह--एसो इति । अविधवामिः सौभाग्यवतीभिः अभ्यन्तर चतुःश्षाळम्‌ , 
अम्यन्तदेऽन्तःपुरे चतुःश्षाळस्‌ , अन्तःपुरस्थं बिवाहग्रहमिति यावत्‌ । सुवासिन्यो 
लामातरमेनं विवाहं प्रवेशयन्ति । अस्याः खजः साम्प्रतमे वावश्यकता बते । 
अत एषा सत्वरमेव पूयतामिति भावः। 

स्वरमाणाया द्वितीयचेट्या बचनमिदं निशम्य स्गग्णुर्फनं पूरित वत्या वासवः 
दत्ताया उक्तिरियस-अइ इति । अयीति कोमलामन्त्रणे, द्वितीय चेटयाः सग्बो- 
घनमिदस्‌। वदामि कथयामि, अद्दीतुमिति शेषः | एतदिति सामान्ये नपुंसकस्‌, 
कोतुकल्रअमिस्ययंः । कथयाम्यहं प्रहीतुमिमास्‌ , गरृह्मतामिय स्रक। सर्कार 


पूणस , मश्कतृंको विळरदो नास्तोस्यर्थः । पतद्नन्तरं चेटीहस्ते तस्याः खजः | 


समपणं 'वासबदृत्ताकट्‌कमर्थाद्‌ गम्यम्‌? । 


( दूसरी दासी का आना । ) 


दासी--जरुदी करें, जल्दी । ये दामाद सुहागिनो द्वारा कोइवर में छाये जा रहे. हैं 1. ५ | 


चासव०--भरौ | कहती हूं कि यह ले ! 
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तृतीयोऽङ्कः ६५ 
चेरी-(क) सोहणं | अय्ये ! गच्छामि दाब अहं | 
[ उभे निष्क्रान्ते । ] 


बासवदृत्ता-(ख) गदा एसा | अहो ! अच्चाहिदं । अय्यउत्तो वि 
णाम परकेरओ संबुत्तो । अविदा ! सय्याए मम दुक्खं बिणोदेमि, जदि 
णिदूदं लभामि | | 





( क ) शोभनम्‌ | आर्ये ! गच्छामि ताबदहम्‌ । 
( ख ) गतेषा | अहो ! अत्याहितम्‌ । आयंपुत्रो$पि नाम परकीयः 
सवृत्तः | अविदा ! शाय्यायां मम दुःखं विनोद्यामि, यदि निद्रां लभे | 


तां मङ्गछखजं गुद्दीत्वा तरसुन्दरतां प्रशंसन्ती ततो जिगमिषन्ती द्वितीय- 


,चेव्याह--सोहणं इति । गुग्फनं मङ्गलं बोदिश्य सामान्यतः 'शोभन'मिति 


नपुंलकपदुप्रयोयः । तावदिति वाक्यसौन्दर्यं । सुन्दर मिदस्‌ , भवस्या युम्फितेथं 


सरह मनोहारिणी । सास्प्रतं गम्यते मया। इस्युक्वा प्रथमया चेठ्या सह 


निर्गता । 
“उभे निष्कान्ते? इत्यनेन ह्ृयोश्चेट्योचिंगंमनं सूचितम्‌ । वासवद्त्तायास्तु 


प्रच्छुन्नरूपायास्तत्र विवा दोत्सवे बनसंमदें गन्तुमनौचित्यात्तसनोरूस । 
दयोश्चेव्योगेसनानन्तरं वासवदत्ता मनसा समं भाषते--गदा इति । एषा 
चेटी अथवा माळा । 'अहो | अत्याहितम्‌, जाय॑पुन्नोईपि नाम परकीयः संवृत? 
इत्यस्याथ प्रागुक्तः । 'अविदा' इति विषादसूचकमव्ययस्‌ । मम, स्वीयमिस्यथः । 
'विनोद्यामि ळभे' इति वतंमानसामीप्ये भविष्यति छटौ। बिनोदुनं दूरोकरणस्‌ । 
विवाहमङ्गळख्मं ग॒हीत्वा चेटी गतवती । अघुना पझावस्या विवाहो भविष्यति । 
हन्त | क्स आयंपुन्नो मयि प्रीतिमानपि साम्प्रतं पद्मावतीम्रियः सञ्जातः । कथं 
नाम कष्टमिदं सहिष्ये ? शर्यामधिशय्य स्वकीयं कष्टमेंद्मपनेष्यामि, यदि देवाः 





दाली--भार्ये | यह तो बहुत सुन्दर गूँयी गयी । अव मैं जाती हूँ । 
( दोनों दासियाँ चळी गई । ) 
यासव०--पह गई । क्या ही अनथे हे'। आयंपुत्र ( पति) भो पराये हुए। हाय! 
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६६ सव्याख्ये स्वप्नवासबदृत्ते-- 


[ निष्क्रान्ता । ] 
ठतीयोऽङ्कः । 


अथ चतुर्थोऽङ्कः 
[ ततः प्रविशति विदूषकः । ] 


बिदूषकः-[ सहषम्‌ ] (क) भो ! दिट्टिआ तत्तहोदो बच्छ- 
नस्य 31 क 1 ा। 
(क) सोः ! दिष्टया तत्रभवतो वत्सराजस्याभिप्रेतविवाहमङ्गलरमः | 


4 
4 
3 


निद्रामधिगमिष्यासि । दुश्खाप हन्त्री निद्रैव से शरणस्‌ । परन्तु भन्ये ध्वापि र 


सत्कृते दुळभा? इति प्रलपन्ती वासवदृत्ता निर्गता । 
पूर्वोक्त चिन्तयन्त्या वासवदत्ताया निगमनमाह-निष्क्रान्ता इति । 
भङ्खसमासिं दशंयति-तृतीयोऽङ्क इति । 


इति श्रीस्बप्नयासबदत्तव्याख्यायां प्रबोधिन्यां तृतीयोऽङ्कः । 
mens — ef ०... या 


चमुर्था झप्रारेंग्म प्रतिजानीते--अथ चतुर्थोऽङ्क इति । 
तृतीयेऽट्टे वत्सराजस्योद्यनस्य पञ्मावतोविवाहसम्बन्धान्त र निष्पत्ति सुपर 
यित्वा 'चतुथडस्मिन्नक्क परस्परं तयो रतिभावपरिपोषं वासवदत्ताविषयकं प्रणयः 


मप्यनुस्यूतसुदयनस्य दृशंयिष्यंस्तदनुरूपां संबादमङ्गीं घटयितुं. सपरिवारपद्याव- | 


ध्युद्यन प्रवे च्च सूचयितुमङ्कारञ्भे विदषकचेटी गा / 
विदूषकस्य प्रवेश दर्शवति कबिः--सतः गन तो वेधके दव 


विदूषको हि विचित्रवाग्‌ वसन्‍्तादिपद्व्यपदेश्यो हास्यरसप्रधानः पाश्नविदषेषः। | । 
अयं च भोजनप्रियो ब्राह्मणो राज्ञः सुहरवेंज्ेब सद्र नारकेषूपवर्ण्यते । तथा च | 
तच्चणं दपंणे--'ङसुमवसन्ताच्यमिघः कमंवपुदेषभाषादे; । हास्यकरः कलह 
. रतिविंदूषकः स्यात्‌ स्वकर्मजञः'। निष्पन्ने च राजो विषाहमङ्गछे तत्सुहृदो विदूषक 
स्यास्य दषों युउयते। तमेव सार्प्रतमदसीयं मानसोद्गारभाह--भो इति। | 


यदि यदि नींद भाबाती तो मेज ( पलंग) फर हेर ए 77 झा जाती तो' सेन ( पलंग ) पर मेरा दुःख ॥। 
( नाती हे ) MR 


तीसरा अङ्क समा 
( तब विदूषक आता है। ) 


विदू०इषं से) भजी महाराज उदयन के मनचाहे मङ्गलमय विवाह का शुम समय | 
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चतुर्थोऽङ्कः | १७ 
राअस्स अभिष्पेदबिबाहमङ्गलरमणिञ्ञो कालो दिटठो। भो! को 


णाम एदं जाणादि--तादिसे वयं अणत्यसलिलावत्ते पक्खित्ता उण 
लाना 


णीयः कालो दृष्टः | भोः ! को नामेतत्वानाति--ताहशे वयमनर्थसलिल्ला- 


MENEEEREPEMS SESS की 
दिष्टया द्वेन, तब्रमवतो मान्यस्य, राजस्वारपूउपस्वोक्तिरियस्‌ , बत्सराजस्योदयः ` 
नस्य, इदं च पद्मभिम्रेतपदेन सह सम्बध्यते । अभिप्रेत बिवाहमङ्गछर॑मणीयः | 


अभिम्रठम मीष्टं यदू दिवाहमङ्गछं पद्मार्वदीप रिप्रहमहोरसवस्तेन रमणीयः सुन्दरः, 
काळ: अतीतः समयः, इष्ट: साद्षात्कृतः, अस्माभिरिति शेषः। यत्र स सुद्ददो 
राज उद्यनस्यामिमतो विवाह्ोश्सवः सम पावत्या संबुत्ता, स किळ सुभ्दूरः 


समयोऽस्माकं पुरो विधिदशादिदानीसुपस्थितोऽसूदिस्ययः । पुरुषप्रयत्नाऽसाः 


धयस्य मङ्गछकारयश्यतस्यः संसिद्धौ नियतभतर्किताऽ्घदितघरनापटुतमं देवमेथ 
कारणं जातमिति भाषः । तदेवास्य दवघटितत्वं स्फुटीकरोति-भो इति । नामेति' 
बाक्यालड्कारे । एतद्‌ वच्चपमाणस्‌, जानातीति भूताथं रूट । क एवं चिरिततवा- 
निवस्‌ ? न कोडपीत्यथः । किमिदमित्याइ--ताद्िसे इति | ताइशे महत्तमेऽतिः 
भयङ्रे, भनथसलिळावत, अनर्यो राज्यापहारल्दछण बर्सराजेनाञनुसूयमानमचा- 
हारदेहाऽसंस्कारादिळइणं च दुःखं स एव सलिलावरवः अरमोञ्जमः तत्र । आवतं 
शब्देनव सकिळञ्रमरूपार्थऽवयते पुनरत्र प्रयुक्तः सळिलशब्दः स्पष्टाथः । 'स्यादाव 


तोंऽम्मसां अमः? हत्यमरः । यत्र च मध्ये गतंरूपे पतितो, जनश्रक्राकारजळीयय- . 


तिविशेषाद्द हितः प रिञ्जमचनन्तर्नीयमानोऽतिकष्टादू यहिरुपति, स तावज ळान्तःस्या 


नविशेष आवतपदेनोच्यते । प्रस्ता निपातिताः, बयं राज्ञा समन्बिताः सर्द पुय ` 


राजकीया इति यावत्‌, उन्मङ्चयासः, ततो बहिभेविषयामः । 'अनववलुष्त्यम ष 
योरकिंृत्तेऽपि' इत्यनेन अतस्भावनार्थायामनववलतौ लट: प्रयोगोऽयस्‌। अपह 
तराउपेन बासवदृत्तादियोगबिकळेन राज्ञा तर्समसुलदुःखेरस्माभिश्ष स्पद्धात्परम्प 
रया व! यस्नाम ताइश महत्कष्टमनुभूतं दृवश्लात्तस्मादुन्मुक्ता बयं भूयः पद्म!बती 
प रिअर हैकहेतु कवणेयिष्य माणप्रा सा दुवा सा दिसम्भदानि वंचनीय सुखविशेषाडुसूति= 


जनं भविष्याम इतीदं केन सरऱ्भावितमासीत्‌ ? नियतमेतदचिन्तितोएः ` 


इमठोगों को बड़े शी सोमाम्य से देखने को मिका | कहो बो, कोन मळा यह जानता. बा 
कि इमळोग वेते (भयानक राज्यापहरणरूंप) अनथैकारो चक्कर में गिराये हुए भौ फिर बाहर 
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ध्द सव्याख्ये स्वप्नबासवद्त्ते-- 


उम्मज्विस्सामों त्ति। इदाणि पासादेलु बसीअदि, अन्देउरदिग्षिआसु 
हाईअदि, पकिदिमउरसुउमाराणि मोदअखज्जआणि खज्जीअन्ति त्ति 
अणच्छरसंबासो उत्तरकुरुवासो मर अणुभवीअदि | एक्को खु महन्तो 


“२772277170 
. चतं प्रक्षिप्ताः पुनरुन्मडत्द्याम इति । इदानीं प्रासादेपूष्यते, अन्त :पुर- 


दीघिकास स्नायते, प्रकृतिमधुरसुकुमाराणि मोदकखाद्यानि खाद्यन्त इत्य . 


नप्सरस्संबास उत्तरकुरुवासो सयानुभूयते । एकः खलु महान्‌ दोषः, 
नतं सर्वथेत्यर्थः । देवमेवास्मान्‌ कष्टमयों ताइशीं दशामनु भाव्य पुनः प्रमदमयो 
तामिदानीमारोपयामासेति भावाथः । राज्ञा सममचुभूयमानं तदेव सुखं बर्णयति- 
इदाणिम्‌ इति । प्रासादेषु राजमवनेषु, 'हग्मांदि धनिनां वासः प्रासादो देवभूभु- 


| 


ST FP i os आळ्या - = 


जास! इत्यमरः। उष्यते निवासः क्रियते, बसतेः कमणि यकि किरवास्सर्प्रसारः 
` णस्‌ । अन्तःपुरदीर्षिकासु, अन्तःपुरं खीणां निवासस्थानं तस्य दीर्घिकासु वापीषु, 


“वापी तु दोर्घिका' इति कोषः, स्नायते स्नानं क्रियते । एतेनास्य राज्ञः "सुहृदः 
सवंत्रा5प्रतिहतगतिरवम तिविश्वासास्पद्त्वं च व्यक्तीकृतस्‌ । प्रकृतिमघुरसुकुमा- 
राणि, प्रकृत्या स्वभावेन न तु कृत्या मधुराणि मिष्टानि सुकुमाराणि झदुछानि च 
स्वभावतो मिश्‍ेरंदुभिश्च पदार्थेनिमित्तानीति यावत्‌ । स्दुतया च चर्वण आयासो 
न भवतीति खाद्यपदार्थांना सोकुमायंस्य वणनम्‌ । मोदकखाचयानि, मोदका लढडु- 
काद्यस्तर्मूपाणि खाद्यानि भोज्यवस्तूनि, खाद्यन्ते सुञ्यन्ते। इति अतो हेतोः, 


अनन्सरःसंवासः नास्ति अप्सरसां स्वर्वश्यानां संवासः सहवासो _ यत्नेत्येताइशः 


क 
| | 
| 
5 
~ 
ह 


उत्तरकुरवासः, उत्तराः कुरधों नास काचिद्‌ देवभूमिः तत्र वासोऽवस्थानस्‌, मयेति 
स्वात्मनो निदेशः, अनुमूयतेऽशुभवगो चरीक्रियते । स्वर्गीयाणि सुखान्यत्रोपछभ्य- 
न्ते मया । किन्तु स्वगेऽप्सरसो बसन्ति अन्न च तासामभाच इत्येव ततो वेळच 
ण्यमिति व्यतिरेकः । अहं किछाह्मिन्‌ समये प्रियसुहृहस्सराजी यनूत नविवा हमङ्गङः 
महिरना पासा दुबासान्तःपुर विहार मधु मो ज नो पचित प्रभूनदिग्यसखसोौ माग्यज्ञाली 
नूनमिमां भूमि स्वरमेव मन्ये किन्तु खिचे यद्प्सरसामत्र साहचर्य नार्तोध्यर्थः। 


, ` पुताहरघु खविशेष।चुभवनेऽप्यति मात्रमो जनबशादारमनो दुःखं दर्शयति--पएक्‍को 
निकृछ भावेगे। शस समय तो राजमइळों में रहते हे, जनानखाने (अन्तःपुर) की बावढ़ियों | 
में नहाते हे, स्वमाबतः मीठा भौर मुलायम लूडुभा भादि खाने द्री चीजों को खा रहे हं | 
इससे यही जान पंढ़ता है कि इम रयगेएख का अनुभव कर रहे दै । केवळ यहाँ भप्सराों 
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वतुर्था5छू: । ६8. 


दोसो, मम आहारो सुदठु ण परिणमदि, सुप्पच्छदणाए सय्याए णिदूदं 
ण लभामि | जह बादसोणिदं अभिदो विअ वत्तदि त्ति पेक्खामि ! भो ! 
सुहं णामअपरिभूदं अकल्लवत्तं च | 


समाहारः सुष्ठु न परिणमति, सुप्रच्छदनायां शय्यायां निद्रां न लभे | 
यथा बातशोणितमभित इब बतेत इति पश्यामि । सोः! सुखं नाम्य 
परिभूतमकल्यवत च | 


. इति । दोषो विकारः, समुत्पञ्न इति शेषः सुष्ठु सम्यक , परिणमति परिपाकं 
गष्छुति । सुप्रच्छुदनायाम्‌, अपीस्युपरिष्ाद्योजनी यमत्र, सु सुन्दरं कोमळं प्रच्छुद- 
मास्तरणं यत्र तस्याम्‌ । प्रकर्षण छुधत भास्तीयतेऽनेनेति प्रर्छुदनस्‌, आएषा- 
देति णिज्रमावपत्षे 'छुद अपवारणे' इत्यतः करणे ण्युट्‌ । यथा येनेति याबत्‌ , 
पूर्वो्छेन हेतुनेत्यर्थः, वातशोणितम्‌, वातरक्तनामा रोगविशेष इति यावत्‌ । यत्र 
हि बातरच्छे दूषिते सति अस्थप्नाहाराऽपरिपाकपञ्टतीन विकारानुद्धावयंतः, स 
खळ वातरराण्यो निगद्यते रोगः । अभितः समन्तत इव, इव शब्दों वाक्यसौ- 
न्द्थ, देद्दमसिष्याऱ्येत्यथः, बर्तते उपस्थितो$स्ति । पश्यामि जानामि,- इशिरश्र 
ज्ञानाथः । हद्द तावदेतहि मघमनोहरा5$हारसौभाग्यसमन्वितस्यापि शुक्त 
पको$यं विकारः समुद्भूतो वतते, यत्किळ--'ज्ञीण न जञायते$र्न कोमळदायने- 
ऽपि नति निद्रा मे! । अताऽहं मन्येञ्धना वातरक्तव्याधिना समाक्रान्तोऽस्मीति । 
ईंदशावस्थाविशेषस्य पुनदुःखात्मकत्वमेव दढ पति--भो इतीति । भामयपरिभू. 
तम्‌, आमयेन रोगेण परिसूतमाक्रान्त संसष्टमिति यावत्‌ , अकष्यवतंस, कद्य- 
वतः प्रातराशः 'कळेबा? इत्यपश्रंशेन भाषायां प्रसिद्धं मातः्काछिकं भोजन, तद्चा- 
स्ति यत्नेत्येवर्मूतम्‌, प॒त्ताइशविदोषणद्रयविदिष्टं सुखं, न, सुखमिति दोषः । सुख- 
सपि व्याधिसम्बन्धेन समन्डितमाहारपरिपाकाभावात्प्रातराष्योगविरद्दित सत्‌. 
सुखपदेन व्यवद्दाय नेव भवतीति भाव: । युज्यते तावद्जीर्णामयप्रस्तता यथेच्छु- 
मत्यघिक भुझानस्य सोजनभइस्य विदृषंकस्यषा । 


का हो अमाव है। किन्तु एक वढा मारी दोष हैं कि मुझे खाना अच्छी तरद नहीँ पचता 
भोए कोमळ गद्दो को सेभ पर नीद भी नहीं भाती । मानो वातरक्त कौ बोमारी मुझ में 
चारों भोर से भा समाई है। जो रोग से भाक्रान्त हो और जिसमें कळेवा ( प्रातर्मोनन ) | 
, त्त मिलता हो वह सुख, सुख नहीं माना जाता। | 
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१० . सव्यास्ये,स्वप्नवासबदत्ते- 

| ` ~ {तततः प्रविशति चेटी ] 

'चेटी-(क) कहिं णु खु गदो अय्यवसन्तओ { [ परिक्रम्यावलोक्य 1 
अझो ! एसो अय्यवसन्तंओ । [ उपगम्य ] अय्य ! बसन्तअ! को 
कालो तुमं अण्णेसांमि | 

बिदूषकः--[ दृष्टया ] ( ख ) किणिमित्तं भदूदे ! मं अण्णे्सास ? 


(क) कुत्र नु खलु गत आयेषसन्तकः ? अहो ! एष आयबसन्तकः। | 


आये बसन्तक ! कः कालः, त्वामन्विष्यासि | 
.- (-ख ) किन्निमित्तं भद्रे मामन्विष्यसि ? 


| स्वासिन्या महाराजद्शंकपरम्या आज्ञया नूननजामातू राज्ञः प्रवृत्तिमधिगन्वुट 

मिच्छुन्स्यास्तद्थ च राज्ञो मित्रं विदूषकमरिवष्यन्त्याः साग्धतं चेठ्याः प्रवेशमेनु- 
रूपं दृश्यति कविः-ततः प्रविशतीति | 

विदूषकद्शंनोत्सुकतामाश्मनः प्रकरी करो ति चेटी--कहि णु खु इति। चु 


खळु इति चाक्यपूरणाय । वतन्तक इति विदूयकस्यामिधा नसू, जायेति तद्विशेषणं - 


ष्व पूजनीयजामातृमित्रस्थ तस्यापि पृज्यत्वं द्योतयितुस । श्रीमता विदूषकेण छ. 
गात स्यात्‌ ? कथं कुत्र वा तस्योपलब्धिभवेदिदानीम ? त दन्वेषणाथंमितस्ततः 
 परिञ्जम्य कुन्नचन स्थाने च तं इष्टवा हर्षोक्ति दशयति--अह्यो इति । अयमश्र 


मान्यो वसन्तको घतते । समीपं गर्वा ` बते अस्येति । कः कालः कियान्‌. 


समयः व्यतीत इति शेषः । चिरादष्द तत्रभवतोऽन्वेषणे लग्नास्मीत्यथः | 
आस्माणमन्विष्यन्ती विळोक्य चेरी तस्कारणं पृष्छुति बिदूषकः--किंणि- 
मित्तम्‌ इति । कि निमित्तमस्यां क्रियायामिति किश्चिमित्तस, क्रियाविशेषणमिद्स । 


*श्रःश्रेय सं शिवं भद्रे कछ्याण'मिति कोषान्धवृद्यवदः कक्याणवचनः, स चोपचारा- _ 


'तहृश्यपि प्रयुण्यते, विशेष्यानुसारेण चात्र ख्रीत्वस-। 'मद्ग्मस्या? इत्यर्थे 'अशैआ- 


दिभ्योऽच्‌? इत्यनेनाऽशंआदेराकृतिरणस्वे नास्प्रस्यये वा स्त्रियां भद्वाशब्दः सिदधय- । न 





कक ESTs 22s MES छल 


(तब दासी भातौ है । ) 


दाली --भायं वशन्तक ( विदूषक ) कहाँ गये ? ( धूमकर ) अच्छा माननीय वसन्तक ब 


बे हे ( पा पहुँ3 कर ) आये वसन्तक 
चकर) पन्तक ! आपको ह दते हुए मुझे कितनी देर हुई । 
विदू०--( देख कर ) भद्रे ! मुझे क्यों खोज रेशो हो ! 
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| चतुर्थाऽङ्टः | _ १०१ 
चेटी-(क) अझाणं भट्टिणो भणादि--अवि द्वादो जामादुओ त्ति । 
बिदूपक”-(ख) किणिमित्त भोदि ! पुच्छदि । 
चेटो-( ग ) किमण्णं | सुमणोबण्णअं आणेमि चि | 


( (क) आत्मा सि व 4 0 1 जब क ) अस्माकं भट्टिनी भशति--अपि स्नातो जामातेति | 
( ख ) किन्निमित्तं भवति ! पृच्छंति ? ` 
(ग ) ।कमन्यत्‌ सुमनोवणंकमानयामीत्ति | . 


ति। तस्सज्जुद्ी भद्रे इति । कल्याणशीळे ! इति तदर्थः । अथवा भद्रे | सम्ये | 
सड्गशब्दः सभ्यार्थः । अयि ! कथय, किमर्थमेतन्समान्वेषणं ते ? किं वा मत्कायं- 
मिति वाक्याथः । 

'तद्न्वेषणकारणमाह चेरो-अझाणं इति | भहिमी अनभिदिका राज्षः 
स्वामिनी, महाराअदशकस्य परनीति यावत, अणति प्रच्छुतीस्यथंः । अपिशर्दः 
प्रश्‍नवचनः, अयं च वाक्यारम्भे प्रायः प्रयुज्यतेइस्मिन्नर्थ । नातः इति 'गस्यर्थाक- 
मंके'श्यादिना कतंरि कः, जामाता बत्सराजः उद्यनः। अस्मस्स्वामिन्या मन्झुखेन 
पुडछुथते, यत्किळ जामातू राज्ञः स्तानं जातं न वा ? इदं च रवत्तो ज्ञातुं शक्यते, 
भतस्त्वामहमन्विष्यामीत्यथः । “अस्माकं भट्टिनी!ः्युक्त्या स्वाभिन्यां गौरवभाव 
आस्मनः प्रकरोकृतश्चेठ्या । 

विदित्वापि नि्ञान्वेषणकारणं चेव्याः पुनस्तस्कृतं जामातुस्नानग्रशनमु दिश्य 
विदूषकः प्रश्नयति तास्‌-किण्णिमित्तम्‌ इति। भवति | शोभने! दीष्स्ययंकादू 
याघातोडवपुप्रस्यये कृते खियां छोषि सम्बुद्धौ रूपमिदम्‌ । किनिमित्तं किमर्थस । 
अयि | कि प्रयोजनसुद्द्श्य ते स्वामिन्या कृतोऽयं प्रश्नः । 

उत्तरयति चेटो-किमण्णम्‌ इति | अन्यरिकिस्‌, धचयमाणमिद्मेष ' निमिः 
त्तमित्यथंः । सुमनसश्च वणंकं चेश्यनयोः समाइारः सुमनोवर्णक्स, समाहारः 
इन्ट्रोऽय॑स्‌, तेनेव क्ळीबरबमेकत्वं च । 'ख्रियः सुमनसः. पुष्पस्‌? इति कोषात्‌ 


कयां बहुरवे च प्रयुज्यमानः सुमनःशब्दः पुष्पमभिघत्ते । अन्नं दि सुसनः्शब्देन 


_ दासी-इमारी स्वामिनो पूछती हें फि क्या जाम्राता नहा चुके £ 
विदू०-अरो ! ( तुम्हारी मालकिन ) क्या पूछती हे ! 
दासी--दूसरा क्या चन्दन, फूछ, माळा आदि छाऊं--इसडिये । 
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१०२ सव्याख्ये स्वप्नबासवदत्ते-- 

विदूषकः--(क) हादो तत्तमवं। सब्ब आणेदु भोदी विअ ओअणं । 

बेटी-(ख) किंणिमित्तं बारेसि भोभणं ९ | 

विदूषका--(ग) अधण्णस्स मम कोइलाणं अक्खिपंरिवट्रो वि 

( क ) स्नातस्तत्रमंवान्‌ | सबंमानयतु भवती वजयित्वा भोजनम्‌ | 

( ख ) किनिमित्तं वारयसि भोजनम्‌ ? 

(ग) अधन्यस्य मम कोकिलानामक्षिपरितरत इच कुक्षिपरिवत: संवृत्त: | 
पुप्प्रक , वर्णकशब्देन च चन्दनं शृह्यते 'ळानयामी'।त विध्यर्थे इट, आन- 
येय'मिति तदर्थः । किमत्रेतरस्कारणस्‌ ? क्रियमाणेऽस्मि्ञासाधुः स्नानविषयङे 
प्रश्‍ने कारणमेतदेव खलु, यन्मया पुष्पक्तक 'चन्दनं चानेतव्ये । स्नानानन्तरं पुष्पः 
खग धारणीया चन्दनं च लेपनोयं शरीरे जामात्रा । यदि नाम तदीय स्नानं | 
सग्पन्नं, तहि सार्प्रतमानयाम्यहं पुप्प ्नजं चन्दनं च तत्कृते । तव्कथ्यतामिदे 
यायातथ्यन स्वया । निशम्येदं चेटीबचो वचनं प्रयुङ्के विदूषकः ह्वांदो ति। 
तत्रभवान्‌ उद्यनो भूपतिः वजयित्वा स्यकश्वा। सञ्जातः स्नानविधिभूंपतेरुद्य- 
नस्य । अतस्तदर्थं स्वया भोजनं दिनेदानीं सघंमानेतव्यमित्यर्थः । अत्रेदं तात्प- 
यंम्‌--सञ्ुपस्थिते सति भूपतेः कृते भोजने यरसुहृदा विदूषकेणापि तद्धोबुं 
'छभ्येत। किन्तु स्वभाबतो भोजनग्रियोऽपि सूचित पूर्वाऽजोर्णरोगाग्रस्तोऽयं न ताव- 

/ दिनानौं भोजनाय स्पृद्दयति सः । 'आनीतं च भोजनं चेतो घळादाकरे दित्यतस्तः 
“ िदेघं चाकार्षीत्‌। इत्यङ्कारमस्वारस्यं प्रकटञ्यापि भोजनानयने विदूषकोऽप्ररशुतः 
भोञ्यपदार्थानयननिपेधसुखेन स्वात्मनो भोजनप्रियतामाविष्कृतवानिति । 

इत्थं किल भोजनानयनं निषेधन्तं विदूषक प्रति चेरी सन्निराकरणे कारणं 
जिज्ञासमाना "किमथे तन्निविध्यत' इश्येचं पुनरास्म नः पृषद्धां दर्शयति-किण्णि- 
सित्तम्‌ इति । भोजनं भोजनानयनंमिस्यर्थ:। 

स्वकतुकेऽरिमन्‌ भोञयपदार्थोपस्थापनप्रतिषेघे हासकारणं प्रकटयति विदूषकः 
अधण्णस्सेति | अधन्यस्य भाग्यहीनस्यश्यर्थः। अक्षिपरिवर्तं इव परिवतः. 
प्रिषतनं परितो अमणमिति यावत्‌ , अचणोः परिवतोऽच्िपरिबतः स यथा | 
विदू०--वे नहा चुके । मोजन-सामग्री छोड़ तुम सब पदार्थ ला सकती ह्ो। 9 
दासी-खाने की चोज छाने को क्यों मना कर रहे हैं ! हः 

. विदू०-में बढ़ा भंभागा हूं, क्योंकि-कोइों कौ भख जिस भोति उलट पढ़ती हैया | 
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चएुर्योऽङ्कः । १०३ 
कुक्खिपरियट्टो संवुत्तो । 
'वेटी--(क) ईंदिसो एव्ब होदि । 
विदूषकः--(ख) गच्छदु भोदी। जाव भह बि तत्तहोदो सआसं 
गच्छामि | 
[ निष्क्रान्तौ । ] 
(क) ईटश एव भव | 
( ख) गच्छतु भवती | यावदहमपि तत्र भव॒तः सकाशं गच्छामि | 





परिषूर्वाद्‌ वृतधातोर्भावे घञि परिवतंशब्दः सिध्यति । कुछिपरिषतः उद्रविकारः, 


संवृत्तः सञ्जातः । अयं भावः-'नेत्रपरिवठन कोकिळानामिव मन्दभाग्यस्य समो - 
द्रविकारो सुछाऽपरिपाकरूपः साम्प्रतं वरीवरतीध्यत एवाहं भोजनमानेतुं निषे- 
धामि ध्वाम्‌ । राजा तु माँ विहाय मेक्राछी भोजन कुर्याष्कदापि, अहं च भोजन- 
सुपस्थितं कथमपि त्यछं कतुं च न शक्नुयाम्‌ । यथेच्छं भोक्तुमद्दानोऽयम्ुद्र 


चिङारो इन्ताऽतितरा कष्टायते । अतो हि भोक्तुमसमर्थोऽइुना ध्रवमहं सन्दा 
ब्योऽस्मी'ति । 


विदूषफस्योक्तिमिमां निशम्य चेटी सहासं वितजुते प्रेम्णा शुभाऽऽशंसनं 
तश्न--ईदिसो इति । वाक्येऽस्मिन्ञोचिश्यात्‌ "सदाः इति पदुमध्याहरणोयस्‌। 
ईएशः उद्रविकारवान्‌। उद्रविकारेणाक्रान्त एष त्वं सघदा यतस्व, आस्तां च 
तावत्ते शाश्वतं साहचयसञुना विकारेणेत्यर्थः । 

इदमीइशं चेठ्या समं संखुष्य साम्प्रतं पद्माषत्युपसपणाय चेटीं विस्रष्टमि- 
बुन्‌ कार्यान्दरकरणामिप्रायेण स्वयमपि सुहृदः भ्रीमतो नरपतेः समीपं जियमि- 


` षन्‌ विदूषकः प्राह--गच्छदु इति । यच्छतु अर्थात्‌ पद्मावत्याः समीपस्‌ | याव 


दिस्यस्य अघुनेध्यथः। 
विदूषकप्रस्तावानुसारं तयोध्ेरीवितूषक्योस्ततः प्रस्थानं दशयति कविः 


निष्कान्ताबिति । 


. रोग-पूर्ण छाळ-छाळ हो जाती है, उसी तरह मेरे पेट में मों उ७ट फेर हो गया दै कि खाया 


हुआ समय पर ठोक पचता नहीं । 
दासी--ऐसे हो आप ( सदा ) बने रहें । 
विदू०--ठुम घाभों । भब मैं मौ राजासाइव के पास जाता हूँ । 
( दोनों चळे गये ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०४ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


प्रवेशकः 
[ ततः प्रविशति सपरिवारा पद्मावती आवन्तिकावेषघारिणी बासवदुत्ता च । ] 
चेटी--( क) किण्णिमित्तं भट्टिदारिआ पमद्बणं आअदा :? 


पद्मावती--(ख) हला ! ताणि दाव सेहालिआगुह्यआणि 'पेक्खाम्नि [ 


कुसुमिदाणि वा ण वेत्ति | 
(क) किन्निमित्तं भ्दारिका प्रमदबनभागवा 7 किन्निमित्त भतृंदारिका प्रमद्बनमागता ? 


न वेति | 
__ प्रवेशक इति । उक्तमेतस्थ ळण विस्सयदरणयपसय दर उक्तपूर्वमेतस्य षणं विष्कम्भछछणप्रदर्शनप्रसक्े द्वितीया- 


न्य s 
इमारस्मे, तत्तत्रव दृष्टव्यस्‌। अयं च चेटीविदूपकाम्यामचुदांत्तमाषितेन प्रयो- 


जित: सन्‌ वृत्तं वर्सराजोदयनविवाहसर्वन्घळचणं 
मोच दसम्बन्धळच्षणं वर्तिष्यमाणे च पुष्पहरणा दि- 

कविरिदानों भाविषरनाचुरूप प्रसङ्गा नुंरो घेन र वास 
जात हव्य सपरिवारां पद्मावती समं वासः 

सुमनोवणंकम्रहणा दिकार्यार्थ गते सरयन्तःपुरं भत्तरि त्रा 
नमागतां पद्मावती तत्मदेद्यागमनकारणं पडुुति चेटी-- किण्णिसिर चो 
अथि | राजकन्ये | भव्याः पतिरिदानीमन्तःपुरे वर्तते तंदुपसपंणमुपेचय सवती 
कि प्रयोजनसुद्दिश्य प्रमदवनमेतदागता । | 

चेटीप्रश्‍नाचुसारं प्रमदुवनागमनप्रयोजनं द्वं इदं 

र दृशंषति-पद्मावती -हला इति । 

हलेति चेट्याः सम्बोधनम्‌ । अत्र यद्यपि 'इण्डे हव्जे हळाह्वाने के ल 
प्रति! इति कोषप्रामाण्येन चेरीं प्रति 'दस्जे' इति प्रयोक्तमुचितं, तथापि चेटीमिमां 
सि नन पश्यन्त्यास्तामुद्दिश्य पद्मावत्या 'हछा! इत्याद्वानं नाऽसङ्गतम्‌ । 
एुवमेवाऽग्रेपि सर्श्राकळनी यम्‌ । ते प्रसिद्धाः प्रयरनसंवर्धिता अदूरतो इश्यमाना 
इति यावत्‌-तावत्पदं वाक्याळछकृतौ । शेफा लिकागुक्मकाः, ऐोफाछिकाल्या वसर 
विशेषाः । शेफ़ालिका च 'इरसिंगार, पारिजाता? इत्येचं छोक्े ५ रिजाता' इत्येचं छोके प्रसिद्धा । गुमा एव । गुक्मा एष 


( प्रवेशक ) | 


( परिजन-सहित पद्मावती तथा उजेन-निवासित्री के वेश में वासवदत्ता भाती है । ) | 


. दासी--रांजकुमारी -नबरबाग में किस लिये भाई £ 


8 1 इरतिंगार'( पारिणाता ) के गुच्छे खिले या नहीं यह मैं देखती हूं।. ः 
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(लो हला ! ते तावत्‌ शेफालिकागुल्मकाः पश्यामि कुसुमिता वा. 





आळ... ८2222 


चतुर्थोऽङ्कः | - १०५ 
चेरी--(क) भट्टिदारिए ! ताणि कुसांमिदाणि णाम, पवालन्तरिदेहि 


विअ मौतिआलम्बएहि आइदाणि कुसुमे हिं | 
पद्मावती--(ख) हला ! जदि एऽवं, किं दाणि बिलम्वेसि ? 


(क ) भतृदारिके ! ते कुसुसिता नाम, प्रवालान्तरितौरब मोक्तिक- 
लम्बकेराचिताः कुसुमः | 

(ख) हला ! यद्येवं, किमिदानीं विलम्बसे ९ 
गुक्मकाः, स्वार्थ कः । सूछादार भय शाखावधिको बृद्षस्य भागः “प्रकाण्ड? उच्यते 
सद्रहिता वृषा हि 'गुद्म? नाग्ना व्यवदयन्ते । तथा च 'अख्नी प्रकाण्डः स्कन्धः 
स्यान्मूळास्छाखावधिस्तरोः, अप्रकाण्डे स्तम्वगुरमौ' इत्यमर । कुसुमिता, कुसु 
मानि पुष्पाणि सञ्जातानि येषां ताइशा, 'तद्स्य स्जात'मित्यादिना इतच 
प्रत्यय! । 'पश्यामी ति क्रियापदं च वाक्यसमातिसूचकात्‌ 'इति’ शब्दादृनन्तरं 
योञ्यम्‌, इति पूवप्रद शितो वादयाथः कसरूपः । अयि | संखि | तेषु शेफालि- 
काबुचेषु पुष्पान्युद्रतानि न वेस्येवावछोकयान्थम्‌ । अत पएतहिददयेव साग्प्रत- 
मत्रःगतास्मीति भाषः । 

प्रमद्वनागमनप्रयोज्ञनं निशम्यवं पद्मावत्याः शेफाछिकाङुसुमोदूगमसर्बः 
न्घिनि प्रश्ने प्रतिपादयथ्युत्तरं चेटी-सट्टिदारिए इति । इत्यनेन पूयप्रकान्ता 
शेफालिकागुल्मका गृद्यन्ते, “नामे'व्यत्र निश्चयाथ कम्‌ । प्रवाळान्तरि तः, प्रवाळेर्बि 
अममणिसिरन्तरितानि ग्यवहितानि युक्तानीति यावत्‌ तेः, मौक्तिकळम्बकेरिव, 
सुका एष मोक्तिकानि तेषां ळग्बकानि छछन्तिकाभिघाः कण्ठसूषण विशेषाः त त्स- 
इरः -कुसुमरित्यस्योपमानमिदस्‌, 'लग्वकं तु छलन्तिका' इति कोषः। आचिता 
व्याप्ताः परिपूर्णा इति यावत्‌ , इश्यन्ते इति शेषः | शेफ़ालिका ध्रवं विकसिता 
सन्ति, पश्य, मूखेऽर्णानि तदृष्व च घवळान्येतानि पुरपाणि खलु प्रवालमिञ्र- 
सुखामणिनिमिंतकण्डभूषणसहृष्ाणि छचयन्ते । इतस्ततो छझानि खर्बमंनकण्डा- 
भरणानीब प्रतीयन्त ईति कुसुमानां ठळन्तिकासाम्यं प्रतिपादितमव्र । . 

शेपाछिकोविकासंमाकरय्य पद्मावती चेरी तरङुसुमावचपनक्रिपायां नियोक- 
मिष्छुन्ती ब्रते--हळा इति एवं, शेफालिकाः कुसुमिता इति यावत्‌ । विछम्बसे 


iii Sees Nir dre eo 
' ` दासी- राब्कुमारो ae गये, बीच बोच में मू'गो से मिळे हुए मोतियों के 


दारो की भाँति फूं से 
पद्मा०-यदि ऐसा है, तो बयां देर कर रही दो! 
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१०६ सव्याख्ये स्वप्नवासबद्से--- 


खेटी--( क ) तेण हि इमस्सिं सिलाबद्ठए मह्तअ उपक्सिद 
दारिआ | जाब अहं बि कुसुमावचअं करोसि | य इ महि 

पद्मावती--(ख) अय्ये ! किं एत्थ उबबिसामो ? 

घासबद्त्ता--(ग) एव्वं होदु । 


( क ) एबं भवतु | 


ठा यक य क. 
चिछम्बं करोषि, अर्यास्कुसुमावचये । यदि सलि ! शोफालिका विकसितास्तहि | 


` साउ्प्रतं तत्कुसुमावचये किमिति त्वया विळर्धः क्रियते ! अतिशीत तानि कुसु- 
मान्यवचीयन्तामित्य्थः । 
इत्थं प्यावतीवचनमाकण्ये कुसुमावचयं प्रतिजानीते चेंटी--तेण हीति | तेन 


हि अतो हेतोः, युष्पावचयस्यदानीं मया करणीयध्वा दित्यर्थः । अस्मिन समीपस्थे. 


शिछापहरु डुहत्पायाणफछके, महूतंक [णमिति क्रियाविशेषणम्‌ । यावता काळेन 
सया कुतुमावचयं कृरवाऽऽयम्यते, ताबर्काळपयन्तं अवध्या राजङुमार्था विशाल 
इपरफछकेऽस्मिन्नुपविश्य विश्रम्यतास्‌ । अश्र 'मुहूतंकञुपविश्य’. इत्यनेन 'कार्य- 
।स्मन्र मस्कतृंको विळर्बो न स्यात्‌ , सव्वरमेवाइमवचितकुसुमा समागम्निष्यामि 
अवश्याः समीप'मिति चेठ्या सूचितस्‌ । 


चेरीवचनानुरोघाद्‌ इषरफळके समुपवेष्ट्सुद्यता पद्मावती स्थानमास्मोपबेशः ' 


नयोय्यं निर्दिशन्ती तत्रोपवेशने भाषन्तिकाया अजुमति प्राथयत्ते--अय्ये इति । 


अयि माननीये ! स्था नेऽस्मिजञा वाम्या सुप घ्टव्य गे 
दीयं भवस्ये रोचते ? किसु अत्रोपवेशनमिदानीमस्म 


आस्मनोऽनुमतिं तत्रोप वेशने दर्शयश्याबन्तिका-एव्यम्‌ इति । याढस, | 


अग्रोपबिश्यतामावाम्यामित्यथं; १ 


_ दाोी-ल तेरा पायया तो इस पत्थर कौ | < | 
फूछों को बटोरती हूँ । क चद्धान पर राजकुमारी घड़ी भर.वेठे । तक्‍तक मैं मी 


पद्मा ०--( आवन्तिका से ) आयें | न 
Ce पता थे, शया इम दोनों यहाँ. बेठ ! . 
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ववतुर्था 5डूः । | १०७. 
[ उभे उपविश्तः ।.] 
चेटी--[ तथा छृत्वा ] (क) पेक्खदु पेक्खदु अष्टिदारिआ अद्धमण- 
सिलाबट्रएहि वि् सेहालिआकुसुमेहि पूरिअं मे अञ्जलिं । ` 
पद्मावती--( हष्ट्बा ) ( ख ) अहो | बिइत्तदा कुसुमाणं । पेक्खदु 


( क ) पश्यतु भठेदारिका अधेमनःरिलापट्टकेरिष शोफालिकाङुसुमेः 


पूरितं मेऽञ्जलिम्‌ | 
( ख ) अहा ! विचित्रता कुसुमानाम्‌ | पश्यतु पश्यत्बायी | 


"उभे उपविशतः? इत्यनेन हृयोर्वासवदत्तापद्मावस्योरुपवेश्ञलं दर्शितस्‌ । 


अवचितपुष्पा चेदी पद्मावतीझुपगम्य मते- पेक्खदु इति। तथा कृत्वा 
पुष्पाण्यवचित्य ते ईस्तह्वयमापूयं । 'परयसु पश्यतु? इति पौनःपुन्ये द्विःप्रयोगः, 
तेन च सौन्दर्य॑ममोषां कुसुमानां छोचनासेचनकं सूचितम्‌ । अथमनःशिळापइके= 


रिव, अर्था नुकूक्यलाम्याभावादत्रा्धपदे व्यस्तं युज्यते, अर्ध मृलभागे मनः | 


शिलायाः 'मेनसिल' इति छोके प्रसिद्धस्य गिरिप्रभवरक्तवर्णघातुविशेषस्य पट्टकः 
खण्डेरिव, स्थितेरिति दोष: । 'घातुर्मनःहिछाथ्द्रे? 'मनर्गशला मनोगुप्ता’ इत्य- 
मरौ । पूरितं पूणम्‌, प्रयतेः ऊः । अखलि कनिष्िकाप्रदेशतः संयोजितो पुटरूपताँ 
प्रापितौ हस्ती, 'तौ युतावअलिः पुमान्‌? इध्यमरः। 'कुसुमेः परिएणमज्जछि? 
मित्यस्य 'अज्ञळिस्थानि पुष्पाणी'ति तारपयम्‌ । अयि ! राजङुमारि ! ममेद्‌ पाणि- 
दृयमिदानीं रोफाळिकाप्रसूनेः परिपूर्ण वतंते अमूनि किक ङुसुमानि कथं नाम 
सुन्दरता वहन्ति ? सुहुराळो चनीयमेतदमीषां सौन्द्यं भवस्येति भावः । इद्मिध्थं 
निगथ चेठ्यास्तस्समर्पणं पञ्ावस्ये व्यङ्कथमर्यादया बोदधव्यस्‌। इद्द किल दोफा- 


छिकापुष्पाणामारुण्येन मुखप्रदेशे मनःशिछा णकळलाइश्यं दर्दिते कविना । तानि 
व दाङळानि छग्बमांनान्येवान्र कवे! शोफाछिकाकुसुमो पमानस्वेनाभिमतानीति । 


चेट्या दत्तानि तानि पुष्पाण्यादाय इष्टवा च पदूमाबती तव्सौन्द्य प्रशंस 
न्त्याइ--अहो इति । दिचिश्रता खेतरकेस्युभयविषवणसोन्द्यश्षाछिता। मायः 
( दोनों बेठती हैं | ) 
दासी--( फूले को बटोर कर ) देखिये, राजकुमारी ! देखिये, आवे भाग में मेनसिक 


के उकड़े की तरह इरतिङ्गार के फूलों से मेरी अंजुछी मर गर । र 
पञ्मा०--( देखकर ) वाह! क्या ही विचित्र ये फर हैं । आप देखें तो सहो । 
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१०८ ___ सव्याख्ये स्वप्नबासबदत्ते-- 


पेक्खदु अय्या | 
बासवदृत्ता--(क) अहो ! दस्सणीअदा कुसुमाणं । 
चेटी--(ख) भट्टिदारिए ! कि भूयो अवइणुस्सं ? 
पदुमावती--ग) हला ! मा मा भूयो अव्णअ | 


(क) अहो ! दशनीयता कुसुमानाम्‌ । 
( ख ) भट दारिके !.कि भूयोऽवचेष्यामि ! 
(गं) हला ! मा मा भूयोऽतरचित्य | 


—््््स््््द््््— ्—्—्  ्  ्जज्म>ल् 
कुसुमान्येकषर्णानि भवन्ति, एतानि तु षणद्वयवन्तीति नूनं विस्मयकरश्वमेतेषाम्‌। 
को नाम तान्येतान्यबछोक्य विस्मयविकस्वरस्वान्तो न स्यात्‌? इत्येवसु कर्व 
पुष्पाण्यावन्तिकां दृशयन्ती अ्ते-पेक्ल दु इति । अत्रापीय वीप्सा पौनःपुन्ये, अर्था 
छिस्तमन्न पुष्परूपं तत्सौन्द्यंरूपं चा कमं । अयि ! मान्ये | वारंवारमवळोकवीषं 
तत्रभवत्या कुसुमानि कथं तावदेतानि सौन्द्यं दुशयन्ती'ति । 
तेषां पुष्पाणाममन्द सौन्द्य॑मभि नन्दन्ती घृते वासबदत्ता-अद्दो इति। 
चुशेनी यता सुन्दरता । अथि ! अमूनि किछ पुष्पाणि विचित्रं सौन्दर्य दृशंयन्ति। 
उभ्या पञ्चावस्यावन्ति काभ्यां कृतं असूनप्रशंसन श्रत्वा पुनः प्रसूनानयन- 
अस्ताबञुपस्थापयन्ती पृच्छति चेरी पझावतीम्‌-सट्टिदारिए इति । भवचेष्याः 
सीति विध्यर्थ छट्‌ , अवचिनुयामिति तदर्थः। अयि | राजकन्ये ! किमिदानी 
पुनः प्रसूनान्यवचेतष्यानि मया | [ | 
चेदय श्लिकी वितं प्रसूनाघचयनं निषेधति पद्मावत्ती--इति । हलेति चव्य 
सम्बोधनम्‌, “मा से'ति द्विरछिनिषेधं रहयति । अयि! सखि! न तावदिदा्ा ` 
प्रसूनावच्स्ते कार्यः | नास्ति तश्प्रयोजञनं किमपि । अप्र मायोगे अवचित्येति E 
वरवाप्रर्ययः पाणिनीयज्ञासनविरुदो महाकविना निरछुशत्वात्‌ कृतो. वेदित व्य! । 
कृते च पदूमावत्या तन्निषेधे तश्र कारणजिज्ञासां दश्च॑यश्याषस्तिका-- | 





चासव०--ये फूछ 0 नोक, |, नॅ्प््व्या बड़े दर्शनीय हैं । 
दाली--राबकुमारी ! कया फिर और चुनूँ ! 
पशञ्मा०--भरी | नहीं, भोर मत चुनना । 
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चतु्ोऽङ्कः | १०६ 


ब्रासवदत्ता--(क) हला ! किंणिमित्तं बारेसि ? 

पद्‌माचती- (स्र) अय्यउत्तो इद्र आअच्छिअ इभ कुसुमसमिद्धि 
पेक्खिअ सम्माणदा भवेअं। 

बासवदत्ता--(ग) हला ! विओ दे भत्ता ? 

(क) हला ! किनिमित्तं वारयसि ? 

( ख ) आयपत्र इहागत्येमां कुसुम समृद्धि दृष्टवा सम्मात्तिता भवेयम्‌ | 

(ग) हला ! प्रियस्ते भती ? 


हला इति । आवन्तिका चेय वासवदत्ता! फायंगोरवं कलयन्ती सपरनीमपि . 
ताँ पदु मावतीं प्रियसखरीसमानमावेन सम्मावयतीति पूष भूयः प्रतिपादितम्‌ । 
अतश्च 'हला' इति सग्बुद्धिः पद्मावती प्रति युज्यते तस्याः। सखि! पदूमा- 
वात | वचिध्यममीषां कुसुमानां पूवं प्रशांसितबस्यसि । सार्प्रठं रुचिराण्यपि. 
तानि पुनराहृतु' किमिति चेटीं निषेधति ? 

तञ्ञिपेषकारणं प्रकरीकरोति पदूमावती--अय्यउत्तो इति | कुछुमानां सस 
डिराबिक्य परिपूणंतेति यावत्‌ , तास्‌ । सम्मानिता आहृता, 'भवेय'मिति सर्भा- 
बनायो छिदू। अन्न 'सम्माणिदा (सम्मानिता)? इति कमंवार्यप्रयोयाचुरोधाद्‌ 
*अड्यतत्तेण (आयपुन्नेण)' इति तृतीयान्तः प्रयोऊं युञ्यते कर्ता । ' अय्यउत्तो 
(आयपुन्नः)' इत्ययं प्रय मान्तकतूंकप दृप्रयोगस्तु चिन्त्यः । 'पेक्खिज ( इष्टवा )` 
इत्यनन्तरं 'पसीदे, तेण च, (प्रसीदेत्‌ तेन 'च)' इति मध्य सुद्रणप्रमा वाव. घुटित 
वा योजनीयम । इस्थं सति करपते प्रस्ीदे'दित्यनेन सम्बद्धः प्रथमान्तः काः 
सब्बच्छुते । सग्भावयेऽहमश्रायतो सर्प्रियः ससन्तात्‌ पुष्पितं प्रमदवन पश्यन्‌ प्रस- 


झो ममादर कुर्याद्त्यियः। अग्रमाधयः--'मश्प्यरनविशेषसभ्पादित प्रसून सुषमा- 
सग्भारधीक्षणो'फुल्लमानसो मदीयकायंसन्तष्टे मम स्वामी गौरवं बृशेयन्‌ मयि 
परां प्रीति कल्यंस्तर्मामटकुर्यात । कुसुमेद्वीनता च प्रमदबनस्य तन्मानसं दुःखा- 
कुर्यात्ततश्च मयि प्रीतिरपि तदीया ननं न्यूनतां दृष्यात्‌। अतो दवेतोरहं नेतोऽ- 
धिक पुष्पाषचयं रोचयामी'ति । अथदा 'अड्यउत्तो’ इति प्रथमान्तपाठे 'सब्मा- 
णिदो भवे'दिति पाठः कछपतीयः । 

पतिप्रीतिविषयकं ध्वनिमार्गण प्रस्तावसुपदि्त पद्‌मावस्या अवगर्य तत्मीते- 


रियत्तां तन्न परिच्छेत्तमिद्छुन्ती पुर्छृति .पदूभाबतीं वासबदृत्ता-हला इति। 
वाश्षव०-हे सखि ! क्यों मना करती हो ! | हर 
पह्मा9--आयंपुत्र यहाँ आकर फूर्का की यह बहार (देख प्रसन्न होंगे, उससे ) में 


प्तस्मानित होऊँगो । 
घासव०--सर्खि तुम्हें पति प्यारे हे ! 
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११० सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते-- | 


| पदू्‌माबती--(क अय्ये ! ण जाणामि, अय्यउत्ते | 
स | भ विरहि 

बासबद्त्ता-[ आत्मगतम्‌ ] (ख) दक्खरं ‡ छरे i 
रर म्‌ | (ख) दुक्खरं खु अहं करेमि | इअं रि | 


| 


मिल म ० ० ` ० 
(क) आर्य! न जानामि, आयपुत्रेण विरहितोत्कण्ठिता भवामि | | 


( ख ) दुष्कर खल्बहं करोमि | इयमपि नामैवं मन्त्रयते | | 


oN 
सखि ! पतिमेतं प्रेमशष्टया पश्यसि रम्‌ ? अपि नाम ते वर्तते सहजं प्रेम पर्यौ] | 
नवोढानु रुपळउजाभावगोपितासुरकण्ठाबिशेषप्रकादितां पतिविषयिणी मारमनः | 

प्रीति ्वनयति पद्‌माबती-अय्ये इति । 'राजमन्त्रिणो यौगन्धरायणस्य स्वः 
सारमिमां स्वसमीपे न्यासरूपेण स्थापिंतामावन्ति कामादरषष्टया पश्यति पद्माः 0 
बर्ती'ति तासुद्दिश्य पद्‌मावतोप्रयुक्तस 'आयें” इति सर्योधनपदू युज्यते। “ब 
` जानामी'र्यत्र पूवधरशनाथः, कमं, विरहिता वियुक्ता । 'अयि ! मान्ये | आर्यपुत्रो ' 
सम प्रीतिपात्रं बतंते न वे'त्येवं किमपि न ज्ञायते, किन्तु तहियुर्या पयुस्सुकषा | 
सूयते मयेत्यर्थः । आयपुत्रेण विना विमनायमाना तद्वियोगं न सोढं. शक्नो | 
मीति तात्पयस्‌ । अब्र "न जानामी'ति नबोढाभावसुळभळ्ज्याभावाच्छुन्न प्रेम | | 
पद मावत्या प्रियवियोगकालिकोरकण्ठाभावप्रद्षंनाद्‌ ध्वनिमर्यादया स्फुटं व्यक्तां | 
नीतम्‌ । एतेच 'पतिम प्रियो बतंत? हत्येवमावन्तिकाप्रश्नोत्तरमशब्दं चतुरया | 
पदूमाबस्या स्फुरं प्रतिपादितस्‌ । | 
श्रुतेतत्पद्मावत्तीवच पो वासवदत्ताया मानसं वित दर्शयति कविः-दुवखरम्‌ 1 
इति । दुष्करं दुःखेन कतु शक्यस्‌, असग्भाव्यमिति यावत्‌ , 'ईपदूदुःसुषु कच्छः | 
कृच्छूथषु खळ' इत्यनेन खल्‌ । अन्नार्थ प्रेमेति कम, खळ निश्चये । 'अहो ! यन्न | 
सहजं निः पामान्यमनन्यगो चरं भ्रेमाहं विभर्भि, तन्नेव पदूमावश्यसौ प्रीतिमती वततः 
ते। स नूनमुभयाकृष्टअलचित्तो नेकन्न विशिष्टं स्थिरं प्रेम कतुं शक्नोति येन किए | 
'हृयोः प्रियतमेन भूयते । न ज्ञायते मदीयं तद्विषयकं प्रमेदं तरप्रीलिमत्तां सम्पाथ | 





श्र 


न) 
+ 


कथङ्कारं साफक्यमधिरच्छेदियतो ननमिदमसरग्माब्यमेवाह कतु! प्रवृत्तात्मि, | र 
यत्किळं तःप्रीतिमरबसर्मावनया तमायंपुत्रं प्रेमदहशा पश्यामी'ति गूढमाकूत बासव | 
दता या) तदेव दुष्कररवं दकषयते-इयं वि इति। अन्न नामेत्यछक्कारो वाक्यस्य । है 


४१ कक कक २२७७००५७०५ “०२४०५७००७७ न्‍ी NN TF .%? आर अकल, 










1 आन्य 


पझा०-धागें | यह मैं नहीं जानती, पर उनके बिना जी नहीं रुगंता ! | 
वालव--(स्वगत) में बढ़ा ही कठिने करती हूं। यह भी तो इसी प्रकार कहती दै. 
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चतुर्थोऽङ्क १११ 


—(क) अभिजादं खु सदट्टिदारिआए मन्तिद्‌ं-पि्रो मे 
अत्तेति ! 
पदूमाबती--(ख) एको ख मे सन्देहो । 


वाप्तवदत्ता--(ग) कि कि ९ . 





( क ) अभिजातं खलु भतृदारिकया मन्त्रितं-प्रियो मे भतंति । 
( ख ) एकः खलु मे सन्देहः । 
(ग) किं किम्‌? 


मन्त्रयते गूढं भाषते । अनया पदूमावश्यापि यदा पूर्बोक्तमिद ।नगद्यते, तदा 
निःसन्देहमेव मे तन्नानुर|गस्तदनुराग धग्पादनविषये चिरारसाफछ्यं तद्भावं वा 
कछ्येदित्यथः । ऐतेन--'सार्प्रतमहं सवंथा सङ्करे पतितास्मी'ति वासकदृत्ताया- 
श्रित्तानुव्दी विषादोदयो ब्यङ्गथः। अस्त्ययं प्रेण एक महिमा, येन किल मन्ये 
मध्ये श्यिरभावपरिवतंनं कृत्वा चित्ते भावान्तरसुत्याप्यत इस्यछस्‌ । 

पद्मावश्या गूडोकेरभिप्रायं प्रकाशयति प्रशंसनपुरःसरं चेटी--अभिजादमू 
इति । अभिजात कुळीनतोचितस, खलु निश्चये, मन्त्रिते गूढसुक्त्म । राजकु- 
सार्या श्रीमत्या "पत्यौ मम प्रेम वतते' इतोहशं नूनं कुळीनतास॒इशं त्रपावसादू 
गूढं घ्वनिमागंणोक्त्म्‌ । इत्यमेव कुछ नया बक्तष्यमिश्यथः। अथवा मन्त्रितं कथि - 
तम्‌ । अश्र च पचे--भातमनः प्रेम परथो'यत्प्रकाक्षितं दचसा राजकुमार्या तत्तु 
कुलीनता सहशसेब कृतस्‌ । युज्यत पुष कुळीनायाः भरेम परंयाविति सावः । 

सम्प्रति पदूमावती वासवदत्ताया आत्मनद्य प्रियविषयां प्रीति परिरद्धेत्तका- 
साऽऽवन्तिकां वक्ति--एकको इति । ख़त्विति वाक्यसौन्दयं । बचयमाण एकोऽयं 
संशयो वतते मे, स चायमपनोद्चररवया यथोचित युत्तरं दृचतवेस्याश यः । 

कीदशस्ते संशाय. इति तं तन्मुखाष्छोतुमिच्छुन्ती वासवदत्ताह--्कि किम्‌ 
इति । द्विकक्तिरियं तस्सूचने स्वरयंति पदूसावतीम्‌ । 


rr 
woes sf Fe PINE ANS SF A SN rr अचल कच ध; 





बासी०-'पति मुझे प्रिय हैं? यह राजकुमारी ने अपनी कुरोनता के अनुकूल हो 
कहा । 
पद्मा०--मुझे एक सन्देश हे । द र 
_ चासवबन्ल्यया १ क्या! 
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९१२ ` सव्याख्ये स्वप्नवासबदत्ते- 


पदूमाबती-(क) जह मम अय्यउत्तो, तह एव्व अय्याए बासब- 
दत्ताए-त्ति ९ 
बासवदत्ता- (ख) अदो वि अहिअं! | ~ 
. पद्‌माबठी--(ग) कहं तुबं जाणासि ? 
बासबदृत्ता--| आत्मगतम्‌ ] (घ) ` हं, अय्यउत्तपक्खबादेण 





. (क) यथा ममायपुन्रस्तथेबायोया वासवदत्ताया इति | 
(ख ) अतोऽप्यधिकम्‌ । 
(ग) कथं त्वं जानासि 0 
` (घ) दम्‌, आयपुत्रपक्षपातेनातिक्रान्तः समुदाचारः । एवं ताब्दू | 
नम UE य घ घ ENE शक 
तदेव संशय विषयक प्रश्‍व्यसुपत्षिपति पद्‌ माबत्ती-ज इति-। अन्न प्रसङ्ग सुः 
रोधात्‌ 'प्रिय' इति योज्यम्‌ । याइश यश्परिसाणमायंपुत्रे मम प्रेम, ताइ तरप 
रिमाणसेव तद्वृतते वा पूज्यायास्तत्र वासबदत्तायाः ? संश्यश्येष एवास्ति ममे 
स्यथः | उञ्जयिनीदातिनीयं सूचितपूच्र पर्युद्च नसौभाग्यमिव पत्यौ बासव वृत्ताः 
प्रीतेरियत्तामपि करयिधुमहतीति स्थाने प्रश्‍नोऽयमाबन्तिकाँ प्रति पदुमावप्याः । 
तन्नोत्तरमावन्तिका बते--अदो वीति | अन्नापि 'प्रिय' इत्याथम्‌ । अतो- 
ऽपि स्वदुपेद्षया पि, भघिकमिति क्रियाविशेषणम्‌ , अस्तीति सामान्यक्रियादेपः 
यावत्मेम ते पर्यौ वतंते, तत्तो$प्यधिकरूपेण.तस्या इत्यर्थः । 
कथभिदुं त्वया जञायते, यत्किक तस्यास्तत्र मत्तोडषिक प्रेमेश्याशयक पुना | 
प्रश्‍नं करोति, पद्मावती--कहम्‌ इति । | 
पदू मातो प्रर ना कणने नारमस्वरूपप्रका शनभिया स्वक्ीयोछौ सानुतापं मानसं 
वितकॅमाचरति वासवद्त्ता--हम्‌ इति । हमिति शक्कावितकानुतापसूचकमब्ययम । { 
भायपुत्रस्य पत्युः पपातेन प्रेम्णा तन्प्रहिग्नेति यावत्‌ , समुदाचार आचारो 
यांदा, स चाउम्र स्वरूपगोपनरूपः, अतिक्रान्त उंद्लङ्कितः। अहो | पर्यु | 


न De and 


पद्मा०--जैसते मुझे आयंपुत्र ( प्रिय ) है, बैसे ही- भायां वासवदत्ता को मी है ? 
वबाधव०--इ्ससे भी अधिक | 

पञ्मा०--तुम केसे जानती हो? ... | 
वासव--( स्वगत ) हूँ ! भायेपुत्र कौ तरफदारी ( पक्षपात ) ते ` मैं व्यवहार को मूळ 
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चतुर्थोऽङ्कः | ११३ 


अदिक्न्दो समुदाआरो । एव्वं दाब भणिस्सं [ प्रकाशम्‌ ] जइ अप्पो 
सिणहो, सा सजणं ण परित्तजदि । 

पद्मावती--(क) होंदवबं | 

चेटी--(ख) भट्टिदारिए ! साहु भत्तारं भणाहि--अहं पि बीणं 
सिक्खिस्सामि त्ति | 


भणिष्यामि । यद्यल्पः स्नेहः, सा स्वजनं न परित्यजति | 
( क ) भवितव्यम्‌ । 
( ख ) भतृदारिके ! साघु भतोरं भण अहमपि वीणां शिक्षिष्य इति | 


प्रेम्णो महिम्ना सुग्धयाऽत्यन्तमचुचितं कृतमेतन्मया यच्चाम य१्नेन गोपनीयः 


मप्थास्मनो रूपं ताइशेन वचसा प्रकाशितस । दृस्येवमलुतप्य ततन्नोत्तरमुपळ- . 
स्पाह-एव्यम्‌ | इति । तावद्वाक्यसौन्द्यं । वचयमाणमोहदां वच्ोऽत्र प्रयोक्तव्यं 
मयेत्यथेः । तदेव प्रकटं बरते-जइ इति । स्वज्जनं स्वात्मीयदरस्‌ । “परित्यजती? 
स्यय बर्तमानर्वाविवज्ञया सम्भादनाथें छट्‌। परिरयजेदिति तदर्थः । न्यूनश्रेदू- 
भविप्यरप्रेमा पस्यौ वासवद्त्तायास्तर्दि छा स्वजनपरिश्यागं कदापि नाकरिष्यत्‌ । 
न हि स्वपे सति प्रेम्णि सम्भवस्येतत्‌। अतो निश्चितमचुमादुं शक्यते तस्याः 
समधिक प्रेम परयाविति- भावः । 

स्वजनपरित्यारेन हेतुना प्रेमादिक्यं ककरयितुं युज्यत इस्याह पर्मावती- 
होदव्वं इत्ति । अनेनेति कतराक्षेपः । पुतरवदुक्त सरमव तीत्यर्थः । 

'अतेवीणां वादूनकोशळं शिदिस्वा यथा वासवदत्ता सतृवह्चणा सक्षता, तथा 
(सपि तस्कोशळशिषणेन सतः प्रीतिपान्रतामधिगन्तं चेष्टस्वे'र्याशयेन वचनं प्रयु- 
छृक्त पद्मावती सुद्दिश्य चेरो-सट्टिदारिए ! इति । साघु सम्यक्‌, साद्रमित्यथः । 
'अहमपी'स्यपिशब्दो 'वासबद्त्ता दे'स्यथ बोधयति । वीणां बोणावादुनस्‌ । 





गई या मेरा सदाचार सोमा से बाहरे हुआ । अच्छा तो इस तरह कहूंगी । ( प्रकाश ) यदि 
उसका प्रेम थोड़ा होता तो वह कमी आत्मीय छोगों को न छोड़तो । 

पञ्मा०--हो सकता है ! 

दासी--रानकुमारी ! पति ते अच्छे ढंग से कइना कि मैं बोन सोखुंगौ।) _ 


१मत्तुरनुसरणं ऋतु'कामया वासवदत्तया कृतः रवजनपरिस्यागस्त प्रतिशानाटिकायां द्ृभ्यः । 


= स्व० 
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११४ सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते-- 


पद्मावती--( क ) उत्तो मए अय्यउत्तो । 
वासबद्त्ता--( क ) तदो कि भणिदं ९ 


पद्मावती (ग) अभणिअ किञ्चि दिग्धं णिस्ससिअ तुहीओ संवुत्ता। । 


वासवदत्ता (घ) तदो तुवं कि विज तककेसि १. 
. (क) उक्तो मयायपुत्री॥ 7 
( ख ) ततः किं भणितम्‌ ? ` 
( ग ) अमणित्वा किञ्चिद्‌ दीघ निःश्वस्य तूष्णौकः संवृत्तः | 
( घ) ततस्त्वं किमिव तकंयसि | 


'वासवद्त्ता यथा वीणाबादनं शिक्षिता भवता, तथाऽहमपि तदिद्‌ ।शक्षणीयास्मी!ति 
राजकन्यया श्रीमत्या सादर ्रोथंनीयस्तब्रभवान्‌ मर्ता । 


स्वकृतां तद्विषये तत्माथंनां सूचयति पद्मावत्ती--उत्तो इति । आ्पुष्रमहं 


तदथ प्रार्थित वतीत्यर्थ; । 
ततः स त्वां तदुत्तरं किमाचष्टेत्याद्वावन्तिका--त दो इति । अन्न 'ेने!त्यार्थः 

कर्ता । प्ररनोऽयं घासवदुत्तायाः स्वविषय कम्ियप्रेमपरीक्षासिळाषिण्यास्तवुत्तरवचन- 
अवणकोतूहळमाविष्कुरुते । 

_ आवन्तिकाप्रश्‍नमेनं निशम्य पदूभाबती ब्रते-अभणिअ इति । दूषणीः 
ङ कस्तर्णक्षील ' मौनीति यावत्‌ 1 भायंपुन्नेण तु मदीयं तरप्राथंनावचनमाकण्यं 

तदुत्तरं किमप्यजुकरवा वोघं निःश्वसता देवळं मौनसेचाऽवळरिवितस्‌ । एतेन च 
तार्कालिकत दुवस्था प्रदाने ` घासवद्त्तागतशिष्यजनोचितगुणगणस्मरणमहिय्ना 
स्नेहमग्ने वत्सराजवित्ते-वृत्तपदो विषादभावः सुगूढं ध्वनितः कविना । 


तन्न किळ पञ्मावस्या मानसं तक जिज्ञासुर्वांसवदत्ता पुनराह--तदो इति। . 


चत; तत्र, सहर्यां तसिः । इंदेदि, पदृप्रयोगो वाक्यसौन्दयं दर्शयितुम्‌, तर्कयसि 
अलुमान करोषि। तश्र ताबद्धतूकृते. दीर्घनिःासे मौनघारणे च कोइ तवाचुः 
मानस ? किमत्र कारणं सम्भावयसि त्वम्‌ ? 

ठमके अरा 7 7770 त 9898 थायंपुत्र से कहा या। 

वासच०--तब उन्होंने क्या कहा? . 

पश्मा०--बिन[ कुछ कहे हो छेची साँस लेकर चुप हो गये । 

वासच०--उसपर तुम बया अनुमान करती हो ! 
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चतुर्थोऽङ्कः ११५ 


पदुमावती--( क ) तक्केमि अय्याए बासब दत्ता र सुमरिअ 
दक्खिणदाए मम अग्गदो ण रोदिदि त्ति.। घल 
वासवदृत्ता--[ आत्मगतंम्‌ | ( ख) धण्णा 3 
सश्चं भवे | rs. 
[ ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च । ] 


विदूषक--(ग)ही ! ही ! पचिअपडिअबन्धुजीबङुसुमबिरलबाद- 


( क ) तरकयाम्यायोया बासबदत्ताया 
समाप्रतो न रोदितीति | पा न 
( ख) धन्या खल्वस्मि, यद्येवं सत्यं भवेत्‌ । 
(ग) ही ही ! प्रचितपठिबन्धुजीबकुसुमबिरलपातरमणीयं प्रमदः 
तद्विषये स्वकीयं तकं दशयति पद्मावती-तक्केम इति । दृष्षिणतायाः 
औदार्यांद, रोदितीति लड्‌ भूता । एतदेवान्नाबुमिनोग्यद्द॑ यदेतं सस्कृतं बीणा- 
बादनशिडणप्रस्तावशुएल्य तदानीं तत्न विषये पूर्वे दृराश्िषणाया बासव- 
दत्तायाः श्छाघनीयगुणानां स्मरणात्तस्य ताइयवस्थया भवितुं युज्यते । उदारतया 
च मत्पुरो नारोदीत्सः। अन्येन च केनापि ताइश्यां दायां शो का वे गवशारसरभ- 
घन्तमश्रुपातं निरोदूधुं न कदापि प्रभूयेतेठि भावः । 
पझावश्या वितकमेनमाकण्यं घन्यस्मन्या वासवदत्ता स्वगतं भाषते-घण्णा . 
इति । पुरव पझावतीवितकितम्‌ ? पद्‌मावत्या अशुमानमिद्‌ वास्तवरूपतां चेत्क छः 
येत्तहि निःसम्देहम्चा धन्यास्मि संब्रता | अन्थून [युस्यूतनिःसामान्यपतिप्रेमः 
सर्भादनयाऽनया नूनं मे जीवनमिदानों सफलमित्याशयः । | 
अथेदानीं पद्मावती प्रेयसीमन्विष्यतो वस्सराक्स्य राशः सुहृदा विदषकेण 
सह प्रसद्वनप्रवेश दशयति कविः--त तः प्रविशतीति | 
समयोचितं तत्न बिदूषको वचन्ह रति-ही ही इति । 'दीहीःत्ययमन्ना- 
पञ्मा०--आर्यां वासवदत्ता के गुणों का स्मरण कर उदारता यणो का स्मरण कर उदारता के कारण मेरे भले जरी कारण मेरे भागे नहीं 
रोप--ऐेता में समझती हू । 
वासब०--( स्वगत ) यदि यह सत्य है, तो मैं धन्य हूँ । 
( तब राजा और विदूषक भाते हैँ । ) | 
` विदू०--भह्दाद्दा ! बढोरने पर भो थोड़े गिरे हुए दुपहरिया के फूकों से यह नजर- 
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११६ सब्याख्ये स्वप्नपासवद्से-- । 


रमणिज्न पमदवर्ण | इदो दाव भवं | 
राजा-चयस्य ! बसन्तक ! अयमयसागच्छामि | | 
कामेनोञ्जयिनीं गते मयि तदा कामप्यबस्थां गते 

दष्ट्वा स्वेरमबन्तिराजतनयां पञ्चेषबः पातिताः । 





बनम्‌ | इतस्तावद्‌ भत्रान्‌ । 


5ऽनन्द्सूचको ध्वनिविशेषः। प्रचितपतितवन्पुजीवकुसुमविरळ्पातरमणीयं प्रचिता- ` 
न्यवचितानि पतितानि च यानि बन्घुनीवकुसुमानि 'दुपदरिया'इत्याख्याप्रसिदध | 
बन्धूकृपुषपाणिः तेषां विरछेनेतस्ततः पातेन पतनेन देतुना रमणीयं सुन्दरम्‌, 
अस्तोति शेषः । अवचयाविशिष्टानि वन्धूककुसुमान्पत्रेतस्ततः पतितानि बतन्ते। 
तेन प्रमदवनस्येतस्य सौन्दर्य चित्तमाहु!दयतीत्यर्थः। माग दृशयन्‌ राजञानमाह- | 
इदो इति । इतः दश्यंमानादस्मास्रदेशात्‌ , तावद्वाक्यसोन्वृयं । 'आगरछुतु' इति 
दोषः । अमुना मत्सूचितेन मार्गण भवताऽऽगन्तथ्य मधुनेत्यथः । | 

तदूचु राजाइमिघत्ते-वयस्येति | अत्र 'अयमय' मिति द्विरुक्तिरियमुद्दोपन 
साधनप्रमद्वनकमनी यताविछोकन सम्भवोध्कक्रिकाकुछश्य राशो वासवदत्ता 
बियोगवेकष्यं पदूमावतीदशनस्पृदयाद्ुतां च योतयति । अयि | मित्र! | 
बसन्तक ! प्षोऽहं रवर्सूचितं पन्यानमनुसरामीध्यथः । 

तदेवात्मनो मदुनउवरदेकक्यमभिघाबत्या योधयति विदूषकं राजा-कामेः . 
नेति | तदा प्रद्योतनुपतेः सचिवेन कृतस्य मे निम्महस्क्ष 'समये, उज्जयिनीम्‌ 
अवर्तिराजनगरीं, गते प्रयाते, अवन्तिराजतनधां वासवदत्ता, स्वरमिष्डाजुहारं | 
इष्ट्वा नयनपदवीं नीरवा; कामप्यनिर्वाइ्यास्‌, अवश्यां मोहमयीं दुशां, गते प्रात, 
मयि मदुन्तरित्रि यावत्‌, कासेन सन्मयेन, पञ्च तश्सङ्ल्याकाः, इषवो बाणा , 
पातिताः प्रतिरोपिताः निखाता इत्यथे! । 'पश्चवाणेन भापवासवद्त्तादु्शने राजवि | 


| 
j 



















बाग सुन्दर दिखाई दे रहा है। भाप इषर से ( भाइये ) 
राजा--मित्र | वघन्तक ! यह, यह मैं आया । | 
उस समय जब मैं उज्जेन में गया और अवन्तिराज-तनया वासवदत्ता को पूरीतरशँ 
Se hs niin he 4449 838 360 24 8 ee etal eT 
१. स्पष्टं चेदं प्रतिश्षायोगभ्षरायणे । 
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चतुर्था5डूः | ११७ 


तरथापि सशल्यमेव हृदयं भूयञ्च विद्धा बयं ˆ 
पद्चेषुमेदनो यदा कथमयं षष्ठः शरः पातितः॥ १॥ 
विदूषकः--(क) कहिं णु खु गदा तत्तद्दोदी पदुमावदी, लदा- 


(क) कुत्र नु खलु गता तत्र भवती पद्मावती, लवामण्डपं गता भवेत्‌ ; 
पञ्चापि बाणाः प्रयुक्ता’ इत्यनेन राशो मनसि तदा वासवदृत्ताविषयप्रेमोप्पत्ते परा 


काष्ठा सूचिता । अद्यापि ततश्चिरतिथे समयेऽतिगतेऽपि, हृदयं मदीयं मनः कामप्र- 
युक्तेर्घांतके', पञ्चमिर्वाणेः, सशक्यं कीलितमेव वर्तते, सूयद्न पुनरपि पद्मावती विष- 
यीक्षत्य, वयं विद्धाः अहं ताडितोऽस्मि, 'अस्मदो हृयोक्चे'ति चहुत्वस्‌, पञ्चापि ते 
बाणा अद्यावधि मदूछद्ये लग्ना एव सन्ति, हा ! हन्त ! ततोऽष्यपरिदुष्यता 
निष्करुणेन कामेन पुनरिदानीं मयि वेधनमारब्धमिति भाषः । किन्तु, यदा यदि, 
मदनः कामः, पञ्चेषुः । पञ्चेषबो बाणा यस्येस्येताइदाः प्रसिद्धः, तर्हि ठेन षष्ठः 
पञ्चातिरिकः, षछठसङ्कयाकः, भय ष्यथयक्षिति यावत्‌ , पारो बाणः, कथं कुतः, 
पातितः प्रदत्तः, अर्थान्मयि । पञ्चबाणेन । पञ्चापि बाणाभ्चिपात्य निःशोषितबाणेन 
सता मयि पातयिशुमिदानीं पुमरयं षष्ठो याणः ` आनीतः ? शरेरसङ्के विध्यत- 
स्तस्य पञ्चवाणता विस्मयं ननयतीति भावः । वर्धुतस्तु-पञ्जबाणपदे पञ्चशब्दो 
विस्तारवचनः। पञ्च विस्तृता असङ्कथा इति यावत , बाणा यस्येति विग्रहः । पुषं 
च न कोऽप्यत्र विरोधः । 'परप्रेमास्पद्वासवदत्तावियोगवेश्वा नरोइच्यापि उषर्य- 
स्येव मास्‌ । पुनरियमपरापि पद्यावतीविपयिण्युरकटो?कण्डा सम्प्रत्यतीव ब्याङुछी- 
करोति मे मानसस्‌ । अहो दुर्देवान्महति स्टे सर्पतितोऽस्मी'ति चिन्ताभाव- 
सन्तर्नाटयति राजा । अन्न दृत्तं शादूळविक्रीडितम, लक्षणं चास्य दृशितचरम ॥ 
प्रियतमादुदानोत्कण्टितं सुहृदे राजानमभिळदय पझावतीविषये विविधान्‌ 
वितकांनुपक्षिपति विदूषक--कहि णु खु इति । लतामण्डप समन्ततो छतामि 
राच्छुन्न स्थळं कु्जमिति यावत्‌ । छ तावर्पुञ्या पद्मावती प्रस्थिता भवेत्‌ ? ङुज्ञं 
देखकर जब कि मेरी विचित्र दशा हो रही थी, कामदेव ने अपने पांच बाण मेरे छपर _ 
गिराये । उनसे मेरा हृदय भभी तक निष्कण्टक नहीं हुआ कि फिर भो हम वेषे गये। 
लव कि कामदेव के पांच ही बाण हैं, तब यह छठा बाण उसने कहाँ से. फेका ॥ १॥ 
सिदू०=माननीया पद्मावती अला कहां गई, कुंज में गई हों, भयवा बाघ को खार से 
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११८ सव्याख्ये र्वप्नवासबद्त्ते-- 


मण्डबं गदा भवे, उदाहो असणुसुमसञ्चिदं बग्धचम्मावशुण्ठिदं बि 
पव्बदतिलअं णाम सिलापट्टअं गदा भवे, आडु अधिअकडुअगन्धसत्त- 
चछुद्वणं पविट्टा अवे, अहव आलिहिदमिअपक्खिसङ्ुलं दारुपव्वदरञं . 


कळ a >> ०. 2 <<. 


उताहो असनकुसुमसश्वितं व्याप्रचमोबगुण्ठित मिव पबततिलकं नाम 
शिलापट्टकं गता भवेत्‌ , अथवा अधिककदुकगन्धसप्तच्छदवनं प्रविष्टा | 
भवेत्‌ , अथवा आलिखितसृगपक्षिसङ्कुलं दारुपर्वंतकं गता सचेत्‌ | ही! | 





गतः स्यादिश्येको वितकः । वितरकोन्तरमाइ-उदाहो इति । उताद्दो अथवा, | 
“आहो डठाह्दो किसुत' इत्यमरः, असनङुसुमसञ्चितम्‌, भसनानां सजकबच्षाणा, 
'सजेक्राऽसनघन्धूके'ध्यमरः, कुसुमेः पुष्पः सञ्चितं व्याप्तम , अत एव व्याघ्र च मावः 
गुण्ठितं शञादूंछचर्माचद्वादितमिव, तद्व्रवीयमानमिति यावत्‌, पवंततिळकं नामः ' 
तन्नामघेयं पवंतशिखरं, तिळकस्याभ्वस्थानीयर्वाद्त्र तत्पदेन शिखरं युह्यते, ` 
शिछापइकम्‌ उपवेशनयोग्यं चतुष्कोणं श्ञिछालण्डम्‌ । व्याघ्रचर्माणीव प्रतीय | 
सानानि सजकपुष्पाणि यत्र भूयः समन्तास्रसृतानि चत॑न्ते, ताइशं होळशिखरत्य 
पर्वेततिळकनामकं शिळाशकळसुपवेष्टुं प्रयाता स्यास्किसु ? पुनस्तृतीयं वितक | 
बृशयति--आहदु हाते । अधिककडुरपन्धससरछुदवनस्‌ , अधिकं कडुहोडतिकटुू' | 
गन्ध भामोदो येषां ताइशां सक्तच्डदानां सप्तपणंबूक्षाणां वनं तत्मचुर॑ स्थळमिति 
यावत्‌ , प्रविष्टा तदन्तर्गता । पुष्पसुरन्घिसप्तपणेपादपद्याता55बु्त स्थछविशेषमा- 
निता वा स्यात्‌ ? चतुर्थमन्यं दितक॑ कळयति -अहव इति । आलिखतस्ग- . 
पदिसछुछम , आलिखितेश्रिश्नरूपेण विन्यस्तैः सुः पशुभिः पदिसिश्च सङ्कुछं | 


35 ७०० ५ & ७ 
&- > ar ws - ~ _ >. 
>> >>.“ “> ->-“>>>> फॅ — a डक. 


पणस , दारुपवंतक काइनिर्मितं पव॑त्रप्रतिकृतिस, 'इवे प्रतिकृतारविति कन्‌ । | 
चित्रळिखिता यत्न भूयांसः पशुपिणो विछसन्ति, तं कृब्रिमका्मयपर्वतं प्रस्थिता ` | 
भदेरिंकघा ? पृताहशो विकल्पानुद्धान्य सुहृन्मनोविनोदाय दिषयान्तरमाक्षयन्‌ | 
MNOS __ | 
मढे इए की माति रंग-विरंगी असन के फूछों से रूदे हुए पर्वंततिळक नामक पत्थर कौ चौकी | 
पर गई हों, या छत्कट-गंधवाळी छतिवन ( सप्तपण्ण) के वन में गई दों, किंवा जहां पशु भोर | 
पक्षियों के चित्र रिखे हैं, उस कड़ी के पहाड़ पर गई हो | ( ऊपर देखकर ) भहा हा! 
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चतुर्थाऽङ्कः | ११६ 


गदा भवे | [ ऊध्बंमवलोक्य ] ही ! ही ! सरअकालणिम्मले अन्तरिक्खे 

पसारिअबलदेवबाहुदंसणीअं सारसपन्ति जाब 'समाहिदं रच्छ्ुन्ति 

पेक्खदु दाब भवं | द 
राजा-वयस्य ! पश्याम्येनाम्‌ | 

ऋज्वायतां च विरलां च नतोन्नतां च सप्तबिबंशकुटिलां च निवतनेषु | 





ही ! शरत्कालनिमलेऽन्तरित्ते प्रसारितबलदेवबाहुदशनीयां सारसपङ्क्ति 
यावत्‌ समाहितं गच्छन्तीं पश्यतु तावदू सवान्‌! 


चृत्तोष्वेइष्टि सन्‌ वदृति—ही ही इति दी हीति प्रसन्नतासूचंकस्‌ । अन्न वाक्ये 
याबत्तावरपदे वाक्याळछङुतये प्रयुक्ते । अन्तरिते आकाशे, प्रसारितबळदेववाडु- 
युशनीयास्‌, प्रसारितौ विश्तारितो बळदेवस्य यळरामस्य बाहू सुजाविव दददांनीयां 
मनोहराम्‌, 'पसादिअ' इति पाठे प्रसादितौ प्रसादं नेमंदयं प्रापिताविस्यर्थः, समा- 
हितं सावधानं सन्यगङूपेण सुन्दरं यथा स्यात्तथा, राख्छुन्ती चळन्तीं सारस- 
पदकि सारसाख्पपक्षिविशेषज्नणिम्‌ । शरस्समय्निर्मछाकाशपदे शशा छिना पंख 
न्थेन सुन्द्रं गरछुतां बळदेबधाहु घहक्षाणां सारसपछिणां यूथ इश्यतामिदानों 
भवता । कथमेतन्मनोहरं हश्यते । तद्दिमचगोलचयंतामानीय चणं मनो विनो- 
दनीयं नेत्रे च सफळयितव्ये इति भावः । 


ततो राजा ब्रते--वयस्येति | विदृषकदशितां सारसभ्रेणिसुदिश्य "पुना? 
मिति निर्देशः। अन्वादेश इदम एनादेशः। मित्र | विछोकपेऽह स्वरसूचिताँ 
सारसपङक्तिमिमां गगनाङ्गणे । 

निगद्येदं तामेव सारसपक्छिं विवणयिघुर्षिशिनष्टि पद्चेन--ऋज्वायता- 
मिति । अन्न एवाथे चरवारि विशेषणानि समुखिन्धन्ति ।. ऋउवायतास्‌ , 
ऋजुः सरला आयता दीघां च तां\घनामिति यावत्‌ , विरळा क्वचन सध्ये 








शरद ऋतु के कारण निमेर आकाश में फेलाई हुई बळरामड कौ सुनाओं को तरह सुन्दर 


. सारस-पश्चियों की इस पंक्ति को थाप देखें कि बह केसी सुन्दरता से जा रदो है! 


| ! इसे देखता हूं । 
यह कहां सोषो है, कहीं फेडी है, कही विरळ दे मोर कहीं ऊँचो-नीची दे । लब कही 
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१२० सव्याख्ये स्बप्नवासबदत्ते- 


निसुंच्यमानभुजगोदरनिमेलस्य सीमामित्राम्बरतलस्य बिभज्यमानाम]॥२॥ 
चेटी--(क) पेक्खदु पेक्खदु भट्रिदारिआ. पदं कोकणदमाला- 
( क ) पश्यतु पश्यतु भतृंदारिका एतां कोकनदमालापाण्डररमणीयां 

सध्ये स्थितां, नता च उन्नता च तां नतोन्नतां बसुन्घरां नीचोष्नप्रदेशेषु विद्यमानों, 


निवतंनेषु वामदक्तिणयोस्तियंग विवळनेषु, सप्तर्षिवंशक्ुरिछां सप्तषिंवंशस्तदास्य 
तारकामण्डळं तद्दर्कुटिळां चक्राकारेण स्थिताम्‌ । एुनस्तामेवो्प्रते-निसच्यमा- 


नेति | निसुंच्यमानो झुच्यमानकञ्च कः कन्चुकद्दीन इति यावत्‌, यो सुञ्ञगः सपः ._ 


तदुद्रवश्चिमंळस्य स्वस्छुस्य, भम्दरतछस्य गगनएङ्गणस्य विभञ्यमानां क्रियमाण 


विभायां घनविरळर्वादिरूपेण पार्थक्यं दशयन्तीं, सीमां मर्यादां विभागसूचिकां | 


रेखामिव, तदाकारतया प्रतिभान्तीस, 'एनां पूर्वोक्तां गयनस्थां सारसपंकिमहं 
पश्यामीति पूर्वेणान्वयः । सारसपंछिश्चेयं गगनभागे ग्रतिविशेषकौदल दृशः 
यन्ती छचिदू घना फचिद्विरछा छचनोच्ता छचिघ्चावनता इश्यते । यदा च कुत्र- 


चिर्पाश्वंतो विवळनं कुवेती कुटिरां गतिमाळम्बते, तदा तु बक्रसन्निवेशेन सप्त 
बिंतारकामण्डडेन साहश्यं लभते । राङ्क, गगनस्य मानसूचिका विभागप्रदर्शिका | 
सेयं सीमेव समुञ्भासत इति । कविनान्न शरर्समागमान्निमंछ मेघनिसुक्तमाततं 
'चाकाशं निसुकसपोंदरेणाचुभितम्‌ । वसन्ततिलका नाम इृत्तम्‌, लक्षणसुक्तप्रादू॥ 


इतो राजा विदूषकसूचनानुसारं सारसाबलिमित्थं णयति । ततश्च पूवत 


प्रविष्टा चेव्या समं सदासचदत्ता पद्मावती प्रमदवनकदेशे यथासुखं पयंटन्ती वतते | 


तश्र तावच्चेरी तामेव सारसपंक्ति गगनाङ्गणभूषा यमाणा सुद्वीचय राजकुमारी पझा 


ँ प्रतीस्य, तश्चिरीक्षणमुद्दिश्य वचोउमिधत्ते--पेक्खंदु इति । अन्न पेक्खदु 
पेक्लदु इत्यसो द्विरुक्तिरादरार्था। कोकनदमाळापाण्डररमणीयास्‌, कोकनदानां | 
श्वेतकमछानां माछा पंक्तिः स्रग्‌ बा सेव पाण्डरा श्वेता रमणीया मनोहरा च. 


तास, 'विछद्श्नेदपाण्डरा? हत्यमरः! हृदं च सारसपछक्तेबिशेषणम्‌ । यद्यपि 


'रक्रेत्एळं कोकनद'मिति कोषानुरोधास्कोकनद्शब्दो रक्तकमळाथंस्य वाचको | 
जार ककन ठशक्दा रकम मर 0 


मुढ़ती है.तो ठीक सप्तषियों के मण्दळ को भाँति टेढी-मेढी मी हो नातो दै.। अतएव व 
तत्काळ ही केचुली छोड़ने वाळे साँप के पेट की तरह वच्छ आकाश के-पएयग्‌ विभाग के 


रूप से स्पष्ट होने वाढी-सौमा की माँति प्रतीत धोती हैं ॥ २ ॥ 


दासी--राजकुमारी | देखिये, इवेतकमछ की माळा के समान धवल और सुन्दर तया. 
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चतुर्थोऽङ्कः | १२१ 


पण्डररमणीअं सारसपन्ति जाव समाहिदं गच्छन्ति | अम्मो | भट्टा | 
पद्मावती--(क) हं ! अय्यउत्तो । अय्ये ! तब कारणादो 


अय्यउत्तदंसणं परिहरामि । ता इमं दाब माहबीलदामण्डबं पबिसामो। 
'अय्यरत्तवसण 1७ UR) CVSS कक RMN 


सारसपङ्क्ति याबत्‌ समाहित गच्छन्तीम्‌ । अहो भती ग 
(क) हम्‌ ! आयेपुन्रः | आर्य ! तब कारणादायेपुत्रद्शन परिहरामि |. 
तदिमं हदिमं ताबन्माधवीकतामण्डप मविशास: 5 ७ । १ 9198 | 


क नस नम 
विद्यते, तथापि प्रसज्ञानुरोषादौचित्याध्व सोऽयं श्वेतकमऊरूपसमर्थ बोधयर्यन्न । 


यावरपदं वाक्याळङङृतौ । 'समाहितं गरछुन्ती!मिर्यस्याथ' प्रागुक्तः । श्वेतकमल- 
माठेष श्वेततां सुन्द्रतां च बिज्ञाणा सारसश्रेणिरियं गतिविषये सौइचं प्रकटयभ्ती 
दृशनपर्थ नेतव्या साद्रमिदानी श्रीमत्या राजकुमार्येश्यथंः । इतसस्‍्ततो5छिणी' 
निकिपन्ती तदनु सहसा तम्रेव समीपे भतृंदारिकायाः पदूमावत्याः प्रियतं 
नायकमवछोक्य तां दृ्शयन्ती साश्रयंमाइ--अभ्मो इति । सर्ता पतिः, अर्थाध्प- 
दुमावत्याः। अत्रो पगत इतिं शेषः । अयं तावल्नदुंद्‌रिकायाः प्राणग्रियः ग्रियः 
प्रदेशेऽस्मिन्‌ समागत । किमधुना प्रतिपत्तव्यमस्माभिरिति भावः । 
प्रियदक्ञनाक्ळमाना ससङ्कोचं बदति पद्सावती-हम इति । हमिति सङ्ो- 
चमन्तरंतं ध्वनयति अहो ! श्रीमान्‌ पति देदोऽयमश्रेवोपयत इस्यथः | ततस्त 
दानीं करणीयं निवेदयस्याचन्तिक!म्‌ । अय्ये इति | तब कारणात्‌ खबद्थस्‌ „ 
आयपुश्नदर्शनस्‌, आयपुत्रकदंकमस्मस्कमंकं दशनम परिरामि वजेयामि ! बा ! 
मान्ये ! र्घं तावर्परपुरुषं व्रष्टु नेहसे, भर्तां च से समीप पव सम्प्रति वतते 3 
देववशादुपस्थितस्येतस्प दशन तु परं स्पृहयाश्यहस । परमस्माकं तरसांसुरू 
सति सञ्जाते ते नियमो भज्येत । अतस्तदर्थं कमप्युपायमाचरासि, येन सोऽय- 
मस्मान्‌ विळोकयितु न पारयेदिध्याशयः । तमेव चिन्तितसुपायं दृरयति--ता 
इति । तत्‌ तस्मार्कारणात्‌ तावच्छुब्द एवाथंकः । इमं समीपतो इर्यमानस्‌ । 
आर्यपुन्नदशंनं परिह वासन्तीछताङक्षमेब समीपदर्ताद प्रविश्यतासस्मासिः । 





बाच ७. गा पय चर 


| दास 
नो से जावी दुई इस सारसों की पंक्ति को देखिये ! अरे | स्वा्भे ( आ पहुंचे )। 
SE झायंपुत्र | आयें तुम्हारे लिये (भायेपुत्र इमकोर्षा की न॑ देख सके श्सल्यि) 
भायंपुत्रंके दशेन को त्यागती हूँ । तो इस माघवौलता के मण्डप में दार्य । 
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१२२ . सव्यार्ये स्वष्नवासवद्त्ते-- 


| 
बासबद्त्ता-( क ) एव्वं होदु | | 
- आर दरों [ तथा कुवेन्ति ] 

पक:---(ख) तत्तहोदी पदुमावदी इह आअ च्छिअ अ । 
राजा-कथं भबान्‌ जानाति | अ र | | 
C7 | | 
(क ) एवं भवत्‌ | | 
(ख ) तत्रभवती पद्मावतीहागत्य निगेता भवेत्‌ | | 








कलेऽस्म्‌ प्रविश बं मलयेन शिवत ह ३ 3 प्रविष्टा बयं प्रचुन्ञरूपेण स्थितास्तद्विको चनपथस्य नेवातिथीमवि- 
ष्याम इत्यतस्तदेव कुन्जं सत्वरं शरणीकरणीयमिति भावः । एवं किळ करणे 
पद्माबत्या मानसं तात्पय॑मेतदष्याप्तीदू, यदत्र गूढस्थितया 
वार उ मया नि क 
भाषित भतुः श्रोतुं लम्येत । च 
. सस्मतिमन्नार्थ द्शयत्यास्मन आवन्तिका--एव्यम्‌ हृति । एवं कस्जेऽब 
अवेश इति यावत्‌ सुप्दृक्त स्वया, समयोचितं वासन्तीङुन्जं गरज्ञामेत्यथः । 


तन्र तासां सर्वासां प्रवेशमाह--तथा कुर्वन्तीति । 


पझ्यावठीप्रखतोनामित्थं छत्ताकुअक्पेशं प्रदर्श्य म्रियाविरइकातरस्य रात्रौ वृत्त 
चणयिष्यन्किदूषकोक्तिमवतारयति कबिः--तत्तहोदी इति । अयि मित्र ! प्रदेश- 
मिममाळचय समये5स्मिन्मनुमानमेवं भवति मे, यदत्र पद्मावच्या श्रीमत्या ससा 
गस्य कियद्चिरं भवरप्रती्या स्थत्वा ततो निराशया प्रस्थितं स्यादिस्यथः । राज्ञः 
कृते चिरात्पझाबत्या मागणे लग्नो बिदूषकः छापि तामपश्यस्नन्न तदागम चिह्न 
क्द्चिदुपछम्यं तदौपदिक सतक वचनमिदं प्रायुडक्त । 


निशस्येद्‌ं वचो राज्ञा तं परछुति--कथमिति | कथं केन रूचणेनेति यावत्‌। 
बसावत्या इहायमनमितो निगंमनं च पुनः केन ळद्षणेन ज्ञायते स्वया ? पूर्वो. 
काइुमानसाधकोउश्न कस्तावत्तवानुकूलस्तक: ? 
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वासब०--ऐसा हौ हो । 
( जतामण्डप में प्रवेश करती है । ) 
विदू०--माननीया पद्मावती यहाँ भ 
धि कर चली 
राजा-तुम कसे जानते हो! पे 
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चतुर्थोऽङ्कः । १२३ 


विडूषकः--( क ) इमाणि अवइदकुसुमाणि सेफालिआगुच्छञाणि 
पेक्खढु दाव भव | 

राजा--अहो ! विचित्रता कुसुमस्य वसन्तक ! 

बासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] ( ख ) बसन्तअसङ्कित्तणेण अहं पुण . 
आणामि उज्जइणीए वत्तामि त्ति | 


(क) इमानपचितकुसुमान्‌ शेफालिकाराच्छान्‌ प्रेक्षतां तावदू भवान्‌ | 


(ख) बसन्तकसङ्कात नेनाहं पुनजोनामि उज्जयिन्यां बतै इति | 


तदेव स्वकीयाजुमानकारणं प्रकाश्यते विदूषकेण-इमाणि इति | अन्न शेफा- 
लिकायुच्छुकानुद्दिश्य तप्रापचितङुसुमर्वं विधेयम्‌ । अपचितङुसुमान्‌, अपचि- 
तानि विध्वंसितानि त्रोटितानीति यावत्‌ , कुसुमानि येभ्यस्तान्‌ , गुच्छुः स्त बक*, 
स्वार्थ कः, “स्याद्‌ गुच्छुकस्तु स्तवकः’ हश्यमरः। तावदिति याक्यालङ्कारे । इद्‌ 
मिदानीं चिरूपयतु धीमान्‌ , यद्मीभ्यः रोफाछिकाप्रसूनस्तबकेभ्येः प्रसूनान्यप- 
यतानि सन्ति । आमतीं पद्मावती बिना प्रमदवनादस्माध्पुष्पाणि केनापि न 
शक्यन्ते ग्रहीसुस्‌ । अतस्तदागमनमञत्राहं तकंयामोति भावः । 
विदूषकस्य तकेऽस्मिन्‌ किमप्य नुक्रवा मन पेब तप्रानुमतिं कळयंस्तरप्रसूनेः 
सौन्दर्य प्रशंसति राजा-अहो इति । विचित्रता अनेकवर्णता सुन्द्रतेति बावत्‌ 
अस्तीति देव: | ङुंसुमस्येति जातावेकवचनम्‌ । अयि | सखे | बसन्तक | कथः 
सेतानि पुष्पाणि चिचिन्राणि मनोह्दारीणि इश्यन्ते ? | 
विदूषकमुदिश्य राशा प्रयुक्त 'वतन्तके'ति सम्बुद्धिपदमुजयिन्यां स्थितिसमये 
यहुशः श्रतमासीद्वासबद््तया । अद्य किल चिरात्तदेव पद्‌ तं प्रति प्रियेण प्रयुक्त 
निशग्य तथा पुरातनसमयस्मरण कुवत्या विमोहेन स्वगतं चिन्स्यते--वसन्तअ 
इत्यादि । सझीतेन नामग्रहणस्‌, पुनःपदं वाक्यशोभायास्‌, जानामिं मन्ये संभा- 


चय इति यावत्‌ । प्रियतमेन विहितं वसनन्‍्तकनामग्रहणमिद्‌ पू्वेकालिकसुज्वयिनी- 





विदू०--आप इन हरसिंगार के गुड्छो को देखें, जिनमें से फूछ चुन लिये गये दै! 
राजा-वसन्तक ! क्या ही रंग-विरंगे फूल हैं । 
वासष०--( स्वगत ) वसन्तक का नाम लेले से तो मुझे मादम पढ़ता दे कि में उज्ज- 


यिनी में हो हूं। 
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१२४ सव्याख्ये स्वप्नबासबदत्ते-- , 


राबा--बसन्तक ! अस्मिन्नेंबासीनी शिलातले पद्मावती प्रतीक्षि- 

ध्यावहे | । 
बिदूषकः-( क ) भो ! तह | [ उपबिश्योत्थाय ] ही ! ही ! सरअ- 

कालतिक्खो दुस्सहो आदबो । ता इमं दाव माहवीमण्डबं पविसामो । 


तदिमं तावन्माधवीमण्डपं प्रविशावः | 





| 

| 

| 
i 

(क) भोस्तथा। ही! ही! शरत्क्रालतीचणो दुस्सह आतपः। | 
ह . 


वासमस्मिन्काले स्मारयति मास, तदानीं बहुशस्तथानुभवादिति आवः । 

पुना राजा विदूषकमाइ-वसन्तकेति | -अस्मिन्‌ समीपवर्तिनि, दिळातळे 
इपरफळके । आसीनाछुपविशन्तौ, "आस उपवेशने'इर्यतः शानचि 'ईदासः इत्यः | 
नेन तस्य ईरवम्‌ । अतीद्विष्यावहे? इति विध्यर्थे छद्‌ । “प्रतीच्षाव दै? इति तदर्थः। | 
पतदेव समीपस्थं इषरफळकसुपविश्यावाभ्यां पद्मावती प्रतीछणीया । तदागमनमत्र | 
सर्भाव्यते पुनः । छतस्तावर्कालपयेन्तमसैष स्थितिराषयोः साउप्रतमित्याशया। | 


. मिन्नवरेण राज्ञा चिकीर्षितं शिळातलोपवेशं प्रति स्वोयामनुम्ति प्रदृदायन्‌ रते | 
विदूषकंः--भोः इति | तथा साघु । राजन्‌ ! भवध्प्रस्ताचोऽयमचुमोच्ते मया, | 
क्षिळातछेऽस्मिन्नुप वे्व्यमा वाभ्या मित्य: । ततस्तत्र शिछातले क्षणमुपविश्य . 
शरदातपसन्तापम नुभवन्नुध्थाय पुनराह--ही ही इति | ही हीति दुभखसूचकस्‌ । | 
इाररकारतीचणः हार स्समयसर्घन्धात्ती्रः, अत्‌ एव दुःसहः दुःखेन सोढे इाक्यः | 
'इंषद्दु-सुपु' इत्यादिना खळ | तदित्यष्ययं हेत्वर्ध, ताबदिति बाक्याळङकृतौ । , 
` “अञ्रिश्याम? इति छदः प्रयुक्ति विष्ये । इन्त ! बाघन्ते सुशं तीब्रतराः झारदविमा- | 
करांशवः सम्प्रति । अन्न किळातपतापाच्च स्थातुं शक्यते किञ्चित्‌ 1 अतः सरन 
कष्टतद्वासन्तीछता कुज्ञाभ्यन्तरमेव गन्तव्यमिति भावः । अन्न वर्षापयमादनन्तरः | टं 
सुदळ्सतः शारदोष्मणस्तापकारिरवं र्वनुभवसंवेद्यस्‌ । अस्य च ओऔष्मोष्मण 
इवातीव दुःसहत्व॑ नास्ति, परं तदपेक्षया किञ्चिन्न्यूनदुःसद्रचं तावन्नापरोबस । 








राजा--वततन्तक | इसी पत्थर की चौकी पर वेठ पद्मावती को इमळोग प्रतीक्षा करे। | 
चविदू०--जी [ ठोक है ( बेंड और फिर उठकर ) हो । ही !! शरद-ऋतु का कड़ा 
घाम भसहनीय है । इसळिये इस माधवी-कुझ के मण्डप में चलें। र 
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चतुथो 5ह: । १२५ 
राजा--बाढम॒ गच्छाम्रत: | 


mS NNN 
केखिदन्न महानुभावाः--प्रमदवने उक्कायाबहुळे उसण उपळग्मविषये सम्स- 

'` बर्कारणान्तरमूहितमशक्नुवता विदूषकेण तत्नोष्मणि दु:सहातप जनितत्वणंने5- 
स्मिच्सङ्गतरवं अण्डतालुरूपतया कद्पितश्वं स्वब्याज्यायासुश्िखरित । तत्र ताव- 

| द्विचारणीयं सहृदयेः--यदि नाम शिळातळे वुःसहोष्णतासद्‌भावसुद्दिश्य राजञा 
| ततः प्रदेशान्तर गम नप्रस्तावोऽकरिष्यत, विदूषकेण पुनस्तत्र वियोगजनितत्वादि 
कारणान्तरं तकयितुमपारयता मन्दचुद्धिना सौरातपलिनतरवमकए्पयिष्यतः ततो 
जाहु विदूषफोक्तो तस्यामसङ्गतरवेन भण्डतानुरूपकर्पनारोपेण च पूर्वो्तेन -सङ्ग 


तेनाऽभाविष्यत । अन्न तु नेताइक प्रसङ्गा । विदूचरेण किक शिळातळे समुपवि- 
स्टेन शारदातपस्य दुःसहर्वं वर्णयित्वा ततोऽन्यत्र गरमनप्रस्तावो राज्ञः पुरस्तादु- 
पस्थापितोऽप्र । इत्थं सति, न ज्ञायते, विदूषकेण सूचित मचुभवगो चरीकृतमृष्सणि 
दुःसद्दात पजनितत्वं नाम कारणमसङ्गतं मध्वा महानुभावेस्तत्र तेः कारणान्तरक- 
| ` शपनायाःका दाऽऽवश्यक्ता सर्भाबिता ? प्रत्युत सम्भावितं किमपि कारंणान्त- 
| रसेवापङ्गतं प्रतिमायात्मत्यक्षापळांपेन । प्रच्छायशीतलप्रमदवन तमीपवतिन्यसु- 
ब्मिन्‌ शिळातळे ताइशातपोपछस्भसस्भवो न्यून एवेति ततः स्थानान्तरप्रस्थानवि- 
` बौ कारणत्वेन कद्पतामृष्मोपलछब्धिमन्तरेण कारणान्तरस्य बदपना तु करणीया 
स्यात्‌ „ किन्तु साउप्यापावरमणीयेव नूनस्‌ ¦ नाप्नोपछस्यते पद्मावती, माधवी- 
मण्डपे पुनस्तद्वासिः सम्मवतीत्यसिप्रायेण विदूषकेण पदूमावतीवियोगविकळं 
तत्र स्थळे विमनायमानं राधानं सखायसुद्ीदेश्य ततः स्थानान्तरगमने तदीय- 
वियोगवेकक्यादिकारणप्रद्षंनम ुचितं दुःसाहसं च मन्यमानेन बुद्धथा तदेव 
बुग्सहाठपसन्तापरूपं कारणसुपन्यस्तं पर्यायोक्तविधया । विचित्रवचसो विदूषः 
कस्य दोषषहुलेऽवि बचने क्वचित्कोऽपि कदाचिद्‌ गुणोऽपि सम्भवति-। अन्न चेदं 
इ्यङ्गथाथंसुन्द्रं बचो विदूषकस्य समयोचितकारितां बुद्धिमत्तां च सूयसीमाविः 
<करोतीव्यळमघुनाऽप्रसकाचुप्रसक्स्या । 
बाढमिति | बाढं शोभनं स्वीकृतमिति यावत्‌, अर्थास्वदुक्तस्‌। अग्रतो 
शस्ट्वेति मागदुशनामिप्रायकस्‌ । - अयि | सखे | साघबीमण्डपप्रवेशप्रस्तावस्स्वया 
समीचीनः कृतः, अनुमतोऽयं मे । मागप्रदृ्नाथं पुनस्स्वमग्रतो गरछे', अहन्तु 
र्वामचुगन्तुसुद्यतो$स्मीत्यथेः | मण्डपे तन्न पद्यावत्या दुशन सम्भवतीति राज्ञा 


बिदूषको क्तमचुमो दितस्‌ । 


राजा--भच्छा, भागे चलो । 
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१२६ सव्याख्ये स्वप्नबासवदत्ते-- 
विदूषकः (क) एव्वं होदु | 
[ उभौ परिक्रामतः ] 
पद्मावती (ख) एवं आउलं कत्तकामो अय्यबसन्तओ। कि दाणि 
करेद्ष ९ 
(क) एवं भवतु । 
(ख ) सबमाकुलं कतु काम आयवसन्त: | किमिदानीं कुर्मः | 











एव्वम्‌ इति । 'अग्रतो भूयते मया, त्वया च सखे ! सन्मागोडनुगन्तव्य' 


इत्येवं विदूषकवचसोऽभिप्रायः । 


nN NT OS oh 


“उभो परिक्रामतः? इत्यनेन द्वयो राजविदूषकयोमाधवीळतामण्डपुदू | 


दिश्य रामनं सूचितम्‌ । 

प्रमद्वनमागतं प्रियतमं प्रेषय पुरा पद्मावती परपुरुषदर्दान परिहरन्ध्या आक- 
न्तिका याः कृते स्वरूपगोपनचमं सह तया माधवीमण्डपं प्रविशति स्मेति पूर्व 
प्रतिपादितम्‌ । परं तदेष राजदर्शनं परिष्ठतु तदानीं तया शरणीकृतमासीसकुअम, 
तत्रापि तदिदानां देववशादुपस्थितं भवतीति तत्र स्वकीयप्रयश्नवैफर्यं दषयन्ती 
चिन्तां नाटयति पदूमाववी-सव्वम्‌ इति | 'सवेस्‌ आवाम्तकारचणौपयिकं मत्हृत॑ 


सकल प्रयस्नमिति यावत्‌ , आकुळं कघुंकामः विघातयितु विफलता नेतुसुद्यतः । . 


मर्समीपे न्यासरूपेण स्थापितायाः भ्रीमत्या आवन्तिकायाः प्रच्छल्नरूपायं। राजः 


दुशेनपरिहारायंमथ यावन्मया यो यः प्रयत्नः आचरितः स किछ सकलो हन्त ! | 


बेफक्यं नीयते सम्प्रति कुेऽस्मिन्‌ राजान प्रवेशयितुमिच्छुता आमद्विदूषकेण । 
किसघुना विघेयस ?? सहसोपनतमिद पुरा राजदशनं परिइठुं कस्तावदुपायः 
समाश्रयणीयः ? अहो ! किङ्गतंष्यसूढा चुद्धिमें किमपि समयेऽस्मिश्च स्फुरतीतिः 
भावः । सवथाऽभीशमपि प्रियदर्शने अविष्यदुपेचय पुनस्तरपरिहारे किमष्युपाया- 
म्तरमन्विष्यन्त्या5च्न पदूसावत्या सवंतः स्थास्मनो निस्षेपरद्षणकमरवं स्वीकृतपरि- 
पाळनकौएळ च सुस्पष्टं प्रकटीकृतस । 


देरी र mi.) | 


( दोनों परिक्रमा करते है । ) 


पञ्चा०--भायं वसन्तक सभी ( बना-बनाया खेळ ) बिगाढ़ना चाहते हेँ। भव हम रु 


कोग क्या करें ! 
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चतुर्थोऽङ्कः | १२७ 


चेटी--(क) भट्टिदारिए | एदं महुझरपरिणिलीणं ओलस्बलदं ओोघूय 
भट्टार बारइस्सं! 
पद्‌मावती-(ख ) एवं करेहि | 
[ चेटी तथा करोति ] 


(क) भतृंदारिके ! एतां (क) मटदारिके! एता मधुकरपरिनिज्ञीनामवलम्बलतामवजूय 
भतोरं बारयिष्यामि | 
(ख ) एवं कुरु । 


तदानीं करणीयं राजदशंनपरिहारोपायं निरूपयति चेटी-अट्टिदारिए इति + 
मधुकर परिनिछी नासर, मधुकरा अमराः परिनिीनाः पुष्परसपाचार्थं निश्रळतथा 
समन्ततोऽबस्थिता यत्र तास्‌ । कान्तस्य पूरवनिपाते युक्तेपि परिनिछी नशब्दस्य 
परनिपातोअत्र कयञ्चिद्ग्न्याहतादिवव्‌ समाधेयः । परिनिलीनमधुकराम्निति युक्त 
पठितुस्‌ । अथवा--मधुकरेः परिनिळीनां व्याप्तामित्यर्थ: करणोयः। अवरूग्बल- 
तास, पदूमावस्या इतरासां वा लतानामाधयभूतां यज्लीस्‌ । यस्या अधस्तश्पदू- 
सावध्युपविष्टा, यां वावळरूयेतरा छता अवस्थिताः सन्ति, तां लतासिरयथः । 
अवधूय कम्पयित्वा, भर्तारं अवत्याः प्रियं पति राजानं वारयिष्यामि अर्यास्कु्षा- 
न्तःप्रवेशात्‌ । अयि ! राजकन्ये | न .किळ कोऽपि चिन्ताया अवसरः। सधुपान- 
निश्चछअआमरपूर्णा येयमाअयभूता छता वतते तामहं कम्पयामि । पृतेन सावत-- 
पकप्रावस्थिता अमराः सवतः ग्रसरिष्यन्ति, त पव भवदीय पति ङु्षान्तःग्रवेशो- 
धमात्रिवारयिष्यन्तीत्य थः । परिचाछितायां चेतस्यां कृताया तत्र परितः प्रघूत्यः 
प्रवेशमार्यावरोधं करिष्यद्‌भ्यो अमरेभ्यस्रासादेव नूनं मबश्याः पश्या नाघ्न प्रवे- 
चयते । तमेचेनझुपायं करोमीति भावः । 

अन्नाथ सभ्मतिमाह स्वीयां पदूमावती-एव्यम्‌ इति । र्वश्सूचितोऽयसु- 
पायः सुन्द्रो मयाऽनुमन्यते । एतदेव करणीय त्वया करणीयमिदानी मिष्य; । 

चेटो तथा करोतीति पूवोकं लताकम्पनं सूचितम्‌ । 

दासी--रानकुमारी | मौरोंसे लदौ इस शाखाको, जिसका संहारा भापने वा रूताओं 
ने लिया हे, हिलाकर माछिक को ( आने से ) रोकती हूँ । | 
पश्मा०--ऐसा हो करो। 
(दाती वेसा ही करती है। ) 
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१२८ सव्याख्ये स्बप्नबासबदत्ते- 


विदूषकः-(क) अविद अविहा, चिट्ठदु, चिदठदु दाव भबं | 
राजा-किमथम्‌ ९ 

दिदूषका--(ख) दासीएपुत्तेहिं महुअरेहिं पीडिदो ह्मि । 
राजा--मा मा भवालेवम्‌ ! मधुकरसन्त्रासः परिहायः | 





( क ) अविह अबिह, तिष्ठतु तिष्ठतु तावद्‌ भवान्‌ | 
(ख ) दास्याः पुत्रेमेधुकरेः पीडितोऽस्मि | 


पूर्वचूचितानुसारं माधवोळताङत्जाम्यन्तर श्रवेष्टु मुच्यत स्तत्र प्रवेशद्वारे अमर- 
बाघामलुभवन्‌ विदूषको राशो गति निवारयन्‌ अते--अविहा इति । अविहे त्यर 
ऽ्ययं विषादसूचकस, स्शाथें च तस्यात्र ह्विरुक्तिः। "तिष्ठतु तिएरिव'ति द्विः- 
प्रयोगः सर्ञ्रमं व्यनक्ति, तावद्वाकयाटङ्कतो । अहह! महरकष्टं ससुपस्थितस्‌ । 
स्वीयां गति निरुध्य स्थीयतामत्रव अवता । न तावदितोऽग्रे समागन्तव्यम्‌ । 

किमर्थमिति | किमिति नाग्रे समायन्तव्यं मया? 'मद्गतिनिबत्तौ किं 
तावदन्तर्गत ते कारण'मिति तरकारणं ज्ञातुमिष्छुतो विदूषकं प्रति प्रश्नोऽयं राज्ञो 
निवतितगतेः । 

उत्तरं विदूषकस्य तदुपरि-दा[सिएपुत्तेहि इति। दास्याः पुत्रेरिति निन्दा 
याम, नोचेरिति तदथः । 'पष्ठथा आक्रोशे’ इत्यनेन चान्न पष्ठीविभक्तेन लुक्‌ । अन्न 


किळ परितो अमन्ति अमराः । एते च नीचाख्ासयन्ति मामित्य्थः । अत्र दास्याः | 


युन्रेरिस्युवस्वा सरेषु कोपः सूचितो भवति विदूषकस्य! देन च--'गतिमस्म- 
डीयां निरुम्धतो बाधमानान्दुष्टानेतािवार्येव शक्यतेऽन्तगन्तुस्‌ । अतस्तावदन्नेव 
तिष्ठठु मवान्‌, यावदृहेताश्ीचान्निदारयामी'ति विदूषकोखेर्तारपयंमव” 
"राल्तष्यस्‌ । 
अमरोदूसूतां बाघामचुभूय ततो निवारणेन तान्‌ अमरान्‌ षाघितुमिच्छन्तं 
विदूषकं तदुद्योयान्निवतंयन्‌ राजा भृते--मा सेति | शवीरिबति शेषः, मा मेति- 


बिदू०--हाय ! हाय ! ठहरिये, जरा भाप उइरिये। 

राज्ा-भ्यों! ` 

विदू०-इन दुष्ट भोरों से सताया भा रहा हूँ । 

राजा-—नहीं नही, तुम ऐसा न कहो । मोरो को दुख नहां देना चाहिये । 
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___ अकरन्द-पान से मत्त भोरे काम-पीदिंत प्रियार्थे ते भाळिश्षित दोते इर रर को 


चतुर्थोऽङ्कः । १२६ 
पश्य 


मधुमदकल्ला मधुकरा मद्नातीभिः ग्रियाभिरुपगूढाः | 
पादन्यासविषण्णा बयमिच कान्ताबियुक्ताः स्युः॥ ३॥ 


द्विसक्तिनिषेध व्रढयति । एवं कोपयुक्सं वचनमिति यावत्‌ | मधुकराणां सन्त्रासो : 
मधुकरसन्त्रासः, अस्मत्कतृंको मधुकरकमंकखासविहोष! परिहार्यः दूरीकार्यः, न 
कायं इति यावत्‌ । अमरेष्वेवं सरोषं वचो न प्रयोऊष्यं भवता । इतो निवार्य न 
चेतेऽस्माभिख्ासयितब्या इति आवः। तश्र कारणं वृ्यच्चाह-पश्येति | अमर- 
पीडाया? परिष्ठारे बदयमाणे कारणं जानीहीस्यर्थ; । तथाहि । ` 

सधुमद्कला इति | मधुमदकळा', मधुनः पुष्परसस्य, “मधु मधे पुष्परसे? 
इत्यमरः, मद्‌ः पुष्परसपानञन्मा मानसो विकार विशेषः, तेन कला अन्यस - 
घुराः, अव्यक्तमघुरं यथा तथाः कूजन्त इति यावत्‌ , तथा मदुनार्ताभिः कामाक" 
छासि; प्रियाभिञ्रंमरीभिः उपगूढाः आश्किष्टाः। विशेषणद्वयेन चैतेन अमराणां 
परमानन्दुमग्चानां वियोजने कारणीमक्षिष्यतो निवारणस्याश्यन्ताऽनुचितरचं दृझषिः 
तम्‌ । । पूर्वोच्चविशेषण विशिष्टा मधुकरा अमराः पा द्न्यासबिषण्णाः पादृयोन्यासेन 
अस्मत्कृतेन लतामण्डपास्यन्तरे चरणयोनिक्षेपेण करणेन विषण्ण बिषादं प्राप्ताः 
पीडिताः सन्तः, वयमिवेति यावत्‌ , काम्तावियुक्ताः ग्रियाविर हिताः स्युसं वेयुः १ 
सस्भावनायां छिङ्‌। अमरेस्तावस्सरप्रति प्रियासहचरेमकरन्दारवाद्मग्नेरमन्दानः 
न्द्सन्दोः समनुभूयते मन्डु गुझद्धिः । कुष्जे च करिष्यमाणः प्रवेशोऽस्मदीयोऽषं 
लूने ततः सम्ञ्रमादितस्ततो भविष्यतो अमरान्प्रियासिवियोजयेत्‌। इत्थं सति अह- 
मिव ते वियोगवेकल्यं प्राप्स्यन्ति । न चेतरकपुसुश्सहे पुन विंयोगमहिसानं पूर्णतया 
जानक्चिति भावः। अन्न च वयमिवे' त्यनेन विर्य दुःसहत्वं सूचयतो वरसरा- 
जस्य वासवदत्ताविषयो हृदूगतः परतरो विषादभावः सुविशदं व्यक्ततां नीतः । 
पतेन-कायथौरबात्‌ प्रियां नूतनां परिणीतवतोऽपि राशः परेम बासवदुत्तायां पद्माव- 
त्यपेक्यया विशिष्टं दर्शितम्‌ । पद्येऽस्मिन्ना्याँहत्तस्‌। तथा च तज्ञक्षणस--'यस्याः 
ग्रथसे पादे द्वादश साभ्नास्तंथा-तृतीयेऽपि। अशदृश द्वितोये चतुर्थके पज्ञद्द् 
सार्या! इति॥ ६ ॥ | 


SP 


भाइ से दुखी हो इम रोगों को भाँति काम्ताओों से वियुक्त हो जायेंगे ॥ ३॥ 
३ स्व्‌० . 
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१३० सव्याड्ये स्वप्नवासबदृत्ते-- 
तस्मादिहेवासिष्यावहे | 
_ विदूषक--(क) एव्वं होदु । 
[ उभालुपबिषातः । ] 





(क) एवं भवतु | 





इत्थमिषं कु्षन्तःप्रवेशानौचित्यं प्रदश्यं तत्रव शिळातळेऽघस्थितिं रोचयति 


.राजा-तस्मादिति | तस्मात्‌ पवोऊान्मथकरत्रापरिदाररूपात्कारणादिति यावत्‌ 

इहेव छतामण्डपास्‌ बहिः शिछातल एव आसिष्यावहे उपवेषवाघः। मधुकरत्रा- 
समिया कुन्तः प्रवेष्टं नोचितसिस्यतोऽन्रव शिळातळेऽवस्थितिं कृर्णा पदूमा 
बर्‍या आगमन प्रतीडणीयमावाभ्यामिति भाषः । 


भत्राथे सम्मतिमाह स्वीयां विदूषकः--एञ्वसिति | नूनमिमं कुआन्तः 
ग्रवेशाभिलाषं व्यकस्वा. श्ञिलातळ पवावस्थितिरिदानीं ` करणीयेत्यर्थः । 
हृयोस्तप्रोपवेशं दृशयंति-उसावुपविशत इति । पुतदुनग्तरं त० गण 
पतिशाञ्जिङृतब्यांस्याने स्वप्नवासवदत्तेऽस्मिन्‌ “राजा-[ अवलोक्य ] 
पदाक्रान्तानि पुष्पाणि सोष्म चेदं शिलातलम्‌ | नूनं काचिदिहासीना 
मां दृष्ट्रवा सहसा गता? ॥ इस्यधिकः पाठो इश्यते | तन्न. च रामचन्द्रकते 
व्यदपणेऽबुमानोदाहरणप्रदृशनप्रसङ्गे 'पदाक्ान्तानी'ति पथयस्योपछब्धेः पूर्वोक्तः 
पाठ! सुचिर प्रचाराभावादिदानीं अंश ग्रा्ोऽनुमीयत इत्युक्तस्‌ । यस्किमष्यास्तास्‌ 
पाठोऽयं पूवमासीत्‌ प्रचारामावेन च चिराद्‌ भ्रष्टः केनापि मध्ये प्रस्तो वेस्यन्न 
नेदानीं निर्णेतुं पायंते। अत्नेतश्चिवेशनमन्तरेणापि पूर्वा एरम्न्धसङ्गतिरविस्िन्नेवा 


स्तीति न काण्येतस्यावश्यकता प्रतीयते । ससुचितप्रमाणोएछम्मामावाद्च मूळे 


तच्चिदेशनं नोचितमिति केवलं सङ्ग्रा भिळापाल्ञोकळो चनपदृदीसानेतं च -पाठोऽथं 


ब्याक्यायां प्रदृश्यंते । स्फुटमर्थावगतये च तद्वयास्यानं यथा-तत्र च शिलातले 
समन्ततो दृत्तदष्टी राजा विदूषकेण सूचिततरं शिलातल्यतसुष्माणमचुभर्ेस्तञ्न _ 


इसळिए इम दोनों यही बेठे। 
विदू०--मच्छायृही सरी। = 
(दोनों बैठते है) 
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चतुर्थोऽङ्कः | १३१ 


चेटी--( क ) भट्टिदारिए ! रुद्धा खु ह्य बयं। 
ज ख ) दिट्टिआ उपविट्टो अय्यउत्तो ! 
वासवदृत्ता-[आत्मगतम्‌ ] (ग) दिड्िआ पकिदित्यसरीरो अय्यउत्तो ! 


(क ) भटेदारिके ! रुद्धाः खलु स्मो बयम्‌ ! 
(ख ) दिष्टयोपविष्ट आयपुत्रः । 
(ग ) दिष्टया प्रकृतिस्थशरीर आयेपुत्रः | 


स्वीयमनुमानमाह--अवलोक्येत्यादि | अवळोक्य समन्ततो इष्टि दृस्वाञ्नुभ- 
वोचितं विदायेश्यथंः । वदतीति शेषः । तदेवाह--पदाक्रान्तानीति | पुष्पाणि 
सुमो पतितानि एोफालिकाप्रसूनानि, पदाक्रान्तानि पददळितानि 
सुदितानि सन्ति, इद्स्‌ अस्मदाधयीभूतं शिछातलं च सोष्म ऊष्मणा सहितम्‌ 
उष्णमिति यावत्‌ , बतंते। अतो हेतोनूनं निःसंशयं, काचिदवळा, इद्दान्न शिळातले; 
आसोनोपविष्टासीत्पूवेस । एवं चेत्सेयमधुना कुतो नोपळग्यत इर्याधांक्याह- ` 
सासिति | माँ दष्ट्वा अन्नागच्छुतो मे. दूरादशनं कृत्वा, सहसाऽकस्मादितः प्रदे- 
फारफ़ापि गता पलायिता । अन्न च पुष्पाणां पदद्कितश्वेन समन्ततः प्रान्तेऽ- 
स्मिन्सञ्चरणं, शिकातछ ऊष्मोपलब्ध्या च पूचमन्रोपदिश्याऽचिरादित उत्थानं च 
कस्या्चिद्यछाया अनुमीयते । सम्भाव्यते च मद्दशानपरिदाराय तया कुष्रापि 
पलायितं स्यादिति साबः। . | | 
तश्र द्वारान्तिक एवं तयोद्व योरुपवेशाक्षिगंमनप्रतिरोध॑ स्वीयं सर्मावयन्त्याह 

चेटी पझावतीम्‌-भट्टिदारिए इति । खलु निश्चये, रमेति घाक्यपूरकस्‌ । अयि | राज 
कन्ये | एतयोः भ्रीसद्वाजविदूषकयो रत्त शिळातले सम्प्रत्युपवेहोन सर्वा वय कुळे. 
स्मिन्‌ प्रतिरुद्धाः सक्षाताः । तदूइटिपरिह्वारेण नेतो निग्न्तु शक्‍यतेःस्मासिरिति । 

' अन्नावरद्धभावेष्यास्मन आजुकूश्यं दशयति पझ्माबती--द्दिठञा इति । 
दिश्या देवेन । आयंपुत्रः ओमान से प्रियतमरतावदुत्रेव शिळातळे ससुर्पावहो न | 
किलान्तः प्रविष्ट इत्येतदस्माकं सौमाग्यस्‌। संबूत्त च कजान्तःप्रवेशे तस्ग्र दृशंन॑ 
bss नापतितमिस्येतन्नियतं सुदेवेन स्ञातमिति आवः। . 

प्रियदशनसोमाग्यं सहसेद्‌ ळब्ध्वा सानन्दं मानसं वचनसुद्रिरति बासवद्त्ता- 
द्टिठआा इति । प्रकृतिस्यशरीर, प्रकृतिस्यं स्वस्थं नोरोरां शारीरं बएयंस्य सः। 

` दालीजराजकुमारो 1 इम कोष यहाँ पर रोदो गए। . .&5&5&5१)..,.,.,.,.|31| दासी=-राजङुमारी ! इम छोग यहाँ पर रोको गई.। 
पझा०माग्य से भायंपुत्र (वहां ) बे गये । 
वासव०--( स्वगत ) बड़ा हो सौभाग्य टे कि स्वामो शरोर से स्वस्व हैं । 
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१३२ सव्याख्ये स्वप्नबासबदृत्ते-- 


ज हा ! सस्सुपादा खु हा दिट्ठी | 
वासबदत्ता-(ख) एसा महुअराणं खु अविणआदो कासकुसुम 
पडिदेण सोदआ मे दिट्ठी | | श्प 


(क) - (क) भ्दारिके ! साभुपाता खल्वायोया इष्टि। ! साश्रुपाता खल्वायोया दृष्टि । 
(ख ) एषा खलु मधुकराणामबिनयात्‌ काशङुसुमरेणुना पतितेन 
सोदका मे दृष्टिः | 18: 


अस्तीति रोपः । अतिचिराद्‌ इष्टिगोचरतां गरळुतः श्रीमतः प्रियतमस्य ः शारीर- 
मचेदुं दवात्सवस्थं इश्यते । विरहावस्थायामस्वस्थता सुं सुळभाषि प्रेयांसमेन 
न समाक्रान्ववतीति महत्सौभाग्य ममेत्यर्थः । 


उपळभ्य भतुः शरीरश्वाश्थ्यं वासवदत्ता पूर्वं भोदाश्रणि पुनः स्वास्थ्येयेव 
देतुना सूचितां आार्यान्तरगतचेतसः प्रेयसः स्वविषये स्नेहस्य न्यूनतां सर्भाइय 
चुःखाभूणि तदानीं सुञ्चति स्म । चेटी च तामभूणि झुञचन्तीमवेषय तर्कारणजिज्ञा- 
सया पद्मावती प्रर्याह--भट्टिदारिए | इति । साश्चपाता अश्रपातेन सहिता 
उ हे । खलु वाक्यसौन्दृये, आर्याया आवन्तिकायाः । इष्टिरिध्ये- 
करवं जातो । अयि | राजङुमारि श्रीमत्यां भाषनि 
ions क लकी 1 भावन्तिकाया नयनाम्यामिदानीम- 
र आत्मनोड्युपातं 'चेट्याडवगतं विभाव्य त्र पद्माबतीचेव्योरन्यथादडूनं परि- 
उमा नायकदृशनादुद्तं सास्विकभावमधद्दमनहेतु सूत निहुवाना स्वकीयाश- 
पाते सरभवत्कारणान्तरं दर्शयति वासवद्त्ता-एसा इति । खदिबति "य 
. थेकस्‌। अबिनयात्‌ शालनाभादात्‌ स्वच्डुन्दृमत्रेतस्ततो अमणादिति यावत्‌ | 
सोदका सशो, सल्ातेति रोषः । अब किळ भदेशे अमरा सवरं सतो अमन 
तेन, काश्षपुष्पाणा परागः परिपतति, स चेदानीं मधशुषोरन्तगंतः। ननमनेने | 
हेतुना तश्ेतास्यभृण्युद्ठतानि सन्ति । एतदेवाथुपाते कारणं समेत्य । मे 


दासी-राणकुमारी ! भायां वासवदत्ता के आंखों से बंसू गिरते हे । 


न को गड़बड़ से कास के फूछों की घूकि पढ़ने के कारण नेरी भाँखों में 
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पदूमावती--(क) जुज्जइ | 
विदूषकः--(ख) भो ! सुण्णं ख॒ इदं पमद्बणं । पुच्छिदव्ब॑ किञ्चिः 
अत्थि | पुच्छामि भवन्तं | 
राजा--छुन्दृतः | 
विदूषकः--(ग) का भबदो पिआ। तदाणि तत्तहोदी बासव- 
(क) युड्यते | | 
(ख ) भोः ! शा्यं खल्बिदं प्रमदवनम्‌ | प्रष्टच्य॑ किब्निदस्ति | 
पृच्छासि भबन्तम्‌ | 
( गा ) का भवतः प्रिया ! तदानीं तत्र भवती वासंबद्त्ता, इदानीं 


तदेतस्कारणमध्र सम्मवतीति पद्मावस्याह-जुज्जइ इति | अ्मरपरि्जमणबशान 
दुर्पततां काशप्रसूनपरायाणां सम्पातान्नेत्रयो रखोदूगरमोऽयं भवितुम हंतीस्यथः । 
अथास्मिन्ल्रमये 'तत्र स्थळे तृतीयः कोऽपि. नास्तीति रहस्याथंप्रकादनयो ग्य- 
सवस्तरं पश्यन्‌ सुहृदं प्रति '्रीतिपाघ्रं ते पदूमावंती घासंवदत्ता वेःस्येचे प्रश्‍नसु- 
पछेप्हुकामस्तदुचितं वचः प्रस्तौति विदूषकः--भो हति.। खद्विति वाक्या- 
लक्कारे । प्रमदवनस्य शन्यर्वकथनादेव तत्र स्थाने रहस्याथप्रकाहन स्थान इति 
सूचितस्‌ । अयि ! राजन्‌ | प्रम इवनेऽस्मिन्नधना नो विहाय कोऽप्यन्यो नास्ति । 
पुर्छा च ममास्ति काचित्‌। अतोऽहं किमपि भवन्तं प्रष्टु घुद्यतोऽस्मीत्यथः । इह 
किळ अवस्कथित मद्विना कोऽपि न जानीयात्‌; अहं च भवतो नमसचिवः 
सखा, सत्तो गोपयितु' किमपि नोचितमिस्यतो मदीयः प्रनोऽयं यथोचितयुत्तर- ` 
णीयो निःशङ्कं भवतेति विदूषकोक्तेराशयः। 
तन्राइ राबा-छुन्द्त इति । छुन्दोभिप्रायः, "अभिप्रायश्छन्द आशय/ 
इत्यमरः, अभिप्रायाचुसारमिस्यथः । पुस्छेति शेषः। यदभीष्टं ते, तरप्रष्टुमहंसि । 
नात्र किमपि शङ्कनीयमिति भावः । 
तमेंव प्रश्‍नमास्मनो राज्ञः सन्निधो समुपस्थापयति विदूषकः--का इति। 
पझा०-टीक है, हो सकता दै.। | 
विदू०-महारान | यह ननरःबाग सूना दे | कुछ पूछना है। मापसे पूछता हू । 


राजा-शच्छानुसार ( निःसंकोच ) पूछो ! 
'विदू०--ठस समय कौ वासवदत्ता या इस समय को पद्मावती, कोन भापको प्यारी है! | 
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१३४ . सव्याख्ये स्वप्नबासवदत्ते-- 


दृत्ता; इदाणि पदुमावदी वा | 
राजा-किमिदानी भवान्‌ महति बहुमानसझुटे मां न्यस्यति ? 
पदूमावती-(क) हला ! जादिसे सङ्कटे निक्खित्तो अय्यउत्तो | 


पद्मावती बा | 
(क हला ! यादृशे सङ्कटे निक्षिप्त आयंपुत्र: । 


ल कतवा शक ववत्त उ म नल प्रीतिपात्रम्‌, अधिकमिति शेषः, प्रियत्रेति यावत्‌ । तदानी तस्मिन्नतीते 
समये स्थिता, इदानीं समयेऽस्मिन्वतंमाना । श्रीमन्मान्या वासवदत्ता भवतो. 
धिकमासीत्मेमास्पदं पदमावती चा वतते ? ङुन्राधिको भवतः रनेहो वासवद्‌- 
तायां पदूमाबत्यां घा ? उभयोः प्रीतितारतभ्यं कथनीयं भवतेत्यशः । 
प्रश्नमेनं निशम्य तदुत्तरणस्यः दुष्करत्वमेवाह राजा-किमिदानीमिति | 

कि किमथंस्‌ । बहुमानसझटे बहुमानकयनरूपे क्लेशे, “उभयोः का नाम बहुम- 
ते!--स्येतदुत्तरप्रदोनरूपे दुष्करे कमंणीति यावत्‌ । न्यस्यति निपातयति । सखे ! 
व बह्वमन्यत मया, पदूमाबती वा सारप्रतं बहु अन्यते ? उभयोः 
कतरस्यामधिकं प्रेम ? इत्येतर्कथनं तु मे र्करस्‌ । युतर्कथनरूपऐऽ 
विषये कर्मणि किमिति निपातितोऽस्मि पमा 9 र ष ar 
स्तावन्मे चासवदृत्ताविषयकः प्रणयविदोषः । इदानीं तस्या अभावात्तरपकाशनं तु ` 
व्ययम्‌ तद्पेक्यया च न्यूने प्रेम मे पदूमावत्यास--एत्येवं पुनः कथिते, विदूष- | 
कस्य मौखर्यारकदाचित्ततस्तदुवगत्य पदूमावश्या कुपितिया भूयेत्त । भत एतत््रेम- | 
तारतरयकथनने नेवोचितम्‌'-इस्येदं तावन्मानसाकूत राज्ञः । 'विंदूषकस्य च 
मानसे$न्यथा शङ्का मा भू'दिति चातुर्यण यथाथंमशुवर्वा केवळं तत्प्रश्नोत्तरणस्य 
दुष्करव्वं प्रश्‍नस्य च वेयब्यमिस्थं प्रतिपादितं राशेति । 

विदूषकप्रश्‍नानन्तर पतिदेवोक्तमित्थं बचनमाकण्यं पद्मावती कुभञान्तगंता सली 
चेटीं प्रति -बूते--हला इति । अम्र धाक्यसमात्ी 'तत्तु ल एव जानाति इत्येषः 
सध्याहरणीयस्‌ । ‘उभयत्र प्रेयस्योः का नाम ते प्रियतरे'त्येताइश्ं शश्छ्ठता विदूष- 
केण तदुत्तरप्रदामरूपे याइसेऽतिदुष्करे करुणा नियुक्तो$्धुना प्रियतः) सत्त तं 
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. राजा-क्यो तुम इस समय मुझे इस बड़े बहुत भादररूपी संकट में 
इभाः तली ! ( वसम्तक से ) भायंपुत्र बते संकट में गिराये गये । we 
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चतुर्थोऽङ्कः | २३४ 


वासबदत्ता-[ आत्मगतम्‌ ] ( क ) अहं अ मन्दभाआ | 
विदूषकः-( ख ) सेरं सेरं भणादु भवं। एका उवरदा, अवरा 
असण्णिहिदा | 





( क ) अहं च मन्दभागा | 
( ख ) स्वेरं स्वैरं भणतु भबान्‌ | एको परता, अपरा असन्निहिता | 


विहाय कोऽन्यो जानीयात्‌ ? नूनं तत्स्वसंवे्यमेच । स्वापतितककायदुष्कररवा नुभवः 
स्वेनेवं करणीय इस्यर्थः । 'आयंपुन्नकतूकमेकस्यां बहुमानसूचनं त्वपरस्याश्चेतसि 
बहुळमीर्ष्यांभावं अनये'दिस्यनया शङ्कया प्रीतितारतस्यकथनमिदानीं तस्य नूनं 
दुष्करमेवेति भाषः । 

पद्मावत्या भाषितं श्रुतवती वासवदत्ता स्वात्मनोऽपि तामेष दृशां ददायन्ती 
सानसं चितफंमाह--अहं अ इति । अन्न चकारः पूर्वोक्त सञ्चु्विनोति । तच्च 
“याइरे सङ्घे निदिता तत्त अहमेव जानामी!त्येवंरूपस्‌ । मन्दोऽर्पो भागो भाग्य 
यस्याः सा मन्द्मागा, पतिवियोगघेक्लब्यरूपां बुद्बदशामचुसवन्तीति यादत्‌ । 
विदूषकेण प्रव प्रश्‍नमेनसुपस्थाप्य प्रियतमेन साघमहमपि सवथा स्वसंवेद्य सङ्करे 
निपातितासमीति इाव्दाथः । 'चिरविरदेऽपि अतुदपलम्यसानं इारीरस्वार्थ्यसि दे 
स्फुटमित्थं प्रत्या यत्यधुना--यन्मदीयोऽयं विरहो नूतनपरिणीतपदूमावतीसमाग 
मेन चिस्सुतातीतमर््रणयाचुभावं कथमपि प्रियमेवं-न नाम ब्यथयतीति । अतो 
निःसंशयमा यपुन्नण पद्मावत्यामेव प्रणयविशेष आात्मनो निरूपणीयः। स व सया 
मम्दभाग्यया समयेऽन्न श्रवणीय इत्येयं महस्कष्टमापतितन्‌ । पुतच्च नूनमंवण- 
नीयं स्वसंवेदनीयमेवे'ति वासवदुत्तोकेगंढोऽसिप्रायः । 

प्रश्नोत्तरं दातुमनिच्छुन्तं राजानमवशोक्य विदूषकः पुनस्तदेव प्रस्तौति 
सेरमिति | स्वरं निःशक्षम, दिरुक्तित्र निःदाइ्ुतातिशयद्योतिकां । उपरता नश, 
जृससिंहिता दूरे स्थिता । भवतः भ्रणयिन्योरेका पुरातनी प्रिया वासवदत्ता तु 
नोपळम्यतेऽधुना, अन्या च नूतना पद्मावती समीपे न घतते । इत्थं सति 'भव- 
दुक्तमेकत्र प्रणयविशेष॑ निशग्य सयोः कापि कुपिता सवे'दिश्येताइशः शङ्काया 

घासव-- (स्वगत ) मैं भो मंदमागिनी जिस सङ्कट में गिराई गई । 
दू०--निःसझ्ठोच भाए कहिये एक तो मर गई ओर दूसरी पास नहीं है । 
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१३६ सव्याख्ये स्वप्नवासबदत्ते- 


राजा--वयस्य ! न खलु श्रयाम्‌ | भवांस्तु युखरः । 
. पुदूमावती--( क ) एत्तएण भणिदं अय्यउत्तेण | 





( क ) एतावता भणितमायपुत्रेण । 


चावसरः। अतः स्वच्छुन्दु'का नाम प्रियतरे?ति भवता यथार्थ कयनीयमितिभावः। 
विदूएकप्ररनस्योत्तरं ्रदातुमनिऽ्धन्ञाह राजा-बयस्येति | खशबिति चाक्या- 
ऽछङ्कृतो । “न खदिवःति वोष्सा च निषेधस्य दायं गमयति । 'जया' मित्यौ- 
चितये छिङ्‌। 'भवत्मश्‍नो त्तर!मित्या्थ कमे । सुखरः वाबदूक!, रहस्या योप यिषु- 
मसम्थं इति यावत्‌ । मित्रवर ! प्रोतितारतग्यविषये यत्ञावशपृष्टं भवता, तदुत्तरं 
नेव हा वकतष्यस्‌ । सवता तु प्रकृत्या वाददूकेन मदुक्तोड्यमर्थों गोपयितुं 
काक t अवश्य यत्र कुप्नापि प्रकाश्येत । अतस्तत्प्रकाशनं नोचितं ममेति भावः । 
_ झुत्वतचनं राशो हृद्‌गंत भावमयबुध्य कु्ञान्तःस्था पद्‌मावत्याह--एत्त- 
एणेति | पृताषता पूर्वोक्तेन वचला । भीमता प्रियतमेन बिदूपकानुयुक्तेडस्मिन्विः 
षये यदासी द्वक्तव्यं, तत्त समनन्तरोक्तेन बचसा निषेघमुखेन सूचितम्‌ । तदुत्तर 
रप्रदानप्रतिषेधमभिधाय तढुमयोरेकतरा निजप्रीतिविशेवास्पदं तेन ४ नितेस्यरथः । 
अन्रेदमवरन्तब्यम्‌--विदूषकस्य मुखरता हि राशस्तदुचरभ्रदानविधो मनसि 
बाड़ जनयति 'पदू माबती प्रियतरे'स्येचं सति राजकीयगूढार्थाभिप्राये कदिपते- 
तासवदृत्ताया अमावात्तदोष्यादेरनवसरेण ताइशार्थप्रकाशनान्न कोऽपि शङ्कवः 
काशः । 'बासवदृत्ता प्रियतरे'प्येद पुनस्तर्करप नायास्‌--श्ररवेतर्पद्‌ माचती- 
सपरनीभावसहजं द्वेषमबछर्बमाना न चतस्सो ढु शक्नुयादिति ङा तत्र ननं 
ऊूड्घावकाशा । अतश्च वावदूकाद्विदूष कात्ताइशाथ प्रकाशन शङ्कमानस्य राशस्तदु- 
चरप्रवानप्रतिषेधमाषितमिद्‌ं वासवदत्ता यामेव प्रणय विशेष गुढमादिष्करोति । 
अयमर्थो राजञा गरोपितो न प्रकाशनीय इति तव्मकाशनमकृत्वा केवलं ज्ञानमात्म- 
नस्तदीयं वचकानेन सूचितं पदूमा बरे त्रि । 


रहस्या थंप्रकाशनरूपामात्मबिषयिणीं ङ्का विदूषक इदा नों निराकरोति राज्ञः" 


' राणा-मित्र] मैं कहूंगा ही नहीं। तुम तो 
पदुमा०--मायंपुत्र ने तो इतने ते कह दिनः उ ह 
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चतुर्थोज्छूः | १३७ 


विदूषकः--(क) भो ! सच्चेण सवामि, कस्स वि ण आचक्सिस्सं | 
एसा सन्दट्टा मे जो हां । 
जा--नोत्सहे सखे ! बक्तुम्‌ । 
पदूमावती--(ख) अहो ! इमस्स पुरोभाइदा | एत्तरण हिअअंण 
जाणादिः। 


(क) भोः ! सत्येन शापे, कस्मा अपि नाख्यास्ये। एषा सन्दष्टा 
मे जिह्वा । 
( ख ) अहो ! अस्य पुरोभागिता । एताबता हृदयं न जानाति | 


सो इति । सरयेन घर्मेण, पपा रहस्पप्रकाशनास्मना सम्मविष्यदोषेणोपछछितेति | 
थाबत्‌, से मयेत्यथः । अये ! मित्र ! सत्यस्य घमंस्य शपथं कृत्वा अबीमि, भव- 
दुक्तं कुत्रापि न प्रकाशयिष्ये । प्रकाशिते च तत्राऽघमरूपं पातकं से स्यात्‌। 
अषता किमपि ताइशं न शङ्कनीयं मयि, नाहं रहस्यमिदमुदूघाटयिष्ये | शङ्कितं 
च भवदीयं निराकतु जिह्वामिमां सस्भाविततद्ोषां दृशनसन्दंशमध्ये कृत्वा 
निरुणध्मि इढम्‌, यतश्चाहं किमपि वचं न पारयिष्ये । 
तन्नापि तत्कथना$चुत्साहं दृशेयस्यास्मनो राबा--नोत्सद्दे इति । मित्र ! 
शपथं कृतबतोऽपि ते तद्विपयाऽध्रका्षनदिषये विश्ाताभाबार्किमपि ताइशं सूच- 
यितं नोस्साहो भवति मे । अतो वक्त तमयमसमर्थोऽस्मीध्यथः । 
अद्यापि राज्ञो ृवूगतमज्ञातघतो विदूषकस्य, मोख्ये विस्मयमाविष्करोति 
पद्मावती-अहो इति । भस्य विदूषकस्य, पुरोभागित। दोषकद्शिता दो पेकइक्‌ 
पुरोभागी” इति कोषः | एताबता इदमित्थं ध्वनिम्ागंण पुनः सूचनेनापीति यावत्‌, 
हृदयं हृदूगतमाशयस्‌, अर्थाद्गाज्ञः । राजनि गूढवचने ताइशाऽतिगूढदिषयाऽप्रका 
शनरूंधदोपारोपणं नाम साहसमिदानीं विदूषकस्य द मूखेतातिशयं द्योत यत्परमं से ` 
सनसि विस्मयं जनयति । रहस्यविषग्रोद्घाटनरूपां भीतिं विदूषकारसम्भावयता 
हि राजा सुहुर्वासवदत्तायाः प्रीतिविशेषास्पदं तावद्‌ गूढमाविष्कृतस्‌ । तदेतदघु 


७ « « « ET 


विदू०-राजन्‌ | सत्य कौ सोगन्ष, किसौ से भो.न कहूंगा । यह देखो .मैंने जीम 
कार खाई । 

राजा--मित्र कहने का उत्साह नहीं दोता। 

पञ्ा०-हाय | इनको दोष दृष्टि हठ ) इतने से मी हृदय ( को बात ) नहीं जानते । 
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१३८ सव्यारूये स्वप्नवासवद्से-- 


बिदूषकः--(क) कि ण भणादि मम ? अणाचक्खिअ इंमादो सिला- 
बट्टआदो ण सक्कं एक्कपदं बि गसिदुं। एसो रुद्धो अत्त भबं । 

राजा-किं बलात्कारेण ? 

बिदूषकः— (ख) आम, बलक्कारेण | 

राजा--तेन हि पश्यामस्तावत्‌ | 


(क) किं न भणति मम ? अनाख्यायाऽस्माच्छिलापट्टकान्न शाक्य- 
सेकपद्मपि गन्तुम्‌ | एष रुद्धोऽन्न भवान्‌ | 
( ख ) आम्‌, , बलारकारेण | 





नापि दिदूषकस्य जुद्ध प्रस्थानं नारोतीत्यस्य सूखंतायाः परा काऽेयमिति भावः | 
सौहादंभावसुळभं तत्नार्थ सनिदन्धं बचः प्रयुक्ते विदूषकः-किं णेति | मम 
मदे 'शिळापइका'दिश्यत्र 'दयब्छोपे कमंण्यधिकरणे च' इत्यनेन पञ्चमीं, शिळा- 
पटक विहाय ततोअन्यत्रेत्यथः । एषः अकथयन्‌ । अयि | सखे ! मध्यश्‍नविषयी- 
कृतं प्रीतितारतभ्यं न प्रकाश्यते किस्‌ ? अप्रकाशिते च तस्मिन्ितः पदमेकसष्य- 
न्यन्न गन्तं न शक्यते भवता। अनिशम्योत्तरं भवदीयमस्माब्छिछातलादुस्थान॑ 
भवतो नाचुमंस्ये । एषोऽइमधुना रुणष्मि भवन्तं तदेतदुप्रकाक्ष यन्तम्‌ । पश्यामि, 
कथं नोइयत इति | 
विदूषकमित्थं बळारकतुंसुथतं पूंच्छुति राजा--किमिति | भोतुमिच्छुसीति 
शोषः । बलपूवंकं किमिद मत्तो ज्ञातुमिच्छुसि त्वस ? | 
तदेतश्प्रसहोव श्रवण प्रतिजानीते बिदूषकः--आमेति | भामिति पवोक्तरवी- 
कारः। एवम्‌, अत्र कः सन्देहः ? मिश्र ! बछारकारेणेव न्‌नमिदं भवत! ओप्यामि। 
तेन दीति | तेन हि एवं सति, पश्याम इत्यादरे बहुत्वम, तावदिति घाक्य- 
सनद । इत्थमिदे यछात्कारेण ओतुमिष्यते चेस्वया, मथापि इश्यते कथमेत- 
घिदू०--क्या मुझे न छोड़कर 
हर व्य ल क ल निळी ताता इस पश्यर की चोको को छोड़कर एक पैर 
राज़ा-क्या जवदेस्ती 
वि०--हाँ भवदंस्ती >. डर ण नी 
राजा--तब तो देखते हे । 
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चतुर्थोऽङ्कः । १३६ 
बिदूषकः-(क) पसीददु पसीददु भवं | बअस्समावेण साबिदो सि, 


जइ सच्चं ण-भणासि | 
राजा--का गतिः | श्रयताम्‌ 
पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माघुयेः । 


( क ) प्रसीदतु प्रसीदतु भवान्‌ | बयस्यभावेन शापितोऽसि, यदि 


सत्यं न भणसि । 





रू यत इति । पश्यामि, बळपूर्वकध्रवणप्रतिज्ेयं ते सफला भवति मम वा त्विषः 
याऽकथनप्रतिशेति राज्ञो वचनस्यादायः । 

एठप्रतिशे राजि बळाध्कारमास्मनोऽकिञ्चिरकरं मध्वोपायान्तरं प्रस्तुवन्नाह 
विदूषकः पसीददु इति । प्रसीदतु प्रसीद्तु इस्येषा द्विसक्तिः प्रसादातिशये । 
बयस्यभावेन झापितोऽसि मित्रतायाः दापथं ते दापयिष्यामि। 'प्रसद्यतां प्रसद्यता!< 
मिति वदन्‌ मदीयवछास्करणकुपितं भवन्तमहं प्रसादयाग्यधुना । चम्यतां मे 
बळार्कारजनितोऽपराघः । किन्तु तत्रार्थ निजाप्रहं चेव स्यदयामि पुनरपि यथार्थ 
मत्पृष्टप्रतिवचनं न वीयते चेद्‌ भवता, ताह सत्यमिद्सवगन्तव्यस्‌ यदू विहन्येत 
मित्रता$$वयोरिति । अतो मिन्नतासर्बन्धरषणाय भवता पुनम पृष्टं प्रध्युत्तरणी- 
यसेवेति भावः । 

'उत्तरमश्रध्वा हठी विदूषको न मंस्यते कथमपी'ति लदुत्तरप्रदानप्रवणवासा- 


_ समनो दु्शयन्नाइ राजा--का रतिरिति | मिन्नतासग्वन्थरक्षणाय सखे ! तदेतद्व 
.- क्तमेवअतितस्‌ । किं करवाणि, सन्तोषाथं ते तर्प्रीतितारतम्यं निवेदयितुमुद्य 


सोऽस्मि । सावधानमिदमाकणेनीयं स्वया । 

पूर्वोक्त तदिदं वचनं प्रयुञ्य राजा, विदूषकस्य तश्मिन का चाम प्रियतरे'ति 
पू प्रदुशिते प्रश्ने 'चातुयपू्णसुत्तरं प्रतिपादयति -पद्मावतीति | रूपं सौम्दृयं 
शीळ सच्चरितं माधुयं प्रियमाषिता पेत्येतेः कारणीभूत्तेगुंणे', इतरेतरयोगो नाम 
(न्हसमासः, यद्यपि, पद्मावती तम्नाग्नी नायिका, सम से, बहुमता यहुमा- 
नास्पदं वतते ? 'मतिष्ुद्धिपूजा थभ्यश्च' इत्यनेन 'ममे'ति षष्ठी । तथाणि बहुसाना- 


चिदू०-मान नाहये, मान जाइये। मित्रता को झपय, यदि सच नहीँ कहते हैं । 
राजा-क्या उपाय १ ( काषारी हे) सुनो-- 
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१४०. . सव्याख्ये स्वप्नवासबदत्ते-- 


वांसवदत्ताबद्ध न तु तावन्मे मनो हरति ॥ ४॥ 
वासवदत्ता--[. आत्मगतम्‌ ] (क) भोदु भोदु | दिण्णं वेदणं 
इमस्स परिखेदस्स । अहो ! अञ्ञादवासं पि एत्य बहुशुणं सम्पञ्जइ | 
(क ) भवतु भवतु । दत्तं वेतनमस्य परिखेद्स्य । अहो ! अज्ञातबा- 
सोऽप्यंत्र बहुगुणः सम्पद्यते | 
स्पद्श्वेऽपि, सा बासवदत्ताबद्ध वासवदृत्तयाऽतीतया प्रणयिन्या घद्धं स्वगुणैर्‌ 
कृष्टं, मे मनो मदीयं मानसं तु, न तावत्‌ इरति नेव चोरयति, स्वोन्सुखं न करो. 
तीति याबत्‌। पद्मावव्याः सौन्दर्या विगुणेषु छुग्धोऽहं तत्र सखे | बहुमानं वहामि, 
परं वासवदत्ताप्रीतिपाशदिवशं मे मनस्तया हतु' न पाक्यते कथमपीस्यर्थः । अन्न 
पद्मावत्यां बडुमानं बासवदृत्तायां च मनोयन्धमात्मनो निरूपयता सहृदयहृदय- 
जमा सथेय चातुरी दर्शिता राज्ञा, यथेदं कदापि भ्र॒त्वापि पद्मावती तार्पर्यमेतदीय- 
मिर्थमवघाय सन्तोषं घचयति स्वान्ते--'यद्द्य सौभाग्यात्पर्युंबहुमा नास्पदमहं 
यते, नवोढाइमिदानीं प्रौढदासबदृत्ताग्रीतियदध प्रियमनो न इतु' इाक्नोमि, परं 
काळाम्तरे परिचयातिरेकात्तन्नूनमेब हतु' शचयामी'ति । आर्या वृत्त, तज्ल्णः 
सुक्त प्राक्‌ ॥ ४ ॥ 
इत्थमिदमात्सनि प्रीतिविशेषं परया विष्कुतमवरत्य वासवदत्ता सप्रसादमारम- 
यतं बचो वक्ति--भोदु इति । 'मवतु भवरिव'ति रशायें द्वि्मावः, कर्ता चात्र 
परिखेद्रूप उत्तरवाक्याद्‌ राभ्यः । अंस्य विरहरूपस्य, परिखेदुस्य क्लेशविशेषस्य, 
चेतनं दृत्तं पुरस्कारो वितीणा', भर्था रिप्रयेण । अश्र पद्मावत्याः समीपे, अज्ञातवास! 
अशातः केनाष्यविदितश्चासौ वासः स्थितिश्चेति कमंधारय!, बहुराणो यत्रेति बहुः 
गुणः । प्रियविथोगबिक्छवाया मम कलेशाधिक्यमभितो वर्ततां नाम, तत्तपऐल- 
णीयं मया । निंशम्य चात्मनि भतः प्रीतिविशेषं दियोगस्येतस्य पुरस्कार प्राप्तवत्य- 
स्मि । थोमध्याः पद्मावर्याः सन्षिधानेऽधुना प्रच्छुचरूपेण क्ळेशका रिणी 'स्थितिरपि 
यद्यपि पद्मावती अपने रूप, शीळ भोर माधुयं से मुझे प्यारी दे, फिर वासवदत्ता से 
छगे हुए मेरे मन को नही इरती ॥ ४॥ 
वासब०--( स्वगत ) बस, बसत । इस दुःख का पुरस्कार दे दिया, अर्थाच जो मैंने 
इतना दुःख उठाया उसका इनाम पा छिया । हाँ, यहाँ छिपकर पद्मावती के पाठ रहना मौ 
अत्यन्त लाभदायक हो रहा है। 
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चतुर्याऽङ्कः | १४१ 


चेटी--( क ) भट्टिदारिए ! अदक्खिण्णो खु भट्टा । 
पद्मावती--(ख) हला ! मा भा एव्षं ! सदक्खिण्णो एव्व अय्यत्त्तो, 
जो इदाणि बि अय्यए वासवदत्ताए गुणाणि सुमरदि-। 


( क ) भटदारिके ! अदाक्षिण्यः खलु भर्ता | 
(ख) हला! मा मंबम्‌ | सदाक्षिण्य एवायपुत्रः, य इदानीमप्याः 
यीया बासबदत्ताया शुणान्‌ स्मरति! 


से न ताघदू दूषणास्पदुस, प्रत्युतेषा प्रियम्रेमातिरेकपरिचयप्रदायिनी शुणविशेष- 


शालिनी सञ्जायते इति भावः । 

_ पूर्वाकिन वचसा वासबद्त्तायां राज्ञः प्रीतिविशेषं तन्न्यूनतां च पद्मावत्या- 
सवयस्य चेटी तद्युक्तं सन्वानां पझाबतीं प्रत्याह--मट्रिदारिर इति । नास्ति 
दाणिण्य यत्न सोऽदादिण्यः । दाछिण्यं च सर्वासु नायिकासु समानप्रीतिमरवस्‌ । 
तथा च साहित्यद्पेणे-'अनेकमहिछासमरागो दृष्धिणः कयित’ इति। खख 
निश्चये, सर्ता सवर्याः पतिः । 'अयि ! राअङुमारि ! वासवदत्तायां प्रणयविदोषं 
प्रकटयन्नूनं. मवश्याः प्रियः सवत्र समानस्नेहशालित्वळद्णेन दादिण्यळदणेन 
शून्यो बतते। नेदं तस्य दाद्धिण्यम्‌, यदुभयोरेकन्न प्रीति विषोषसन्धारणस्‌ । युज्यते 
हि समानं प्रेम. तस्यो भयत्नेत्यथंः । 


सेट्युकतं निपेधन्ती सर्तारं च वासबबृत्तागतचित्तं प्रशंसन्ती ब्रवीति पश्मा- 
वती-हतेति | 'मा मे'ति. द्विरक्तिनिषेधं द्रढयति, एवं पूर्वोस्‌, “वादी रिति 
शेषः | सखि ! पुकत्न प्रीतिबिशेषं ` चहत्यायपुन्ने 'दादिण्यं नास्ती'ति नेव त्वया 
वक्तव्यस्‌ । तदेव तत्र दाक्षिण्यं दृशंयति--सद्क्खिण्णो इति । सदादिण्योः 
दािण्यसहितः, यो हि मत्या बासववुत्ताया अभावेऽपि तस्याः श्छाघनीय- 
गुणानां स्मरश्नद्यापि तत्न प्रीतिमावं विमतिं सूयांसस्‌ । दादिण्यं नाम कृतस्यः 
निर्वदणम कृतपूष प्रेमाणं निवंहम्नेष न वाच्यो भवतीत्याशयः । इदं च साप- 
स्म्यसुळभं द्वेषसनावहन्त्या प्रवं कुळीनर्वादुरूप सुक्त पञ्ावस्या । 


दासी=०रांनकुमारी जी | राजा.उदार नहीं । (क्योंकि सबको समान प्यार वही करते ।)- 


पझा०-भरी ! नहीं, ऐसा नहीं | भायेपुत्र समानानुरागी हो हे, जो कि भव भी 
जाया वासब्रदत्ता के गुणों को याद करते हे । 
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१४५ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


बासवदृत्ता--(क) भद्दे ! अभिजणस्स सदिसं मन्तिदं । 

राजा--उक्तं मया | भवानिदानीं कथयतु | का भवतः प्रिया ? तदा 
बासवदत्ता, इदानीं पद्मावती वा | 

पद्मावती--( ख ) अय्यउत्तो वि बसन्तओ संवुत्तो | 





(क) भद्रे ! अभिजनस्य सहरशं मन्त्रितम्‌ | 
( ख ) आयंपुत्रो$पि बसन्तकः संवृत्तः | 


भतुः प्रशंघायामुदारभाषानु रूप तथा वदन्तीं प्रशंसति पद्मावती वासवद्स्ता- 
भद्दे इति । अभिजनस्य कुछस्प, 'कुकान्यमिज्ञनान्वयो' इस्यमरः । सहक योग्य- 
मिति यावत्‌ । 'तुद्मार्थेरतुळोपमाश्या॥मत्यनेन 'तृतीयाविकण्पारपचेऽभिज्ञनस्ये' 
ति षष्ठो । मन्त्रितं कथितम्‌ । अयि ! सम्ये ! सुन्दरि वासवदत्तायुणानुरक प्रियं 
ग्रशंसन्ती पुनः सापरन्यसहजमीष्यांमावमनाबहन्ती एवं सरक्कळोचितं तदेतदुक- 
वत्यसि । रळाघनीयङुळायास्ते बचनमेतदुदारं सचंथा श्काघनीयमेष भतुंरन्या- 
सङ्गेऽपि तप्र कुढीनया खण्डिताभावो नावकम्वनीय एवेति भावः । 


विदूषकप्ररनाचुसारं प्रिययोरेकन्न ग्रीतिबिशेषमात्मनः संघूर्य गूढ राजा युखरे 
बिदूषके तब्रस्योदूघाटनं सरमाव्य तमपि ताहसायंप्रकाशनापराघभाजनं चिकीएँ- 
स्तन्युखादृपि तदृर्थप्रचिकाशयिषया स्वयमपि तत्र ताइशं प्रशनस्ुपन्यस्यति-उक्तं 
सयेति | प्रिया यहुमता। मित्र | भबद्वचनाऽबुरोधेन 'का मे भियतरे!ति तथ्यं 
कयितवानहस्‌ । समयेऽस्मिन्मदतापि तदेतत्कथनीयस्‌ । उभयोमंध्ये का नाम 
अवतो बडूमता ! वासवदत्ता बहुमानइश्याउपश्यक्षवान्‌ पश्यति था पदूसाव- 
तीम्‌ ? सुस्पष्ट मेतद्धुनाऽभिघीयतां भवतेति भावः । 


सुहृदं विदूषकं प्रति प्रीतितारतस्यदिषयकं प्युः प्रश्‍नमेनं निशम्य पद्मावती 
अते--अययउत्तो वीति | वसन्तकस्तश्नामघेयो विदूषक इवेति यावत्‌ । विदू- 





"८८22 ><><>>>>>>.>>>>>>>->><><--_५------८८--८------. क 
अर था छ म क व्य 


वाक्षव०--मद्रे !'तुमने कुछ के भनु€ूप कहा प : 

राजा--मेंने कहा । भब तुम कंहो--उस समय वासवदत्ता या इस समय पद्मावती, 
कोन तुम्हें अच्छो मादम होती है! - . REET याक 

पझा०--लायंपुत्र भी वसन्तक हो पये) 
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'चतुर्थो5डूः । १४३ 


विदूषकः--( क ) कि मे विप्पलनिदेण | उभओ वि तत्तहोदोओ 
से बहुमदाओ | 

राखा-बैधेय ! मामेवं बलाच्छुत्वा किंमिदानीं नाभिभाषसे 0 

दिदूषक--(ख ) कि मं पि बलक्कारेण :? 


( क ) कि मे विग्रलपितेन | उभे अपि तत्रमबत्यो मे बहुमते । 
( ख ) किं मामपि बलात्कारेण ? 


बको यथा प्रियतमे पूर्व दयोः प्रीतितारतब्यं शृष्टवान्‌ , सार्प्रतं तदेव प्रियतमो 
विदूषक एच्छुतीति प्रियतमेनापि विदूषकेणेष स्षातमिस्यथः । 
राज्ञः प्रश्नस्योत्तरं दातुमनिच्छुन्‌ विदूषक आह--कि से इति । दिप्रळपितेन 
अनर्थकेन वचसा, भावे फः । 'प्रळापोऽनथंकं वचः इर्यमरः' । तन्रमवर्मो पूउवे । 
समतस्कयनेन मित्र | कोऽथः ? एकत्र नास्ति मे बहुमानः कुत्रापि । उभयोरपि मे 
समानव इष्टिः । मम हु बहुमानास्पदं श्रोमती वासववृत्ता पद्मावती चेस्यु+ 
भयं वतते। . 
तदिदं विदूषकस्योक्तिातुयंमाकळ्य्थ पुनः प्राह तं राजा-वेघेयेति | 
वेघेयो मूख: । 'सलंयेघेपवाछिशाः इत्यमरः, 'मास? इति कर्मपदं तावद्‌ 'असि- 
भाषते! इति क्रियापदेनान्वेति । प॒वं प्रीतितारतम्पस्‌, वळात अरवा बळात्कारपूर्बक 
निदाग्य, अर्थान्मत्तः। अयि ! सूखे ! बडास्कांर पूर्वकं तदानीसु भयोष हुमा नविष य क- 
प्रश्नस्योत्तरं मन्सुखाज्िथ्कास्य त्वया मम प्रशनेऽस्मिश्च तावदुत्तर दीयतेऽधुना 
अवत्ते स्युत्तरे, जानीहि, त्वयेव मया बछारकारः प्रयोचयते। अतो हि मित्र ! 
त्वया बक्तव्यमेवेश्यथः । 
उपाळम्भपूण राक्षो ्चनमाकण्यं तत्कतृकं ` बंछारकारं एाङ्कमानो विदूषकः 
पृरक्वति राज़ानस्‌--किं सं पीति | भर्थाजुरोधादन्न “प्रच्छुसो!ति क्रिपोपद्मष्याः ` 
हरणीवस्‌ । आत्मनः प्रशनस्प मन्युखादुत्तरमाकणेमितं हठप्रयोगः करिष्यते कि 


सवता ? 


विदू०-मेरे निरयं$ कहने से क्या लाम ! मुझे तो दोनों आयांदं माननीय हैं। 
राजा-यूखे ! युझते जबदेस्ती सुन कर भब तुम मुझसे क्यों नहीं कहते ! 
विदू०--क्या मुझते ओर मो जबद॑स्ती ( सुनना चाहते हैं ) ! 
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१४४ सव्याख्ये स्वष्नवासवदत्ते-- 


1 


राजा--अथ किम्‌ ; बलात्कारेण । 

विदूषकः--( क ) तेण हि ण सक्कं सोदुं। 

राजा--प्रसीदतु प्रसीदतु महात्राह्मणः स्वैरं स्वेरमभिघीयताम्‌ । 
विदूषकः--( ख ) इदाणि सुणादु भवं | तत्तहोदी | वासवदत्ता मे 


(क) तेन हिं. न शक्यं भोतुम्‌ । 
(ख ) इदानीं श्टणोतु भवान्‌ | तत्रभवती वासवदत्ता मे बहुमता | 


तदेव करणीयं सूचयति राजा--अथ किसिति | अथ किस्‌ क्रिमन्यत्‌ ? अन्न 
कः सन्देह इत्यथः । पच्छामोति शेषः । नूनं सखे | यळात्करिष्यामि र्वामददमत्र 
विषये । त्वन्मुलादिदं बलास्छोष्यामीति भाषः । 

यछारकारस्य स्वविषये नेष्फल्यं दर्शशति विदूषकः-तेण हीति | तेन 
बळाव्कारेण, दि निश्चये ! मित्र | यळारकार छ्े्विघीयते मयि, तन्नूनं नाभिषार्ये । 
न शक्यते च भवता.तदुत्तरमधिगन्तु कुदंता हठप्रयोगस्‌ । 

_ तत्र तावदास्मनो बळात्करणं निर्थंकमाकलयप तत्प्रयोगेण च कुपितं बिदूपकं 
प्रति सामोपायं भस्तुवन्नाह. राजा--प्रसीद्स्वितिं | क्रिया पदद्विरक्तिरेषा प्रसा- 
. दुनस्य श्रथ ऽतिशये च । 'महाआद्वाण! इति परिह्दासवचनम, तथोक्तिद्वेषा विदु- 
यकस्य भोजनप्रियत्तामूढताययभिप्रायेण । विदूषको हि मूढो 'महाब्राह्मण? शब्दस्य 
'भघमबाह्मण' रूपमर्थविश्ेष॑ बोदूधुमपारयन्‌ सामान्यतो 'विश्षिष्ट उदारो ब्राह्मण” 
इत्येवमथमवगच्छुन्नात्मसंमानसग्मावनया प्रसीदेदिति राज्ञा तरकृते तस्पदं युक्त 
प्रयुक्तस्‌ स्वैरं स्वच्छन्द निःसङ्कं च, द्विःप्रयोरास्तु स्वाच्छुन्धस्य निःशकूताया- 
बरातिशयं द्योतयति । पूवंबाक्यगतं कतुंपद्सुत्तरवाक्ये तृतीयान्तेन विपरिणमय्य 
योननीयस्‌ । मित्रेण मदीयबछास्करणग्रीतिमसम्माव्य शीघ्र बुद्ध प्रसथ निः्शङ्क' 
स्वेच्छया वक्तष्यसुत्तरं मरप्रश्‍नस्वेत्यथ; । 


राजा--भौर क्या जबदंस्ती ते । 

चिदूऽ-तब तो धना नहाँ जा सकता । 

राजा-इपा करिये, महाराज | मान नाइये। इच्छानुसार बेषढ़क कहिये। 
चिदू०-भब भाप घने-पूननीया वासवदत्ता मुझे अधिक सम्मत है। माननीया 
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'वतुर्योऽङ्कः | १४५ 


बहुमदा | तः्तदोही पदुमावदी तरुणो दस्सणीआ अकोबणा अणहङ्कारा 

महुरबाआ सदक्खिणा | अअं च अवरो महन्तो गुणो, सिणिद्धेण भोअ- 

णण म पच्चुग्गच्छइ बासवदत्ता-कहि णु खु गदो अय्यवसन्तओ त्ति | 
वासवद्त्ता-( क ) भोदु भोदु, वसन्तअ ! सुमरेहि दाणि पदं | 


तत्रभवती पद्मावती तरुणी दशेनीया अकोपना अनहङ्कारा मधुरवाक्‌ 
सदाक्षिण्या । अयं चापरो महान्‌ गुणः, स्रिग्धेन भोजनेन्त मां पत्युदूग- 
च्छति वासबदत्ता--कुत्र नु खलु गत 'आयंबसन्तक ! इति | 

( क ) भवतु भवतु, वसन्तक ! स्मरेदानीमेताम्‌ । 


इति मित्रवर ! मन्सुखादुत्तरं ओघुसुस्सुकेन भवता शूयता तदिदृमि दानीं मया 
नियद्यमानस्‌। बहुमानइश्या पश्याम्यहं श्रीमती वासवदृत्ताम्‌। इत्यमात्मनो वासव- 
दत्तायां बहुमान संसूचय 'क'चिदेतद्वग्य पद्मावत्या मह्यं कुप्येते'ति तद्‌ गुणानपि 
विवणंयिषुः, सममेव वासव दृत्तागतमातमनो यहुमानस्य कारणीमूतमचुभूचचरं गुण- 
विशेष॑ दिदर्शयिपन्‌ वक्तुझुपक्रमते भोलनभद्दो विदूषकः:--तत्तदोही इति । ` 
अकोपना शान्तश्वभावा, सदाचिण्या उदारा । 'अयं चापर’ इत्यनेन पद्मावर्त्या 
प्रदक्षितास्त पृते गुणा वासवदृत्तायामपि यथासम्भवसुपळस्यन्त पुवेति ध्वनितस । 
स्निग्धेन सरसेन । भ्रव्युदुगच्छुतीति भूतार्थे बतंमानवा । अन्वेषणपुरःसरं संसुख-. 
सागत्य सम्भावयति स्मेति यावत्‌ । अयि ! सखे | माननीया श्रीमती पावती 
यौधनं कामनीयकं श्ान्तस्वमावमभिमानशुन्यरषं प्रियमापितमौदार्य चेत्यायंगुणगणं 
यहन्ती नून प्रशंसनीया । सरस्वप्येतेषु गुणेषु तत्र वासवदत्तायां शुणविश्ञेषोऽयम- 
न्योऽनन्यसामान्यः ससुपळब्धो सया--यदसौ 'श्री मान्‌ विदूषकः कास्ती'ति सामि- 
तश्ततोऽन्विष्योपछभ्य सरसं भोजनं मरपुरस्तादुपस्थापयन्ती मदीयं सहीयां- 
समाद्र करोति स्मेति तस्यां वासवदत्तायां से बहुमान उचित एवास्तीति भावः । 

विदूषकसुखेन स्वा बहुमतो पद्मावत्ती व गुणवती निशम्य स्वगतं वासव- 


दृत्ताइ-भोदु भोदु इतिः। भामीचण्ये, ( पौनःपुन्ये ) भवतु भवत्विति द्विर्भाण । 








पद्मावती, सुन्दर, क्रोषदोन, झभिमानरदित, मिष्टमाषिणो तया समी रोगोंपर समान 

अनुराग करनेवाछी हैं । यह मो दूसरा बड़ा भारी युण है कि “आये वसन्तक कहाँ गये? 

इस प्रकार खोजती हुईं गासवदत्ता स्वादिष्ट मोजन से पेरा भादर करती थी । 
बालव०-—-अच्छा, भच्छा । वसन्तक | भब इन्हों को याद करिये। ' 


१० स्व० 
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१४६ सव्यारूये स्वप्नबासवद्त्ते-- 
राजा--भवतु॒ भवतु वसन्तक ! सबेमेतत्‌ कथयिष्ये देव्ये 


बासबदत्ताये । 
विदूषकः--( क ) अविहा वासवदत्ता ? कर्हि वासवदत्ता ? चिरा 


खु उवरदा वासवदत्ता | 





( क ) अबिहा, वासवदत्ता ? कुत्र बासबदत्ता ? चिरात्‌ खळ्पेरता 
बासबदत्ता | 





वूर्वो्तं बासवदृत्तागुणवणेनं कते, एतां बहुमताश्वेनामिमता बाप्तवद॒त्तास्‌ | अयि ! 
बएन्तक! त्वत्कतूकमिदं मदीयगुणवर्णन पुनः पर्यासमिदानीम्‌, न तस्यावश्यकता । 
जानाम्यहं ते मानसं भावम्‌ । समयेऽस्मिन्ममाऽनुपळव्ध्या मम स्मरणमेव केवलं 
कु्चस्तेनेवात्मान विनोद्येति भावः। अथवा पतां पद्मावतोम्‌ । अनुपछभ्यमानायां 
मयि मदीयस्मरणं दुःखदायकत या ब्यथंमेवास्तीत्यधुना पद्मावत्याः स्मरणं कुर्याः । 
लेव स्वां सास्प्रतं सम्मावयिष्यतीव्यथः 'एदं' इति प्राकृतस्य "पतत्‌? इति वा 
संस्कृतम्‌ । पतव प्ररयुदूगम नम्‌ । अयमथः-सरसेन भोजनेन मश्कतृक ते प्रत्युद्द- 
मनमिंदानीं त्वया स्मरणीयमेव । शायते पुनरिदं कदा छम्येतेति । 

'ोमती . वासवदत्ता ममे'स्येवे विदूषकं प्रशंसञ्नाह राजा-भवतु | 
भव॒त्विति । एषाऽप्यामीचण्ये द्विवक्ति! । वासवदत्तायां बहुमानस्य षणंनं पर्याप्तः 
सिदानीमित्यर्थः । 'देग्ये वासवदत्ताये' इति सम्प्रदाने चतुर्थी कथंचित्साध्या.। वस्तुः 
तस्तु सम्प्रदानत्वादिवया 'अकथितं चे'स्यनेन कमसंज्ञायां द्वितीया विभक्तिः | 
प्रयोक्तमुचिता । साधु मित्र ! साधूक्त स्वया, बासबद्त्तागुणवर्णनं पुनः पर्या 
सकळमिदं ते वचनज्जातं देवीं वासदत्तां सूचयिष्यामि | तयाप्यस्मदीयो भावो 
वेदितव्यः । 'अहं बहुमताऽस्मी'ति श्चवा च मोदमाना बहुमानमात्मन्येघा करुः | 
यिष्यतीति भाषः । 

राजा किक वासवदत्ताप्रेममझः पूर्वोक्तं प्रझपितवान्‌। विदूषकर्तु वासवद- 
पाया उपरमं तं स्मारयश्नाह-अविहेति | अविहेत्यब्ययं विषादे, बासवदत्तेति | 





राजा--बस, वसन्तक जी ! बत ठोक है, देवी वासवदत्ता से यह सव में कह दूँगा | 
विदू०--हाय ! वासवदत्ता । वासवदत्ता कहाँ । वासवदत्ता को मरे बहुत दिन इए | 
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चतुर्थोऽङ्कः | १४७ 


राजा--[ सविषादम्‌ ].एवम्‌ ? उपरता। 
अनेन परिहासेन व्याक्षिप्तं मे मनस्त्वया | 
ततो बाणी तथेवेयं पूवोभ्यासेन निःस्रता ॥ ५॥ 
पद्मावती--( क ) रमणीओ खु कहाजोओ णिसंसेण विसंबादिओ | 


( क ) रमणीयः खलु कथायोगो नुरांसेन बिसंबादितः । 





काकुः कथयिष्यत इति शेषः । चिरात्‌ बहोः समयात्‌ लदिवति याक्यारङ्कारे 


हा इन्त ! सखे ! अद्यापि वासवदत्ता? भवानिदं प्रीतितारतभ्यं वां कथयिष्यति १ 
कंदार्नी सा ? सा तु विनष्टा विनष्टायां च तस्यां भूयान्‌ समयोऽतीतः । 

ततो राभा विषीदन्‌ बृते--एवसिति | सखे | सत्यं ते वचः। बासवदचा 
हि परछोक प्रस्थिता, न साग्प्रच सोपछब्घव्या 1 

अनेनेति | अनेन पूर्वोक्तेन 'व।सचद्‌त्ता पद्मावती वा प्रियेश्ये वंरूपेण, परि- 
हासेन सळीळव चसा, रवया मे मनो मदीयं चेतः, व्याक्षिप्त झुर्घतां नीतं चञ्जळो 
कृतमिति यावत्‌ । ततस्तर्मास्कारगात्‌ मनसो सुर्धर्वाद्धेतोरिति यावत्‌ , ड्य 
वाणी 'सबमेतत्कथयिष्ये देव्य वा्वदत्ताये? इत्येवं रूपा, पूर्वाभ्यासेन प्राक्काळिक- 
पंस्कारबळात्‌ , तथव तत्काकसश्श्येव, निःसृता निरांना, मन्मुखादिदि शोष: । 
ग्रियाप्रीतितारतम्यरूपं स्वदुक्त सलीळ वचनं निशाम्य प्रसुदितश्चपलचित्तो वासवर 
दृत्तावियुमहमारमानं विस्सृतवानस्मि । वासघदत्तायाः सत्ताकाळे च त्वदीयाउबि- 
नयादिक तां सूचयितुं बहुशोऽभ्यस्तमासी्पुरा। मनसो सुग्धतया हि तत्ताहकपूणं- 
काछिकाम्यासवशात्ताहगेवेद्‌ चनं परदशस्य मे वदनान्निःखुतं साउ्प्रतस्‌) बुद्धि- 
पूवं तु मया नोक्तमिति भावः। अनुष्दुब वृत्तमिद्स ॥ ५ ॥ - 

रमणीओ इति । खक्विति वाक्यसौन्दर्य ।. नुशंसेन करेण, “मुषंसो घातुकर 
कूर' इति कोषः, दु्ेनेति यावत्‌ , विदृषकेगेत्यथः, विसंचादितः नाशितः । 
प्रियाविष्कप्रियतमप्रणयप्रकाशकतया हुद्यङ्गमः प्रस्तुतस्तावदय वार्तालापप्रसङ्गो 





राजा--( खेद से ) पैसा! मर गयौ वासवदत्ता । 

इस परिहास से तो तुमने मेरा मन चचह वना दिया। उससे, पहिले के अभ्यासं में 
चेती हो यह बात निकल पड़ी ॥ ५॥ 

पद्मा०--दुष्ट विदूषक-ने सुन्दर कथाप्रसज्ञ को विगाड़ दिया। 
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१४८ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्त- 


वासवद्त्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (क) भोदु | भोदु, विस्सत्थह्म | अदो ! 
पिअं णाम, इंदिस बअणं अप्पच्चक्खं सुणीअदि । 
चिडूपकः--( ख ) घारेठु धारेदु भवं। अणदिक्मणीओ हि विही: | 


(क ) भवतु मवतु, विश्वस्तास्मि | अहो ! प्रियं नाम, ईशं बचन- 
मप्रत्यक्षं श्रयते | 

( ख) घारयतु घारयतु भवान्‌ | अनतिक्रमणीयो हि विधिः ( इहृश- 
दुजनेन बिदूषकेण वासवदत्ताया भसत्तां स्मारयता सम्प्रस्यहो ! बिघटितः। 
'चिरास्खल्परता चासवदत्ते'ति यधस नासूचयिष्यद्विदूकस्तर्हि कि किं न प्राङ- 
पिष्यस्प्रीत्तिझुस्धः सोऽयमायएुत्रः । तेन च तदीयं किमपि मया हृद्गतं चेदितुमः 
पारयिप्यतेति हादंमाकूतं व चनमेत द्वु दीर यन्स्याः पझाचस्याः । | 

भोदु मोट्रिति । प्बप्रदशितमेतं `दचःप्रपञ्वमाकळयन्त्या वासवदत्तायाः 
ससन्तोपं मानसोदूगारोऽयम्‌ । भवतु भवरिविति भृशार्थे द्विर्भावः । दिश्वस्ता 
ससुरपश्रविश्वासा, अहो इति भ्रवांसायास्‌, नामेति निश्षयार्थस्र, अप्रत्यक्ष 
परोक्षस्‌ । बासवदत्ता विनशं सूचयन्चिदूषको हृदयङ्गमं तमेतं प्रस्तुतं कथाप्रसङ्गं | 
विघटितचांस्ततश्चायंपुत्रो मश्प्रीतिविषयक किमप्थधिकं नोक्तवानिस्यतः का नास | 
हानिः ? तावदेव तव्मियतभोक्तं पर्याप्तस्‌ । तदीयाऽनिवं चनीयनिर्याजप्रेगणः प्रत्ययं 
प्राघवस्यस्मि, तद्विषये धन वतंते कापि से शका । सन्तोषकर मिदं नूनं प्रशंस- | 
नीयस्‌ यरिकिताहशप्रणयसूचकमायपुम्रप्रयुक्त वचन परोद्यमपि श्रवणाभ्यां पोयते 
मया . सवंयाहं धन्यास्सि । प्रत्यक्ष प्रायः सर्वेऽपि प्रीतिवेभवं प्रकटयंत्ति,वैरोक | 
तु तरप्रकटनं कथं नाम न प्रशंसनीयं भवेदिति भावः। 

सुहदं राजानं विषादुभाव!पञ्चमाकछयन्विदूषङरतं समाश्वासयञ्नाह--घारेदु ` 
इति । घारयतु घारथरिवति दाठय द्विरुक्तिः । स्वार्थिकोऽगं णिच्‌ , धेय कमं हि 
देती, अनतिक्रमणीयः अञुङचञ्चनीयः । इदस क्टकरम, एतदू वियोगवैकछभ्यस्‌ । | 
सोढन्यमिति शेपः । मित्रवर | शोकावेरां निरुष्य दढतमं सन्घारं घैयेमि दानीं दुःख- 


| 
| 


SS SNS १७५१७ Pers FN, 


वासव--[ स्वगत्त ] भच्छा अच्छ। (प्रियवम का इतना ही कहना पर्याप्त है ), मुझे | 


विश्वास हो गया । ऐसा वाभ्य भाड़ से ( छिपकर ) सुनाई देता है-यह बहुत ही प्यारा. 
निश्चय प्रशंसनीय है । 


विदू०-सःदछ जाइये, थाप समह जाइये । देव का रछडन नहीं हो सकता। इस समय 
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pS अलका शनि आशिक की या es आळ्ळ क. 
श्र 


चतुर्थोऽङ्कः । १४६ 


राजा-बयस्य ! न जानाति भवानवस्थाम्‌ ! कुतः | 
दुःखं त्यक्तु बद्धमूलोऽनुरागः स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुःखं नवत्वम्‌ । 


यात्रा स्वेषा यदू विमुच्येह बाष्पं त्राप्ता55नृण्या याति बुद्धिः प्रस्पदम ।, 
eS Nhe RSA रा 


मिदानीमे ततत । 


SS आन ह. 
मापतिततमिदंं सह्यतां भदता, यतो विधियतिनें केनाप्युल्ञङ्कयित्‌ं शक्या । भाव्यं 


भवस्येव । तदानीं भूयोऽचुभूतं त्त्ताइशं सुखम्‌, इदानीं एनर्वियोगवेक्छव्यमपि 
कष्टकरमिद देवोपनतं तूष्णीं सोढब्यमेव । अन्न न स्वातरूये किमपि कस्याः 
पीति भावः ! [ 

दिदूपकोच््माङण्यं विपादूभाचं नाटयन्‌ राजा ब्रते--वयस्येति | अवस्थां 
दुः्सदां दशाम्‌, ममेति शेषः । न ज्ञायते भिन्न | कष्टकेरी विरदावस्था मे सवता । 
अत एतारशसुपदिश्यते । कुत इति तस्याः कष्टकारणताप्रद््शनस्‌ । 

तयादि-दुःखमिति | बद्धं मूलं यस्य स बद्धमूळो इढः, भजुरायः, प्रिया- 
विषयक प्रेम, रयक्तं दुःखं दुस्त्यजः । स्पत्वा तत्मेर्णो सुदुः स्मरणेन, दुःखं से 
कष्ट, नवरचं याति मवमिच सरपद्यते । कष्टं पुनः प्राद्वाछिकमपि स्खूतिबळेन 
तास्कालिकमिव सज्जायत इति भावः । इह अस्मिन्प्रसङ्गे, यात्रा गतिरुपायस्तु, 
पुषा बचयमाणा वतते, यत्‌ बाष्पं विययुच्य रोदनमिस्यथः। भावार्थे स्वाप्रत्ययः | 
(तेन च) प्राप्तानृण्या ्रा्ं छव्धमानुण्यं तरप्रेर्णो निष्कृतियंया सा, बुद्धिमंनः, 
प्रसाद नेमंल्यं, याति राच्छति, ग्रसीदृतीति याघत्‌। महीयान्‌ खळ निस्तुळः श्रीमान 
बासवद्त्तायाः प्रणयमहिमा । विरहे च तस्स्मरणं सुहृ दुःख सुदू योधयति । न चाति- 
तरां सुग्धं व्याकुलं जायते सनः। रोदनेन हि दुःखभारो खघूमवतीति वदानां 
रोदनमेव मनसश्रञ्चलस्याकुछस्य नूनं स्थिरीक्ररणोपायः। प्रीतिपाब्रग्रेमसस्पाद्नाद्‌ 


प्रव मनोऽधमणं भवति, अश्रुपात पुव तहणनिर्यातन. नाम वियोगावस्थायास । हत्थे 
सति वियोगदश्यादवसन्नं मनः पर्याकुं कथमपि प्रसज्नतामधिगच्छति । अतो हि. 


चइ वियोग ( चुपचाप सहना दी इोगा)। 

राजा--मित्र | तुम मेरी अवस्था को नहीं आनते । क्योंकि 

प्रियननों में दृढ मये हुए प्रेम को छोड़ना कठिन है ! बार-बार उसकी स्यूति करने 
से दुःख नया-सा हो जाता है। इस दशा में आँसू बहाना हो एकमात्र उपाय है। इसे 
प्रियजन के प्रेम स उण होकर मन प्रसन्न होता दे ॥ ६॥ 
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१५० सव्याख्ये स्वप्नबासबदत्ते- 


_ बिदूषकः--(क) अस्सुपादकिलिण्णं खु तत्तदोदो सुहं। जाव सुह्दोद॒अ 
आणंमि ! [निष्क्रान्तः | ] 
पद्माबती--(ख) अय्ये ! बप्फाउलपडन्तरिदं अय्यडत्तरुस मुहं ! जाब 


(क) अश्रुपातछिन्नं खलु तत्र भवतो झुखम्‌ | यावन्मुखोदकमानयामि | 
(ख) आये ! बाष्पाछुलपटान्त रित मारयपुत्रस्य सुखम्‌ | याचन्निष्क्रामामः। 


विरहावस्थोचितं दौःस्थ्यमनुभवता नियतमधियन्तव्यं मया रुदित्वेव साम्प्रतं 
स्वास्थ्यमिति भाषः। अत्र च 'स्ख॒स्वे'ति द्वेत्वर्थ स्वाप्रश्य यश्चिन्स्यः । 'व्याकुळी- 
भवत' इति पद़ाक्षेपात्कथब्विस्समर्थनीयो वा। केचित्त कृष्प्रत्ययान्तां 'दुःख'मिति 
क्रियां कछ्पयिस्वा समानकतृकतय़ा स्वाप्रत्यसुंपपादब्रन्ति। इत्थमेब्र 'विमुच्ये!- 
स्यन्नापि आवारे प्रयुक्तस्त्वाप्रत्ययो विचारणीयः । "स्थातव्यमिति .पदाक्तेपेण वा 
स्थितस्य गतिश्रविन्तनीया । शालिनी बृत्तसिदम्‌, 'शाछिन्युछा उ्तौ तयौ गोऽब्धि- 
छोकः इति तछ्नछणस्‌ ॥ ६ ॥ 

सुहृदो वियोगदुःखातुदितं इष्ट्वा विदूषकः प्राह--अस्सुपादेत्यादि | अश्रः 
पातक्लिछम्‌, अधुपातेन रोदूनजळोद्गमेन क्लिश्नमादंस । क्लिन्नमित्यश्र क्लिद्यते 
क्तप्रत्यये “रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः? इस्यनेन तकारदुकार यो न॑त्वस्र । खलु 


वाक्याळङ्कृतो, याबदिर्ग्रस्य “अत? इश्यर्थः । सुखोदकं युखप्रचाळनजळम्‌, मध्यम- | 
पदलोपी समासः । अहह ! रुदितेन हेतुनाऽधुना माननीयस्य राशो बदुनं श्रुः 
मादे मळिनं सातम्‌ । अतो सुखप्रच्षाछनाय मया जछमानेतंं राग्यत इत्यर्थः । 
प्रस्ताषोचितं विदूषकस्य सलिछाइरणाय नियमनं द्यति कविः -निष्कान्त इति! 
'सन्निधावेब शिळातले समवस्थितं सबिदूषकं राजानमाकळय्य बासवदचा- 
दयो माधवीकुक्ष॑ प्रविष्टास्त दर्शनपरिद्ाराय तत्रेवाञवरुदाः सर्यो बहिनिगंन्त | 
ततो न प्रभवन्ति स्मे'ति. पूर्वे प्रतिपादितम्‌ । अस्मिन्त्णे तु पततदश्रपूण॑ण! परियः 
तमो न किलास्मादू द्रष्टु शक्‍चुयादिति कु्ान्निगंमनावसरसुदीच्षमाणा द्रावः 
त्याववन्तिकां श्रते--अयये इति । घाऽ्पाकुछपटान्तरितम्‌, बाष्पेणाश्चणा आङुळं | 
व्यापस, अतः पटेन वस्रेणेवान्तरितं व्यवहितभारछादित चेति कर्मंघारया। ' 
यावदिश्यस्य 'अधुने'स्यथः । क्षयि | मान्ये |! प्रियतमस्य सम्प्रत्यश्षुपात मछिनी* ' 
` बिदू०-भापका मुख भोय के गिरने वे मिन शे गया हे ले? उ 2 हि सुख भाँसुओों के गिरने से मरिन दो गया है, तो मुख थोने के छिये | 
पानी ळे जाता हूं । . ( चछा यया । ) ह 
पदुमा०-भाये ! मायंपुत्र का मुख भगु-पूर्ण होने से मानो कपड़े से ढेंका हुआ है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








के क क्क RR, HR 


णक 


'चतुर्थोऽङ्कः । १५१ 


. णिक्कम | 


वासवद्त्ता--(क) एव्वं होदु | अहव चिदठ तुवं | उक्कण्ठिदं भत्तारं 
उडिमिअ्र अज्ञुत्तं णिग्गमणं | अहं एव्व गमिस्सं । 

_ चेटी-(लर)सुदूठ अय्या भणादि। उवसप्पदु दाव भहिदारओ भणादि । उवसप्पदु दाब सट्टिदारिआ। 
„चड ख)सुदठ अय्या भ SIS 


(ख) एबं भवतु | अयवा तिष्ठ त्वम्‌ । उत्कण्ठितं मतोरुष्मित्बाऽः 
युक्तं निगमनम्‌ | अहमेव गमिष्यामि । 

सुष्ठ्यायी भणति । उपसपंतु तावदू भटेदारिका | 
कृत मेतन्युखं प्रतीयते वख्ेणेवाष्टुन्तम्‌ । अश्रूणि किछ वख्कायंमावरणं सुखे 
कुन्ति प्रेयसः। एतेन स किळास्मान्न घीचितुमस्मिन्दणे इमो भविष्यतीति 
हेतोरितो निर्गच्छामो वयमित्यर्थः । समीचीनोऽयमवस्रो निर्गममनस्थेति पद्माव- 
स्याचन्ति कायास्तष्राचुमतिमेतेन वचसा प्रार्थयते । 

कुान्निगंमनेऽलुप्रतिं प्रार्थयमाना पद्मावती प्रश्यत्रवीदावन्तिका-एव्वमिति । 

समीचीनस्ते विचारोऽयम्‌ । इतो निगन्तव्यमधुमास्माभिरिस्यथंः । पुनः किञ्चित्‌ 
समयोचित विचायं पद्मावती ततो निर्गममनाम्निवारयितुकामा पक्षान्तरसुपक्ि- 


- “पति--अहवेति | उज्शित्वा त्यक्वा, उपेचयेति यावत्‌। अयि | पद्मावति ! 


सर्वासां नो निर्गमनपच्चोऽयं न समीचीनः । त्वयान्नेव स्थीयताम्‌ । त्वद्दहनविष- 
यिणीं भ्वुशमुस्कण्ठां वहन्तं प्रियतमं पतिसुपेज्ञापथं नीस्वा निगन्दुमहसि स्वस्‌ । 
एकाकिन्या मयेवेतः प्रस्थास्यते, न मया साधंमिदानीं गन्तुसुचितं भावः । 'अन्ना- 
घस्थितायां मयि मद्थमेषाणि प्रियद्शनाद्विरदिता भवती'ति तस्मात्मदे्यादात्मनो 
निर्गमनप्रस्तावः ससुपस्थापितोञ्यं समयोचितो वासवदत्तया (ऽऽवन्तिकया) । 
आवन्तिकयो पस्थापितं तमेतं प्रस्वावमनुमोदमाना चेरी ब्ते--सुटठु इति । 
सुष्ठु उचितम्‌, आर्या आवन्तिका । उपसपंतु, सर्तारमिति शेषः। ताबद्वाक्या- 
ळङ्कारे । भ्रीमध्याऽऽवन्तिकया वचनमेतदुचितं प्रस्तूयते । एतया राम्यतामितः । 
राजकुमार्या पुनर्भतुः समीपं गन्तव्यस्‌ । काळेऽस्मिन्निदभेव कार्यं कार्यमिति 


इस समय इमछोग निकल चळे । 

वासव०--ऐत्ता हो सही । अयवा तुम यशीं ठहरो | उर्कण्ठित मये हुए स्वामी को 
छोड़कर तुम्हारा यहाँ से जाना ठोक नहीं । में हो जाऊंगी । 

दासी०-सार्या टोक कहती हें भाष स्वामी के पास जाये । 
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१५२ सव्यारू्ये रुबप्नवासवदृत्ते-- 


पदुमावती--(क) कि णु ख़॒ पबिसामि ? 
बासवदत्ता--(ख) हला ! पबिस | [ इत्युक्त्वा निष्क्रान्ता | 
विदूषकः-[ नलिनीपत्रेण जलं ग्रहीत्वा ] (ग) एसा तत्तहोदी 


पदुमावती ९ | 
पदूमाबती--(घ) अय्य़ ! वसन्तअ ! किं एदं ९ 


( क ) किन्नु खलु प्रविशाभि ९ 

( ख ) हला ! प्रविश । 

( ग ) एषा तत्रभब्रती पद्मावती ९ 
( घ) आयं ! बसन्तक। किमेतत्‌ ९ 


अत्र विपयेऽभ्यजुज्ञां दृशयत्यात्मन आवन्तिका हलेति । सखि | स्वेरसुपः 
सपंणीयस्ते प्रियः सास्प्रतस्‌ । इत्येवसुचितं । पद्मावती. निय वासवदत्ता 
(आवन्तिका) ततो नियच्छति स्मेत्याइ-इत्युक्त्वेत्यादि | | 
क चाङ अकम गतस्य बिदूषकः सारप्रतं . राज्ञस | 
कमलिनीपत्रपुरे जलमादाय राज्ञः समी पञुपेयिवाल्बिदूषकस्तत्रोपनतां पद्माः | 

वर्ती पश्यन्‌ सप्रमेदाश्रयं वचनमाह --एसेति | भहो | अव्र पूउया पद्मावती श्रीमर | 
तीयं विराते ? चिरात्किळ यस्या दशनं प्रस्युत्कण्ठिता वयं, सेयुमनायासमेषा- | 
स्माक पुरस्ताव्सञुपस्थितेति ननमानम्ददायी क्षणो5यं प्रियसखस्य राज्ञः कृते । 
प्रियतमं रुदन्तं विदूषकं च जळमानयन्तमाळोक्य तत्कारणं जिज्ञासमाना | 
विदूषकं पृच्छुति पद्माधती--अय्येत्ति | पतत्‌ किस्‌ आयंपुत्रकतूकरोदुन भवरकतुंकं 
प॒दूमा०--क््या मैं जाऊ ! — 
वासव०-हाँ, सखी जाभो । ( ऐसा कह चळी गई । ) 










( प्रवेशकर ) ड 
विदू०--(कमळ के पत्ते में पानी छेकर) भदा | ये माननीय. पद्मावती यहाँ आ गई! | 
पदुमा०--भाये वसन्तW | यह क्या | >) 


~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वतुर्थो5डछूः । १५३ 


दिदूषका--(क) एदं इदं | इदं एदं | 
पद्मावतो--(ख) भणादु भणांदु अय्यो भणादु । 


विदूषकः--(ग) भोदि ! वादणीदेण कासकुसुमरेणुणा अक्खिणिप- 


डिदेण सस्सुपादं खु वत्तहोदो मुहं । ता गद्ददु होदी इदं मुहोदअं। ` 


( क ) एतदिदम्‌ | इदमेतदू । 

( ख ) भणतु भणत्वार्या भणतु | 

( ग ) भवति ! बातनीतेन काशङ्सुमरेणुनाऽक्षिनिपतितेन साश्रुपात 
खलु तत्र भवतो सुखम्‌ | तद्‌ ग्ह्मादु भवतीदं सुखोदकम्‌ ¦ 
लळानयनं चेत्युभयं किष्कारणकमिस्यथः । अयि ! सान्य | वसन्तक । किमर्था य- 
ुत्रेणाद्य रुधते भवता च पानीयमानीयते ! कथ्यतां तर्कारणं यथाथ भव- 


तेति भावः । सोच 
रोदनजंछानयनयॉः कारणे जञातुं पूर्वोक्त एच्छुन्त्याः पदुसावत्या अभिप्रायं 


बुद्ष्वापि, यथार्थं तत्कारणं गोएनीयमजुदूघाटयत्‌ प्रकटं करगत वस्तु विषयकप्रश्न- 
स्योत्तरं दिष्सुर्विषकः सहासमस्फुरं किमप्याह--एंद्मिति । एतत्‌ करस्थस्‌, 
इदं भळस्‌ । मरकरे किमस्तीध्येचं एच्छुबते चेहबत्या, जलमिदं वतत इव्युत्तरं 
दीयते मया | पदभ्रातिळोग्येन पुनरपि तदथंकमेव दाक्यान्तरमाइ-इद्सिति | 
लळमेवेदं नान्यर्किमपि । प्रस्यमेवेतद्भवस्या इति वाक्यद्वयाथः। | 
भणादु इति । प्रियतमस्य रोदनकारणं ज्ञातुं तदुचितं च विदूषकवदनादुत्तरं 
सुस्पष्टमधिगन्तुमिच्छुन्ध्याः पदूमांवत्या वचनमिदम्‌ । ब्रिरकततं 'सण' स्विति पदं 
तदुः्तरश्रवणे सस्वराया अस्यन्तौर्घुक्यं सूचयति पदूसावस्याः।, यरिकमप्येचं 
किसुच्यते श्रीमंता ? कथ्यतां यथार्थं कारणमायंपुत्रा्पातस्य भवतो लळानय- 
तस्य च । तत्समाकर्णयितुं स्ुशययुष्कण्ठितास्मीति भावः-। 
'बासवदत्ताबिधोपवैक्ळष्याद्राला रोदितीध्युक्ठे सति सपरनीभावसहनमीर्ष्या- 
भाचं भजन्तीयं पद्मावती प्रियतसे प्रणयको पमाविष्कुर्या' द्ति हेतोबिदूषकः सत्यं 
कारणमपळष्य कारणान्तरं तत्र समयोचितमसत्यं निर्दिशति--भोदि । इति। 
RN Nl ea 1 07020: तल 


चिदू०-यह यह, यह यह ! 

पदूमा०-कहिये, कहिये, भाप किये! . 

विदू०--भार्ये ! इवा से उड़ाई गई कास के फूल की भूक के भश्च में पड़ने ते राजा 
के मुख पर भांसू बह आये हे । तो भाप मुख धोने के इस पानी को के । 
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१५४ सव्याख्ये स्वष्नवासवदत्ते-- 


पद्‌मावती--[ आत्मगतम्‌ ] (क) अहो! सदक्खिण्णस्स ज 
परिजणो वि सद्क्खिण्णो एव्च्र होदि। ( उपेत्य ) जेदु अय्यच्या 
इदं सुहोदअं। | 

राजा--अये ! पद्मावती १ ( अपवाये ) बसन्तक ! किमिदम्‌ ? 


र (क) अहो 1 सदाक्षिण्यस्य जनस्य परिजनोऽपि सदाक्षिण्य एष 
भ्रति | जयत्वायंपुत्रः | इदं मुखोद कम्‌ । 


बातनीते न पवनावधूतेन, अश्रुपातो रोदनजळोदूशमस्तेन सहितं साधुपातम, खलु 
निश्चये । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ | श्रीमति ! बातावघूत काशकुसुमाना रजो नयना. 
भ्यन्तरं गतस्‌ । नियतमेतेन हेतुना समयेऽस्मिन्‌ पूजनीयस्य राशो मुखे$श्रणि 
पतन्ति इश्यन्ते। अतो राजकीयमुखप्रद्चानाथ मयानीतमेतस्पानीयं गुता 
अवरया प्रक्षादयतां च श्रीमतो राज्ञो सुखमश्रपातमछिन मित्यर्थः । 

विदूषकस्य बचनसुदारमाकण्य तदौदायं प्रशंसति स्वान्ते पद्मावती-अहो 
इति । महो इत्यव्ययं प्रशंसावाचि, परिजनः स्वारमीयषगेः । उदारो जन उदारः 
सेद जनं ळमते । यो याइक्षः स ताइशमेवाप्नोति सहचरम्‌ । इदमौदायं सदया 
्रसांस नीयं विदूषकस्य, यदनेन राजो दुःखेन दुःखिना सता राजानं स्वस्थता! नेतं 
कुतोऽप्यन्विष्य मळमानीतम्‌ । समदुःखसुखत्वमेव तावदौदायम्‌ । अहो | वीह 
शीमेष राशो विषये चिन्तासुद्द्दति । इत्येव स्वगतमभिधाय अर्यः समीपं गरवा | 
अवीति--जेद्विति | श्रीमान्‌ पतिदेवः सर्वोश्कर्षण बतंतास । स्वामिन्‌ | सुखप्रः 
चञाळनाथंमेतव्सछिलम्‌ पतेन मखं प्रचञाळनीय मित्यर्थः । | 


सुलप्रदालनजल्सुपनयन्ती पद्‌मावतीसुपनतां विलोक्य सानन्द्‌ राजा मते= 
भये इति । अये इति सम्भ्रमं व्यनक्ति । पदूमावत्यास्तश्र सहसरोपळबष्या सम्भ्रमो ; 
युउते राशः । सधुपरिथतेति शेष: । अहो | प्रियतमा पद्मावतीय॑ समागता । , 
अपवाय पदूम़राचत्या! सकाशःन्युख परावरयं विदूषकसम्ुखं कृव्वेत्य्थः । किमिदं F 


_ पद्माः खगत) बहा कार जोते ड पदुमा०--( स्वगत ) भहा | ( उदार लोगों के सेवक भी उदार होते है । ( पाप्त पहुँच | 
कर ) भायेपुत्र कौ जय हो यह मुँह बोने का पानी है। sn र 
राजा--ऐ पद्मावती ! ( पद्मावती से मुंह फेर कर विदूषक सें) वसम्तक ! यह क्या! | 
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चतुर्थोऽङ्कः | | १५५ 


विदूषका--[ कर्णे ] (क) एव्वं विअ | * 
राजा-साघु वसन्तक ! साधु | [आचम्य] पद्मावति ! आस्यताम्‌ | 
पदूमावती--(ख) जं अय्यउत्तो आणवेदि | [ उपविशति | ] . 





(क॑) एवसमिव | 
( ख ) यदायेपुत्र आज्ञापयति । 





किन्ताघदेतत्‌ , आपतितमिति शेपः । अबि ! मित्र ! सहसोपळब्धया हि पद्माः 
बत्या कथं ङिमेतदानोतम्‌ ? इदानीं रोदूनकारणं च किमस्य मया निवेदनी यस्‌ ? 


राज्ञः प्रश्नस्योत्तरं कर्णे कथयति विदूषकः-एठ्वं विअ इति । इवेति वाक्या- 
छक्कारे । प॒षमिय्युत्तरणप्रकारप्रदर्शनस्‌ । तष्च गुडं पद्मा वस्या नाकणेनीयमिति तस्य 
कर्णे कथनस्‌ । तत्तावह्विदूषकोकमिदमेव--'इमं प्रदेशमागतया पद्‌मावत्या मिन्न ! 
भवतोऽवस्थामिमां मत्कतृकतत्सळिळानयनं च नयनयोः पद्षीमानीय तत्कारण 
मध्पुरो- जिज्ञासितम्‌ । अस्पष्टं यरिकमष्युक्ता च सा मया, स्पष्टतया पुनस्त देत इछ - 
मामतितरामन्बरौश्सोत्‌ । ततोऽ भषतो वास्तवं रोदूनकारणं वक्तुमनुचितं. 
म्वानः काशपुष्परागेणाक्षिपतितेन राजा रोदिति, तदथं च सुख प्रचाळनौ प यिक- 
मिद पानीयमानीतं मया, संवश्योपनीयतां श्रीमतो राज्ञः समीपमित्येद निवेदित- 
वानू । 'सम्प्रस्येतां प्रति भवताऽभ्येतदेव रोदुनकारणमास्सनः प्रकटनीय'मिति । 
बिदूषकनिवेदितं रहस्यायंमवघायं तदर्थ तं प्रशसंन्नाद राजा--साध्विति | 
साधु साध्विति राय द्विरिः । मित्रवर ! सुतरां विदूषकवचनं निशम्य राज्ञः 
स्त्रंसनं चेदमौचित्यारकणे एवाऽपबासं वा कृतमत्र वेदितव्यम्‌ । पद्मावत्योः 
पहृतं सुलप्रचानजलळं ग्रददीर्वा तेन राजा कृतं सुखप्रषाछनं दृशेयति कविः 
आचम्येति । मुखं परक्षाक्येत्यथेः | पदूमावतोति | पदमावती मुपवेशबितुमि- 
रछुतो राज्ञः 'प्रिये ! समुपविश्यता' मितीदं पदूसावर्ती प्रति वचनस्‌ । 
म्ुराज्ञाया। साद्रस्थीकरणं नाटयति एदूमाबतो- जमिति । भाजा करोति 








किक .. कान में ) यद ऐसा। | | 
राजा--शाबास वसन्तक ! शाबास । ( मुँह थोकर ) पदूमावतौ ! वेठ जाइये । 
पझा०--नेमी भापको माझा । ( वेठती दै.) 
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२५६ , सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते- 


राजा-पद्मावति ! 
रारच्छ्शाङुगोरेण वाताविद्धेन भामिनि ! | 
कारापुष्पलवेनेदं साश्रपातं मुखं मभ॥ 


आज्ञापयति, 'तत्करोति तदाच? इति णिच, आदुन्तत्वात्‌ पुगागमः । तत्नभवता 


श्रीमता यदादिश्यते, तस्पूरयिधुमेतया मया सन्नद्धया भूयते । भतुराज्ञो शिरो- 
धाया लादरसूरीकृत्य सम्प्रस्यपाइसुपविश्ञामीति भावः। ततस्तस्या अत्रोपवेश्ञ 
दृशंयति--उपविशतीति । 

इस्थमात्मनः समीप सुपवेश्य पद्मावती “मदश्रपातकारणं तरवतो विज्ञाय 
बाळेयमोऽर्याकषायिता कोपना सती विमनायेत, अनुक्ते च मया तत्कारणे नुनम: 
न्यथा किमपि शङ्कते? त्येवं किल बिदूषकचचनानुसारं सम्भाब्य राजा वर्तुस्थिंतं 
गोपयज्नभुपाते कारणान्तरमन्यया निदेचयन्‌ वक्तमुपक्रमते--पद्मावतीति | 
सम्बुद्धिरिय शळो कान्वयिनी । 

तदेव राशो वचनं दशयति कविः--शारदित्यादि | अत्र पद्ये वासचद्त्ता- 
वियो गहेतुतामश्रपातस्य तकयन्तीं सम्माव्यकोपां पद्‌ मावत्तीसुद्दिश्य तर्कृते राज्ञा 


कृतमिदं 'मामिनी'ति सम्बोधनं युज्यते । भामिनि ! कोपने ! 'कोपना सेव भामि- _ 


नी'र्यमरः, अयि ! पद्मावति ! शरच्छुशाङ्कगौ रेण शार दचन्द्रवद्धवलेन, वाताविंद्धेन 
वायुना वेहख्ितेन चाछितेन, 'आविद्धं कुदिछं सुम्नं वेड्िलित'मिरयमरः, काइापुपपछ* 
वेन कांशाह्यप्रसूनकणेन धूछिरूपेण नयनयोरन्तरं गतेनेति शोषः, इदं इश्यमानं 


सम सुखं मदीयमाननं, साश्षपातं रोदनजळोद्गमेन सहितम्‌ , सञ्जातमासीदिति | 


सामान्यक्रियाचेपः। अयि प्रिये ! सम्प्रति मदीयाश्रपातविषयकं मनस्थन्यथा 
किमपि शङ्कमानया न त्वया मयि कुपितया । दिमनायमानयापि भाव्यस्‌ । अन्न 


दि प्रमदुवने काशपुषप्रेणवो वायुना समन्ततः चिप्यन्ते । त पामी मन्नयनास्तरे 
निपतिता अंध्रण्युद्धावयन्ति | इदमेव तावस्कारणं भद्रो दने । नेत्रयोधूछिपादाश्रः 


दुमो युज्यत एवे!ति भावः । अनुष्टुब्‌ वृत्तस्‌ ॥ ७॥ 


"रोदनस्य चास्तवकारणापह्ववान्सुपा भाषितं . समयोचितमिदानीं नेदं दूषः 


णाय । महानुभावा अपि कारणविशषादसस्यं रोचयन्ते । अन्यथाशङ्कनपरिहराय 


4 


है 


राजा--पग्नावती | शरदऋतु के चन्द्रमा की माँति गोरवणं, हवा से उड़ी हुई काश- हि 


ङ्म को घूल के आंख में गिरने से मेरे मुख पर हे प्यारो ! भाँसू भा गिरे ॥ ७॥ 
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चतुर्थोऽङ्कः ] . १४७ 


[ आस्मयतम्‌ ] 
इयं बाला नवोड्टाहा सत्यं श्रत्वा व्यथां ब्रजेत्‌ । 
कामं धीरस्वभावेयं ख्रीस्वेभावस्तु कावरः।। ८ ॥ 
बिदूषकः-(क) उइदं तत्तहोदो मअघराअस्र अवरह्वृकाले 





sR 
(क) उचितं तत्रभवतो मगघराजस्यापराह्ृकाले भवन्तमप्रतः कृत्वा 
ननहन>ार्‍डब्डरा<ा् >याला 
प्रयुक्त नवोढां पुनः पद्मावती प्रत्येतदू गुणाये'ति तस्थौचित्यं समर्थयन्‌ श्‍वगत- 


माइ राजा-इयमिति | वामा नूतनवयाः सुग्धेति यावत्‌ , नव उष्टोहो यद्याः 
सा नवोद्वाहा नबोढा, इयं पद्मावती, सत्यं श्रुत्वा रोदनस्य वास्तव कारणं 
निञ्ञम्य, व्यथां ब्रजेत्‌ ब्यथिता दुःखिता भवेत्‌ । इयमेषा, धीरस्वभावा घोरो 
गम्भीरोऽचञ्जलः स्वभावः प्रकृतिर्यस्यास्ताहशी, कामं बाढं वतते, तु किन्तु रीणां 
योपितां स्वमावः कातरोऽघोरो भषति, 'भघीरः कातर’ इध्यमरः। 'मदोया ध्रपा- 
तस्य प्रियतम्‌वासवदत्तावियोगहेतुता यामाकर्णितायां नवोढया मुग्पया पद्मावत्या' 
शुदं ग्यथितचित्तया भूयेत । यद्यपि प्रकृत्या घीरयाऽनया सत्यकारणश्रबणेऽपिः 
सापर्न्यसहजमीरण्यांभावं भञ्जन्ध्या विकृतचित्तया न भवित शक्यते तथापि स्वभा- 
बतः ख्रियोऽघीरा भवन्तीति ताइशी श्रा युञ्यतेऽस्यां कतुंस। चञ्जळं सनः 
सर्वेषां दिशेषतस्तु बालानाम्‌, तेन सा किन्नाम कदाचिन्न चिन्तयेत्‌। अतो रूपे- 
तरकारणं प्रदर्शयता युक्तमेवाचरितं मये'ति मावः । अत्राप्य चुष्टुप छुन्दः ॥ ८ ॥ 
अथेदानीं प्रियपतेरश्रपातस्य कारणं विज्ञाय पदूसावरयां नवोढाभाव तुळ्मया 
छ्या तत्र किञ्चिद्वकतुमपारयन्स्यां, नृपती च सरसोचितवरूव्यान्तरविचारच- 
म्वितचेतसि उणकाळं तूष्णींमावं भजमन, तस्काळससुचितं मगधराभोपसपंणरूप॑ 
राज्ञोऽनुऐेयमावश्यकं स्मारयन्‌ राजानसुदिश्य विदूषको वक्तुमारमते-उइद्‌- 
सिति | मगधराजस्य मगधरेशाधीशितुः, अपराद्ककाछे, पञ्चघा विभक्तस्य दिनस्य 
चतुर्थो भागो5पराद्वकालस्तत्र । समयश्रायमष्टादशद्ण्डोत्तरं पड्दण्डपरिमितो 
वेदितव्यः । अह्नोऽपरोऽपरा्कः, `पूर्वं परे'र्या दिनेकदेशिसमासः, 'अह्कोऽह्न प्तेभ्य' 


,इत्यह्वादेशः । हि निश्चये, नाम प्रसिद्धो, प्रतीष्टः स्वीकृतः प्रीतिसुत्पादयति सन्तोषं 





SSS iit ए प म छ प क नजर प्क ज प न न अिच्त भा था...» 


( स्वगत ) नई व्याही हुई यह बाला सुनकर सचमुच ही दुःखो होगी । फिर मो यह 


ii की है ।-किन्तु खिर्यो का स्वमात्र अधौर होता है ॥ ८॥ ल 
म Moroes: सगधस्वामो को आपके भागे कर शाम के समय अपने भित्रा से भट 
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९ ५८ सव्याख्ये स्वप्नबासबदत्ते- 


भषन्तं अप्रदो करिअ सुदिजणदंसणं | सक्षारो हि णाम सक्कारेण पिः 
च्छिदो पीदिं उप्पाचेदि | ता उद्धदु दाव भवं | 
राज्ञा -बाढम्‌ | प्रथमः कल्पः | [ उत्थाय ] 
गुणानां बा विशालानां सत्काराणां च नित्यशाः | 


सुहृजनदशनम्‌ | सत्कारो हि नाम सत्कारेण सुहृ्जनदशनम्‌ | सत्कारो हि नाम सत्कारेण प्रतीष्टः प्रीतिमुत्पादयति। 


तदुत्तिष्ठतु तावदू भवान्‌ | 
नयति, अर्थात्‌ सत्कतेः । तावद्वाक्यालङ्कारे । अयं भावः '-पूउयाः कन्यापक्षाया 
दि नूननं जामातरं दर्शाधितुं तेन सहैव परिचितान्सुहृदः ससुपगच्छुन्ती ति प्रायो 
इश्यते । अपराह्वश्रायं यत्र तत्र गमनादिभिर्नीपते छोकेः। समयेऽस्मिन्‌ मगध. 
राज्ञः श्रीमान्‌ भवन्तं पुरस्कृध्य मार्गे परिचितानां दशनाथ गन्तुमहति । निश्चितं 
प्रसिद्ध चेतत्‌ , यत्‌-सम्मानः सम्मानपूवक स्वीकृतः सन्‌ सम्मानकतुरान्तरं तोषः 
विशेषसुद्भावयितुं प्रभवति । स एचेतरथा स्वीकृतो दिपरीतं भाषसुद्धावयति। 
मगधराजकतुक च पुरस्करणं भवतः सरकार एवं ? तमेतं तेन करिष्यमाणमादरं 
स्वीकतुमहंति भवान्‌ | अतस्तदर्थं तथोपस्थातुम्ित उरधातव्यमिदानी भवतेति । 

विदूषकोक्तेः स्वीकृतिं दशयति राजा--बाढमिति | बाढं वरस्‌, प्रथमः 


कलप! सुख्यो बिधिः, प्रधानं कायमिति यावत , 'मुण्यः स्यात्प्रथमः कप! इति 
कोषः । मित्र ! सुन्द्रस्तघायं प्रस्तावः । सगधराजोपसपंणं नाम कार्यमिदं मया 


कायसे वा्ुनेश्यथः। तदौ पयिकं च राजञस्ततः प्रदेशादुत्थानं दशयति -उत्थायेति | 
'उत्तिष्ठन्‌ू बवीतीत्यथंः । 

तदेव राजो बचनमाइ कविः-रुणानामिति | अन्न वाशब्द्चशब्दौ समुष्वय- 
दाचिनो । कर्तारो विज्ञातारश्चेति पदे हयोः षष्ठयन्त योः सरषध्येते । छोङे लरगति, 
विशाळानां महतासुदाराणां गुणानां परोपकारादिसर्कमंणां, सत्काराणा परपूज्ञा- 
भखतीनां च, नित्यशः सन्ततं, कर्तारः प्रयोजका छोकाः सुळभाः सुखमयासेन 


छब्घुं शक्यास्ते भूयांसः सन्ति, गुणानां सत्काराणां च विज्ञाताररतु सादरं तर्स्वीः 





' कर्तार! पुनः दुळंभाः दुं.खेन ळब्घु पाक्याः, विरछाश्ताइशञः सन्तीश्यर्थः। निर्यसुः 
पफर्तोरः सश्कर्तारश्न छोक़ाः स्वार्थप्रेरिता बहुतमा इशपन्ते, किन्तु कृतशाः सस्काः 


करना उचित है । सरकार-पूवंक स्वोकृत सत्कार हो सन्तोष उत्पन्न करता हे । तो अग . र 


आप उठें । 
राजा--ठोक--मुख्य बात है | ( उठकर ) 


बडे-बड़े उदारता भादि गुणी और सत्कार के करनेवाळे छोग संसार में सर्वदा डम | 
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पत्चनमो5छु. | १५६ 
कतोरः सुलभा लोके बिज्ञातारस्तु दुलेमा: ॥ ६ ॥ 


[ निष्क्रान्ताः सर्वे । ] 
'वतुर्योऽङ्कः | 


अथ पञ्चमोऽङ्कः 


[ ततः प्रविशति प्मिनिका । ] 


जाच लोके स्वएपतमा एव । भयमाशयः--'उपकार सकारं च परेषां तत्कतृक- 
रत्यु पकारप्रतिसर्कारलिप्लया बहवः प्रयु्जते, न तत्र कोऽपि विशेषः । परं पर- 
कुतोपकारसस्कारप्रकाशनपुरःसरं सादरं तरस्वीकरणं कतु' बहवो न जानन्ति । 
जानन्तोऽपि वा तत्नोपेक्षन्ते । तद्गुणशाछिनस्तु नियतं विशिष्टाः शिष्टो थु 
राण्या भवन्ति । अतो मगघराजपूबास्वीकरण नाम तदीयसरकारज्ञानरूपमिद्म- 
नायासळम्यमन्यदुळंभं कायं मे कषु सास्प्रत साग्प्रतमस्तीति तत्रैव मयोपस्था- 
तव्य'मित्यलम्‌ । अनुष्टुब्‌ घुत्तमिद्स्‌ ॥ ९ ॥ 

'निष्क्रान्ताः सर्वे? इत्यनेन सदेपां राजादीनां ततो निगमनं सूचितस । 

अङ्कसमाहिं दृ्शयति-चतुर्थोऽङ्क इति । 

इति श्रीस्बप्नवासवद्त्तञ्याख्याया प्रबोधिन्यां चतुर्थोऽङ्कः | 

पञ्चमाङ्कः प्रस्तूयते साग्प्रतम्‌-अथ पञ्मोऽङ्क इवि । 

दिदूषकसुज़ाह्वासवदत्तां प्रियतमामाकछ्य्प तसप्रसङ्गाद्वास वदुत्तावियोगदिक- 
स्य .राशो रोदनं पझावतीसमागमो मगघराजओपयमनं चेति संतूचिताश्मतुथञके 
विषयाः । अन्न किछ पञ्चमेऽङ्ग-शिरोचेदनावशात्पग्मावस्या . ,अस्वस्थतामधिंगस्य 
वश्नोपस्थाय तरप्रतीक्षया तस्या पुव शउयायां शयनसुखं प्रावतस्तान्‌ वासवदत्ता- 
विषयकान्‌ स्वप्नदशौपयिकाच्‌ विछापप्रडापानुषण्य जामुद्बस्थायां विदूषकेण 
सेमं तद्विप्यकमालपतो राजो महारा्रदशंकादेशारपरिपन्थिनमारणिं प्रति सेन- 
याऽभिगमनोस्साहो दशयिष्यते । तदनुगुणमेव प्रवेशकसुखेन चेरीद्यस्य करणीयं 
ire पश्मिनिकां नाम चेटीं प्रवेशयति कविः--त तः प्रवीशतीश्यादिना । 
हुआ करते है, किन्तु उनके शाता ( जानझार ) तो दुलम हे त उनझे धाता (जानकार ) तो दुम है ॥ ९॥ 


( सब चले गये । ) 
तुर्थ अङ्कु समाप्त ॥ 


( पद्चिचिका आतो है। ) 
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१६० . सव्यारूये स्वप्नवासवदृत्ते- 


पझिनिका-(क) महुअरिए ! महुअरिए ! आअच्छ दाव सिग्घं। 
[ प्रविश्य ] 
मधुरिका--(ख़) हला ! इअझि | कि करीअदु ? [ 
पदम निका--(ग) हला ! किं ण जाणासि तुवं-भट्टरिदारिअ 1 पदुमा- 
बदी सीषवेदणाए दुक्खावदेत्ति | 


(क) मघुकरिके ! आगच्छ तावच्छीघरम । 

(ख) हला ! इयमस्मि | मधुकरिके ! कि क्रियताम्‌ ? 

(ग) हला ! कि न जानासि त्बं-भतृंदारिका पद्मावती शीषवेदनया 
दुःखितेति । 


पदिमनिङा चेयं भतृंदारिकायाः पद्‌ मावत्याः शिरोवेदना मधुकरिकानामि- 
कायाः सद्दचारिण्या झुखेन श्रीमतीं वासवदत्ता, विदूणकसुखेन च स्वयं राजानं 
निवेदयितुझुप्ुका सती मधुकरिकामन्विष्यन्ती तदुचितं वचः प्रस्तौति--महुअ- 
रिए इति । मधुकरिके इस्यामन्त्रणं र्वरांयां द्विरुक्तम । ताबद्वाक्याळङुारः। अयि ! 
मधुकरिके सर्वरमागम्यतां त्वया, कार्य विशेषर्ते ससुपस्थित इत्यथः । | 


तदामन्त्रणाजुलारं मधुकरिकायाः प्रवेश दृशयति--प्रविश्येति | 
सख्या पद्म निकया55मन्श्रिता कृतप्रवेशा च सघकरिका ब्रते 
° > क्म 
सखि ! प्षाहं ससुपागता । किमथंमाडूतात्मि सख्या ? कि we ? 
प्रस्तुतं निवेदयति पदिसनिका-हलेति | शीषंबेदनया हेतुभूतया शिरोब्य- 
स । सखि | साम्प्रतं श्रीमस्या राजङृमार्याः शिरसि वेदना सक्षाता । तेन हेतु, 
ना5तितरामस्वस्थत्तां बहन्ती दुःस्िता वरते सा । ः 
किम य अवस्था च कष्टकरी तस्याः 


पझि०-मधुकरिका | मध॒करिका | जल्दी आभो | ' 








cman ] यह मै हूँ । क्या किया जाय १ | 
प्च०-भरी ! अ 
दिया है । तू क्या नहीं जानती कि, सिर की पीड़ा ने राजकुमारी को दुःखी बन! । 
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पख्मोऽङ्कः | १६१ 


मशुकरिका--( क ) हदि | 

पश्निनिका-(ख) हला ! गच्छ सिग्घं, अय्य अवन्तिअं सद्दावेहि | 
केबलं भट्टिदारिआण सीसवेदणं एव्ब णिवेदेहि । तदो सभं एव्ब 
आगमिस्सदि | 


मधुरिका--(ग) हला ! किं सा करिस्सदि | 


(क) हा धिक्‌ | 

( ख ) हला ! गच्छ शीघ्रम्‌ , आयोमबन्तिकां शब्दायस्व । केवल. 
भठ्दारिकायाः शीषवेदनामेब निवेदय | ततः स्वयमेवागमिष्यति | 

(ग) हला ! कि सा करिष्यति ? 





वृत्तमिद्मा कण्य कशचुभघं नाटयति मधुकरिका = हृदीति । कष्ट सखि! 
नूनं कश्करमसु वृत्तान्तं आवितवध्यसि । किमछुना विधेयस्‌ ? 

तस्काछोंचितं तदीय कतंव्यं निर्दिशति पश्मिनिका--हलेति | शब्दायस्व 
शाब्दं कुरू, कथयेत्यथः । वृत्तमेतदिति शेषः । सखि | सत्वरमितां गम्यतो त्वया 
तश्र भवतीमावरितकां प्रति बृत्तान्तश्चाभिधीयतां भ्रीमत्याः पद्मावत्या अस्वस्थता- 
सूचकोडयमित्यथेः । बुत्तमिदं च केवलं सूचयन्स्यास्ते तदाह्वानं चावश्यळम्‌, तः 
वतोद्‌ सा स्वयमेव तन्नोपस्थिता भवेद्त्याह-कफेवलमिति । राजकुमार्याः शिरसः 
पीडेब केवळं तर्समीपे सूचनीया, भ्र॒रवेव तथाउनाहू तयापि स्वत पष पद्मावतीस्ने- 
हाप्ियतं तत्रोपश्थास्यते । समये5स्मिनू सखी समदुःखसुखा च सा पूउयादः ` 
न्तिका पझावस्याः प्रबृत्तिमेतामांघगरस्य दुःखिता छणमपि तामहष्ट्वा न स्थारय- 
तीति माव; । 

'कार्यमधुना चिकित्सकस्य, किं तयावन्तिकयोपस्थाय विघास्यत' इत्याश- 
येनाह मधुकरिका-हलेति | 








सघु०-हा ! कह || 
वि | | जश्दी जा भौर उउ्नेनवाली आर्या को बुळा का । केवर राजकुमारी 


का सिरदर्द ही बताभो, यह सुनकर वे स्वयं हो भावेंगी । 
मधु०--भरी ! बे क्या करेंगी ! 


११ स्व० 
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१६२ सव्याख्ये स्वष्नवासबदत्ते-- 


पद्मिनिका-(क) सा खु दाणि महुराहि कद्दाहि मट्टिदारिअार सीस 
वेदणं बिणोदेदि । 

मधुरिका--(ख) जुजइ । कहिं सअणीथं रइदं भट्टिदारिआए ९ 

पश्चिनिका--(ग) समुदगिहके किल सेख्या स्थिण्णा। गच्छ दाणि तुष 


TT भडवा यया 
( क ) सा खल्विदानीं मधुराभिः कथाभिर्मदेदारिकायाः शीर्षवेदनां 
विनोदय 
( क ) युष्यते । कुत्र शयनीयं रचितं मटंदारिकायाः ? 
( ग ) समुद्रगृदके किल शय्या स्तीणी । गच्छेदानीं त्वम्‌ | 
तयेव सल्लीनिर्विशेषया मनसो विनोद प्मावश्याः सग्माबयन्स्या ह पदूमि- 
निका-सा खु इति । खळ निश्चये | विनोदयतीति बतमानसामीष्ये भविष्यति छट्‌। 

' अपनेष्यति लघूकरिष्यतीत्यथंः । सखि ! ननं तयावन्तिकया समयेऽस्मिन्सरसानि 
बचनानि प्रयुज्य राजङुमार्याः शिरोवेदना किड्िदपनेष्यते । दुःखसमये च सुहृदां 
सरसमधुराणि बचनान्येव कद्चिरकश्मारं रघूकृत्य दुःखिनां मनोडनुरखयश्ती 
व्यसौ सर्वरं त्वया सूचनीयेति भावः । 

प॒दूमिनिकया चिन्तितम्चुपायमभिनम्दन्ती “कवेदानों पदूमावत्या अवस्थितिः 

` चंतते, यत्न किल पूजययावन्तिकयःपस्थातव्य'मिति पदूमिनिकां परष्छुस्ती अते 

सधुकरिका--जुण्जइ इति | शयनीथं शयया, शयनस्थानभिति यावत्‌, रचितं 

कदिपतस्‌ | सलि | त्वयोक्तमिदं साधूपपद्यते ननमयमेवावळस्दनीय उपायः । 

इद्‌ ताबद्वक्तव्पमिदानीं स्वया, यस्किछावन्तिकया कुत्र गन्तव्यस्‌? क च 

सा राजकुमारी ईिरोवेद्नाक्रान्ता सती शेते? 'सरोबावस्थायां विधोषतस्तु 

श्चिरोवेदनायां शयनमेव शरणीकृतं सुखाय कश्पत” इश्यतः स्थाने खळु पद्मा 
बतीशयनस्थानबिज्ञातेयं मधुकरिकायाः। 
बचनमेतदाकण्य भधुकरिकाय़ाः पदिमिनिका तदुचितं वचः प्रस्तुवन्त्याह-समु 

इगिहके इति । ससुद्रयुहके, तदाकयया विण्याते अवने, समुद्राभ्यन्तरे शयनं 
कत्रिमससुत्रसमीपवतिनि स्थाने वा । किलेत्यस्य भूयत इत्यथ! । 'सलि | शयं 
पद्ि०-इस समय वे मधुर कयाभों से राजकुमारी के सिर को पौडा इलको करेगी। 

सघ्‌०--ठोक है, राजकुमारी को सेन कहाँ रची है! 

पश्चि०--सपुद्र-गूद नामक कमरे में सेअ बिछाई गई है | अब तू बा। मैं मो ग 
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पब्वमो5डः । १६३ 


आहं वि भट्टिणो णिवेदणत्यं अय्यबसन्तअं अण्णेसामि | 
मधुकरिका--(क) एव्वं होदु | [ निष्क्रान्ता ] 
पद्मिनिका-(ख) कहिं दाणि अय्यवसन्तअं पेक्खामि ? 
[ ततः प्रविशति दिदूषकः। ] 
अहमपि भहुर्निवेद्नाथंमायंबसन्तकमन्विष्यामि | 
(क) एषं भवतु | 
( ख ) कुत्रेदानीमायंबसन्तकं पश्यामि ? 


रारा 
कश्पिते ससुव्रग्रुद्दे तत्रमवस्याः पद्यावध्या इत्येवं शूयते । तत्रोपस्थापयितुमाव- 


न्तिकां सम्प्रति गन्तब्यं स्वया नत्समीपस्‌’ हत्येचे पदूमावश्याः समीपे ` वास 
चवृत्ताम्ुपस्थापयितं नियुञ्य मघुकारिकास्‌, आश्मनोऽपि दशयति करणीयं 
पद्मिनिका--अहं बीति | मएनिवेदनाथं घ्वामिनं वत्सराज निवेदयितुस । 
तत्रभवान्‌ भर्तापि वृत्तमिदं निवेदनीयः, तश्च कार्य वसन्तकेनेव सुहृदा कर- 
णीयमिस्यतोः बसन्तकमुलेन श्रीमन्तं स्वाभिनमिद्‌ं बृत्त सूचयितुं पूउबं वसन्तक 
सन्वेष्टे मयापि गम्यत इति भाव!। . 

सक्या वचनमचुमोदमाना मधुकरिका ततः प्रस्थातुमिच्छुन्ती बते--एव्य 
मिति । आर्यामावन्तिकासुदिश्य गण्छास्यहम, प्रयाहि यावश्वमपि पूज्य बसभ्त 
-कमन्वेष्डमित्यथः ! 

ततस्तस्याः प्रस्थानं दृशयति--निष्क्रान्तैंति | | 

विदूषकदद्नविषयिणी चिन्ता. जाटयति पदूमिनिका--कहिम्‌ इति। समये- ` 
उस्मिन्‌ भ्रीमान्विदूषकः फ़ोपरूष्स्यते मया, कुत्र वा स्थितं स्यात्तेन छ किलाहं 
तइशनं प्राप्युयास ? 

पद्‌मिनिकाचिन्तासमकाळमेव तत्र स्थाने विदूषक प्रवेशयति कावः--तत्‌ः 
भ्रविशतीति । 


मदनसन्तापवशादस्वस्थस्य सुहवो राशश्रिन्तयेतस्ततः सज्ञरतस्तत्र प्रविश्श्य 


wd Uw रही पक NS AN SS III of खळ भ्या 


को खबर देने के छिए भाये वतम्तक ड यो हूँ 
प्रधु००--टीक हे । 


पश्चि०--मभव आये वसन्तक को कहाँ इं ! 
( तब विदूषक प्रवेश करता है। ) 
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` १६४ सव्यार्ये स्वप्नबासबद्त्ते-- 


विदूषकः--(क) अञ्ज खु देबीविओअषिहुरहिअअस्स तत्तहोदो वच्छु- 
राअस्स पदुसावदीपाणिग्गहणसमीरिअस्स अश्वन्तसुद्दाबद्दे 
मद्णग्गिदाहो अहिअदरं बडढइ । [ पद्मिनिकां विल्ोक्य ] अयि ! पदु- 
सिणिआ-? पदुमिणि ! कि इह्‌ बत्तदि ? 





. (क) अद्य खलु देवीवियोगविधुरहृदयस्य तत्रभवतो बत्सराजस्य 
पद्माबतीपाणिप्रहणसमी रितृस्यात्यन्तसुखावद्दे मङ्गलोत्सवे मदनाग्निदा 
होऽघिकतरं बघते | अयि ! पश्चिनिका ? प्िनिके ! किमि बतते 0 


__ विदूषकस्य चिन्तनोयमाह--अउज खु इति । „छ इति वाक्यसौन्दर्य । देवी- 
__ वियोगबिधुरह्ृढयस्य देव्या वासवद्त्ताया वियोगेन विरहेण हेतुना विधुरह्वतुयश्य 
ब्याकुळचेतसा, विषयनिरपेक्तस्येति यावत्‌, पद्मावती पाणिग्रहणसमीरितश्य,पद्मा 
वत्यास्तश्ञामिकाया राजकुमार्याः पाणिग्रहणेन विवाहेन देतुना समीरितस्य विष 
याभिसुखं प्रवर्तिठस्य मङ्गछोव्सवे मञ्गळमवे समये । 'प्रियतमाया वासवदत्ताया 
श्विरविरहेण विमनायमानो विषय नरपेचयं प्राक्ठोऽपि गुणवतीं पद्मावतीं परिणीब 
सतोमवालुदयनो महीपति दिषयेषु प्रवृत्तिमांधस्ते$घुना। स चायं नतनविवाहब्यति 
करमये सवंतः शुभे समये मदनानळण्वाळाभिरतितरां पर्याकुळत्वमधिगंदद्धति । 
तमेनसतिदिषमां दशामानीतवानथ्ाहो | निर्दयो मनसिजः । इत्येचं प्रियसुहदो 
राजः स्थिति चिन्तयन्थिदूषकस्तत्र पदू मिनिकां. नय नयोगोंचरी कस्य तस्याः अतः 

` कितागमनेन विस्मयं प्रकटयति-- अयीति | आश्चयंसूचकस्‌ 'अथी' स्यव्यय्स। 
अहो ! पिनिकेयं समुपस्थिता.] इत्थं चिन्रीयमाणस्त दागमचकारणं जिज्ञासते 
पदुमिणिए इति। किस, कार्यमिति दोषः । अयि ! पश्चिनिके | किमत्र काथं ते 
व्यिथमिह ्वमायातवरयसि ? केन वा कारणेनान्न अम्यते सम्प्रति रवया!. | 


आमन्तं विदूषकं त्रो पनतसुद्वीचय तश्चेद मार्गणे परायणा पशिलिका तदू" 


5 
|. विदू०--वासदत्ता के विर से विकड-हृदय तथा पद्मावती के साथ विवाह करने थे. 
उर्क मान्‌ वत्सराज के मदनानक का ताप भान सुखदायक इस डत्सव में बहुत अधिक 
बढ़े (हा है । (पश्चिनिका को देखकर) भरे | यह पद्चिनिका भाई | पश्चिनिका | यहाँ क्‍या मक 
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पत्चमो5छुः १६५ 


पदूमिनिका--(क) अय्य ! वसन्तअ ! किं ण जाणासि तुबं--भट्ि- 
दारिआ पदुमाबदी सीसवेदणाए दुःखाबिदेत्ति | 

विदूषकः--(ख) भोदि ! सच्चं ? ण जाणामि | 

पद्मिनिका--(ग) तेण हि भट्टिणो णिवेदेहि णं | जाब अहं बि सीसा- 


णुलवणंतुषारेने ` | 5 क 


( क ) आये ! बसन्त ! कि न जानासि त्वं भठेदारिका पद्मावती" 
शीषेवेदनया दुःखितेति । 

( ख ) भवति ! सत्यं ? न जानासि | | | 

( ग) तेन हिं भरत्रें निवेदयेनाम्‌ । यावदहमपि शीषोचुलेपनं त्वरः 
यामि | 


ट्वारेण राज्ञो निवेदनीयं पदू मावत वुत्तं कय राजो लिवेदनोयं पद्मावतोबृ्त निवेदयति-अय्येति । अथि! मान्य ! अथि | मान्य ! 


विदूषक ! तत्रभवती पदूमावतोदानीं शिरोवेदनामचुभवतीति बाता नोपळ्या 
किं भवता ? ; ः 

तद्विषयकमज्ञानं वशंयत्यात्मनो विदूषकः--भोदि इति । सत्यमिति काङुः। 
अयि | सत्यं ते कथितमिदस्‌ ? मथवा-सत्यम, वदामीति शेषः । सश्यमेतदु्यते 
मयेत्यर्थः । एदूसावरपा अस्वस्थतेयं स्वया सूष्यमाना न ज्ञायते नूनं मयेति । 

तेण हीति | तन्नमवत्याः पदूमाबध्या अस्वस्थतायां बिदूषकोचितं कतंब्यं 

निर्दिसन्स्याः पदूमिनिकाया वचनमिदम्‌ । हीति वाक्याछ ङ्कारे । तेन पूर्वोकेन 
हेतुना, एनां शिरोवेदनास्‌ । यावत्‌ अघुना शीर्षा चुलेपनं शिरस्यनुलेपनीयं पीडां, 
पनोद्नमौषघस, सम्पादयितुमिति शेषः, व्वरयामि स्वरा शीघ्रता करोसि । 
पद्मावत्याः शिरेसिं काविर्पीडा समुत्पन्नेत्ि बृत्तमिद तश्रमवतः स्वामिनो 
निवेदनीयं अवता । सयापि सार्प्रतं तदीयशषिरोवेद्नाऽपनोद्‌कं किञ्चिदो दं 
श्वरया सम्पादनीयमिति भावः । 


ARR PPPPIISRI SASSI YAIALASLAIINSOI NS 
पह्चि०-- भाये वसम्तक | राजकुमारी पद्मावतो सिर की पोड़ा से दुःखो हो रही दै-- 


यह क्या तुम नहीं जानते! 
चिदू०-भमी ! सच ! में नहों आनता। - 
'पदिम०-तब तो तुम अपने मालिक से यह बात कह देना। मैं मो तब तक सिर कौ. 


` दोडा को दूर करनेवाले छेप की जलदो करती हूं । 
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१६६ सव्याख्ये स्वप्नवासबद्त्त- 


विदू षकः--(क) कहिं असणीअं रइदं पदुमावदीए ? 
पद्‌मिनिका--(ख) समुद्दगिहके किल सेष्जा त्थिण्णा | 
विदूषकः--(ग) गच्छदु भोदी । जाव अहं वि तत्तहोदो णिवेदडस्सं 
[ निष्क्रान्तौ । ] 
[ प्रवेशकः । ] 


(क) छुत्र शयनीयं रचितं पद्मावत्याः ९ 
( ख) समुद्रणृहके किल शय्या स्तीणी ! | 
(ग ) गच्छतु भवती | यावदहमपि तत्रभवते निवेदयिष्यामि । 
'शिरोवेदनावशाद्स्वस्यतां बद्न्ती पद्मावती कापि शयानेवाऽवश्यं वर्तत’ 
इत्यभिप्रायेण विदूषकस्तां एच्छति-कहिमिति | प्रायु्ोऽयः । 

ससुद्दरिहके इति । 'ससुद्रग्रृद्दे तस्याः. पायन कह्पितमिध्यतरतत्रेव तश्न- 
भवान्‌ भर्ता भवतोपस्थापयितव्य” इत्येष पद्‌ मिनिक।चचसोऽर्थः । 

उक्तचरं पदूमिनिकावचनमनुमोदमानो विदूषक आ इ--गच्छदु इति। 
यावद्वाकयाळझ्ञारे गम्यतां पदू मिनिके | भवर्‍या तत्रमवरयाः पद्‌ मावत्याः शिरो वे - 


दून।पनोदुनमोपधं त्वरया सम्पाद्यताम्‌, मयापि तत्रभवन्तं भूः 
निवेदयितुं तदुन्तिकमेव गम्यते । पतिमेतां चार्ता 
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। 
दरयो रङ्गमञ्चान्निप्क्रमणं सूचयति --निष्क्रान्ताविति | | 
प्रवेशक इति । लच्णमेतस्योक्त प्राक्‌ विशेषस्तु-सूच्य वस्तु तावच्नारक . 

` 'विष्कर्भचूलिका ङ्कास्या ्कावतारः्रवेशक नामके? पञ्चभिरथापछेपकेः प्रतिपाद्यते। 
अन्न किल प्रवेशकसुखेन भूतकालिकी पझावत्या अस्वस्थता मविष्यत्कालिक राज्ञः | 
स्तदीयश्चयनस्थानं प्रत्युपस पणं चेति भूत मविष्यदृथश्षापनं कृतम्‌ । प्रवेशकस्ताव- | 
दुप्रद्नीयमथं सूचयजङ्कद्गयत्याऽन्तरेण प्रयुतो इश्यते । अयं च नीचेन पात्रेण | 
_विष्कर्मकश्तु मध्यमेन मध्यमाभ्यां मध्यमाधमेर्वा पात्रैः प्रयुज्यत इत्यनयोः ' 
विदू०-पदूमावती को सेल कहाँ रची हे १ | 
पद््‌मि०--समुद्र गृह नाम के घर में सेज बिछो है । 
विदू०--तुम जाओ । मै मो महाराज ते निवेदन कर दुंगा । 


( दोनों गये । ) 
( प्रवेशक समाप्त । ) 
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पत्नमोडछूः | १६७ 


[ ततः प्रविशति राजा ]. 
राजा-- 7 
श्लाघ्यामवन्तिनृपतेः सदृशीं तनूजां 
कालक्रमेण पुनरागतदारभारः । 
लाबाणके हुतवद्देन हृताङ्गयष्टि 
तां पद्रिनीं हिमहतामिव चिन्तयामि ।।-१॥ 


परस्पर मेदः | तथा चोक्तमिदं दशारूपके--' अर्थो पचे पकेः सूच्य पञ्चभिः प्रतिः 
पादयेत्‌ । बिष्कम्भचूछि काङ्कास्याङ्कावतारम्रवेशकेः ॥ षृसतवर्तिष्यमाणानां कथों- 
ज्ञाना निदुर्ष॑कः। संचेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपा न्रप्रयोजितः ॥ पकानेककृतः शुद्धः 
सह्कीणों नीचमध्यमेः । तह्वदेवाचुदात्तोक्श्या नीचपात्रप्रयोजितः ॥ प्रवेशोऽङ्कह्ृय- 
स्यान्तःरोषा थंह्योपसू चकः’ । इति । 

सम्प्रति पद्माबतीम्रवृत्तिसूचनाय समयोचितं प्रवेशं राशो दशयति कबि 
तत इत्यादिना | । 

अचिरेण पद्मावतीं परिणीतवानपि चिरविरहकातरः श्रीमाजुद्यनो वासवद- 
नार्‍या: प्रणयमहिमानं जानंस्तदीयस्मरणानुभाषं नाटयन्यूते--श्लाध्यासिति | 
काऊक्रमेण समयमहिग्ना वासवदुत्ताविनाषाकाळास्कतिपयकाळातिक्रत्ानन्तरं था 
पुनरागनदारभारः, पुनभूय आगत उपस्थितो दारभारः पद्मावतीपरिग्रहरूपा 
धूयत्र सोडहम, छावाणके तश्नारिन ग्रासे, हुतवहेनाउग्निना, हृताङ्गयषिं इता दगया 
सङ्गयष्टिस्तनुळता यस्याश्ताइशीम्‌, श्छाष्यां गुणयोरबाशप्रशंसनीयाम्‌, अवन्तितृ- 
पतेः अबम्ति देशाधीश्वरस्य प्रद्योतनाग्नो नुपते', सहशीसचुरूपां, तनूजां कुमारीं, 
तां भूयोऽसुसूतपूर्वां वासबद्चामिति यावत्‌, दिमहतां हिमेन पतितेन तुषारेण, 
'तुषारस्तुहिनं हिमम्‌? इश्यमरः, हतां विदृछितां नाशितां, पञ्चिनों कमछिनीमिव, 
चिन्तयामि ध्यायामि स्मरामीत्यर्थः । अन्न 'छाबाणके हुतबषहेन हृता ङ्गयष्टि सितो दे 
प्रथमाइसूचितां कार्यविशेषोद्धावितां प्रसिदिमनुस॒त्य प्रोक्तम्‌ । 'प्रियतमाया वास- 


स पा? यो मी जलकर धनी कला सधी 





ब कच 


( तब राजा का प्रवेश ) ) 

राजा-समयमाहात्य से फिर मौ जिस पर खी-परिग्रह रूपो भार भापड़ा ऐसा मैं 
सवेथा प्रशंसायोग्य अपने भनुकूर, छाबाणक नाम गोव में जो भाग से जलो अतएव तुबार 
ते मारो ६३ कमकिनी की भांति अवन्तिराज महासेन को कन्या बासवदत्ता को पाद 
करता हूँ । 
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१३३८ सव्यार्ये स्वप्नबासबदत्ते-- 


विदूषकः--( क ) तुवरदु तुवरदु दाव भवं | 

राजा--किमथेम्‌ ९ 

विदू षकः--(ख) तत्तहोदी पदुमावदी सीसवेदणाए दुक्खाबिदा | 
MS 

(क) त्वरतां त्वरतां तावद्‌ भवान्‌ | 

( ख ) तत्रभवती पद्मावती शीर्षेवेदनया दुःखिता । 


वदुत्ताया विनाशमाकळ्यन्नशक्यनिवेद्नां तद्वियोगवेद्नां सोहुमपारयन्पुनः एरि- 
अद्वान्तर कतुमनिष्छुन्चपि कायंगौरचमाकळय्य बळारपद्मावतोमहं पारेणीत वान्‌ । 
स चायं विवाहस्त द्वियोगव्याकुलस्य नियतं भारभूत इच मे प्रतीयते । लौ किकः 
किछायमन्न से प्रणयो वासबद्त्ताविषयकप्रणयमहिमानं न नाम विस्मारयिते पार- 
यते । कथञ्चिस्पञ्मावतीं परिणीतवतोऽपि वह्ढो दृरघां प्रशंसनीयगुणगणामलनुरूपां 
राजकुमारी घासवदत्तामुद्दिश्य मे मनोमागंमारूढ: शोकभारो न तावज्लघूभबति । 
वारं बार सेव मस्स्मरणपदवी गाइते । अहो ! तुहिनपातबिहता सरोजिनीब सा 
मन्मानसं सुतरां दुःखाकरोती'ति भावः। पतेन नूतनं परिणयनं कृतवत्रोऽपि 
सूतपूवम्रियादिनाशको काकुळस्य राज्ञो बासवदृत्ताप्रणयाचुदुत्तिरतिभूमिं गता 
ऽवन्यते । वृत्तमिदं वसन्ततिळक नाम लक्नणमुक्त प्रागेतस्य ॥ १ ॥ 

राजानं पद्मावतोवृत्त॑ निवेदयिष 
कवाय वेद्यिष्यतो विदूषकस्य प्रवेशमाह--प्रविश्येति | 

(वरयन्‌ राजानं विदूषको भूते-तुवरतु इति । 'वरता र्वरता'मिति द्विरक्ति- 
स्स्वराधिक्यं सूचयति । ताबद्वाक्या लड्टारे । राजन्‌ | भवताऽरयन्तं त्वरा कतंब्या । 


ईइरयासस्वरायाः कि कारणं का च वातेति पिएच्छिषया राजाइ-किसरथमिति | ' 


राज्ञः प्रश्‍नस्योत्तर दिस्युर्विदूषकः, 'पश्मावर्ती तत्रभवती बाधते शिरोवे र 

i द्नेश्येषं 

प्रद्चताथ निवेद्यति-तन्तरोदी इति । पद्मावत्या अस्वस्थत! श्रवा सस्वरं तत्र 
भवतोपस्थातडपमित्येष विदूषकोक्तेगढो5मिप्राय: 1 रि 


( प्रवेश कर ) 
विदू०--भाप बहुत शौप्नता करें | 
राजा--किस ल्यि? 
बविदू०--माननीया पद्मावती शिरोबेदना से दुःखो है । 
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पञ्चमोऽङ्कुः | १६६. 
राजा--केवमाह ? 
बिदूषकः--(क) पदुसिणिआए कहिदं | 
राजा--भोः ! कष्टम 
रूपश्रिया समुदितां गुणतश्च युक्तां 
लब्ध्वा प्रियां मम तु मन्द इवाद्य शोकः | 


(क) पदिमनिकया कथितम्‌ । 





'पदूमावती शिरोवेदनामलुभवतोध्येतर्केन पुनः कथित’ मिस्येचं पुर्ति 
विदूषकं राजा--केवमिति | 

पदुमिणिआए इति । 'बृत्तमिदं पदूसनिका कथितवती!त्युत्तरं विदूषकस्य 
पूर्वप्रदृदिते राज्ञः प्रश्ने । 

प्रेयस्याः पदूमावस्या अस्वस्थतायाः भ्रवणात्कष्टमनुभवन्नाह राजा-सोः ! 
कष्टमिति | अहो ! कश्करीयं वार्ता । 


कि तस्कष्टमिश्याह=-रूपश्रियेति | अय बतंमाने समये, रूपञ्चिया स्वरूप- 
शोभया समुदितां समेतां, च पुनः गुणतो गुणे सावविमक्तिकस्तसिः, युक्ता 
सहितास्‌, अत एव प्रियां प्रीतिपात्रं पझावतीमिति याषत्‌, लब्ध्या प्राप्य, समाश्वः 
स्तस्येठि शेषा, मम वासवदत्तावियुकस्य से, शोकश्तद्विनाशअन्मा विषादस्तु, 
मन्द्‌ इंच किळिन्यून इव, सात इति सामान्यक्रियाक्षेपः! पूर्वा भिघा तसर जञ, 
पूर्व: प्राथमिकश्चासावभिघातो वात्तवदत्तादिनाशरूपवद्रपातः तेन कारणेन सरुज्ो 
इज्या पीडया सह वतमानो दुःखीति याबत्‌ ! “आपं चेव हरन्ताना'मिति आणु- 
रिमतेनाच्राबन्तो रुज्ाशब्दः। 'तेन सहेति तुक्ययोरो' इत्यनेन बहुघीहिसमासः, 
'वोपसजंनस्ये'ति सहस्य सादेशः । 'रजा सह वत्तमानः सरुक्‌ तस्य सरुज' इति 





nt 





राजा-- किसने ऐसा कहा ! 
वेदू०--पदिमनिका ने कहा | 
राजा--हाय | दुःख-- 
इप सम्पत्ति तया गुणों से युक्त प्रिया को पाकर मेरा शोक भाब मम्द सा हो गया 
था, कि प्राथमिक भाषात से पोड़ित और दुःख का अनुभवी में पदमावती को उसो तरह 
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९७० सव्यारूये स्वप्नवासवदत्ते-- 


पूवीभिघातसरुजो5प्यनुभूतदु;ख 
पद्मावतीमपि तथेव समर्थयामि ॥ २॥ 

अथ कस्मिन्‌ प्रदेशे वत्तते पद्मावत्ती ? 
विदूयकः-(क) समुद्दगिहके किल सेज्जा त्थिण्णा | 


( क ) समुद्रग्रहके किल शय्या स्तीणो | 


हलन्तात्‌ षष्ठथन्तमिदं ममेत्यस्य विशेषणं घा । अपि पुनः अनुभूतदुःस्रः, अनुभूतं 
भुक्त दुःख कष्टं येन सोऽहं, पद्मावती नवोदढामिमामपि, तयेव मामिव वुःखानु- 


भबकारिणों दुःखिताम्‌, अथवा विनाशा रतां वा्चदत्तामिष विनापां गमिष्यन्तों, 
समथयामि सम्मावये 'पदूमाचती यावत्‌ सुरूपा गुणवती चेति प्रिया मे बतेते। 
तत्प्राण्या च वासवदत्तावियोराविकळस्य मम सा तइदांनाभावसश्भवस्य शोकर्य 
मात्रा कियतांशेन म्यूनतामासादितवती । घस्तुतो बहूंशेन स शोकस्तद्वस्थ एब, 
किन्तु तदन्तरे पद्‌मावततीळामात्तत्र किञ्चित्‌ समाश्वासने जातम्‌ । बिनष्टबासवद्‌ः 
त्तावियोगबञ्रपातोऽयमिदानों मदुपरि एव संत्रत्तः । तेन पुनदुःखं भूयोऽलुसूतं 
अवति । इतः पूवमहं कदापि बियोगदुःखमेचं नान्वभूवम्‌ । विधेरजुग्रहा्याहम- 
चना दुःखी पुनदुःखभाग्‌ भवामि तथा पदूमाचत्यापि भूयो दुःखभाला भाव्यस्‌, 
अथवा बासबदत्ता यथाभूद्विनष्टा तथेयं वेदनाक्रान्ता पदूमावत्यपि विनाशं गमिः 
ष्यतीनि' सम्भाष्यते । 'विपञ्ञो जनः सवतो बिपत्तिमेवाभिशाशतः इति भावः। 
अत्र किल वासवदत्ताया विनाशमाकलयय नघा प्रेयसीसुद्षहतो5पि वरसरालस् 
सूतपूवप्रियादिषय कप्रणयविशेषस्याऽचुस्यूततया बासवदुत्ताविषयको रतिभाबः 
परमां पुष्टिमानीतः कविना । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

इममीइशमात्मनो दुभखो कारं प्रकटयन्‌ पदूमावतीसमीपं जिगमिषू राला विदू: 
षक ग्रत्यनुयुङक्त-अथात | अधेश्यव्ययं प्रश्‍नवाचि, “मङ्गछानन्तरार्भप्ररनका 
हसन्यथ्वथो अथ' हत्यमरः । कुत्र खलु स्थीयते सार्प्रतं पद्मावत्या ? कस्तावदछ- 
खक्रियत स्थानविशेषस्तया ? कुत्र बा मया प्रयातब्यम्‌ १ 

समुहरिहृके इति । 'समुद्रगृहके यस्याः शयनं कछ्पत'मित्येषञ्युत्तरितवान 


= | अर क ऊळ प पर न सोपवला 


अर्थाद्‌ पौढ़ित समझता हूँ ॥ २॥ 
भच्छा पद्मावती किस स्थान पर चे ! 
विदू ०«--समुद्र.गृह में सेज बिछो ह 


Sf Ps Us जा” जळ 
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पञ्चमोऽङ्कः । १७१ 


राजतेन हि तस्य सागमादेशय । 
विदूषकः--(क) एदु एदु भवं । 

[ उभौ परिक्रामतः । ] 
विदूषकः--(स) इदं समुद्दगिहकं | पविसदु भषं | 
राज़ा--पूव प्रविश | 














( क ) परवेतु भबान्‌ | 
( ख ) इदं समुद्रगृद्दकम्‌ | प्रबिशतु भवान्‌ | 





राज्ञः प्रश्नं विदूषकः । 

तेन हीति | दिशब्दोउश्न वाक्यालङ्कारे । तेन हेतुना, तश्य समुद्र गृहस्य । 
आदेदाय सूचय, आरपूर्वाहिशतेनिंदृत्तप्रेणव्यापारारस्वार्थिकोऽयं णिच्‌ । 'समुत्‌ 
गुहे वदीयं एायनीयं कद्पितमस्तीत्यतस्तरप्रदेशं गरुन्‌ मागरत्वया सस्ते! 
दानीयो मे' 

मार्ग प्रदृश्यज्ञाह विदूषकः--एदु एदु इति । 'एस्वेतु” इति वीष्सा त्वरा- 
भिप्राथिका । सा च स्वरा “गन्तव्यस्थाने त्वर्योपस्थातुमिदानों स्थान! इति 
तारंपयं बोधयति । 

"उभौ परिक्रामतः? इत्यनेन तम्मार्गा्ुसरणं कुवंतो राजविदूषकपोस्तक्र 
गमनोद्यमः सूचितः । 

न्तव्यस्थानसामीप्यं प्राप्य तदूदशेयंस्तत्र राजानं प्रदेशयितुमिच्छुन्‌ विदूषक 

आइ--इद्भिति | अस्तीति शेषः, मित्रेतद्वतते समुद्रम्‌ । अन्न किछ साम्प्रतं 
प्राष्ौ स्वः । प्रविश्यततामन्तभवता । 

अग्ने सेचकेन गन्तथ्यं स्वामिना च पश्चा'द्त्येवं लौकिकं व्यवहारमपेषण 
प्रथमे सत्न विदूषकम्रवेशनं चिकीषन्‌ राजा घते--पूर्वेसिति | 


क कक फ र काटाच 





राजा--तो उका रास्ता बताओ । 
बिदू०--भाश्ये, भाप भाशये । 

( दोनों घूमते हैँ ) 
विदू०--यह समुद्र-गृद दै । आप प्रवेश करे । 
राजा--पहलके तुम प्रवेक्ष करो । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 9 





१७२ ` सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते- 


विदूषकः--(क) भो ! तह | [ प्रषिश्य ] बबिद्दा ! चिट्टदु चिइदु 
दाव भवं | 

राआ--किमर्थम्‌ ९ 

विदूषकः--(ख) एसो खु दीपप्पभावसूइदरूषो बसुघातले परिवत्त 
भाणो अज्जं काओअरो ड 


(क) भोः ! तथा | अविहा ! तिष्ठतु तिष्ठतु ताबदू भवान्‌ | 
( ख) एष खलु दीपप्रभाबसूचितरूपो बसुधातले परिवतेमानः, 








भोः इति राजन्‌ ! भवद्वसनाचुसारं पूर्वमत्र प्रविश्यते मयेत्यर्थः । प्रविः 
श्येति । प्रविश्य ्रदेशोपक्रमं कृत्वा, वचघमाणं वदतीति शेषः । तदेषाह-अवि- 
हेति | 'तिष्ठतु तिहस्विति सम्भ्रमे द्विर्भावः । सम्ञ्रमश्चाऽतकिंतघस्तुदुर्षानारसुसः 
स्भवः। ताबद्वाक्याळङ्कारे । अहह | कएंम्‌, सखे । स्थीयतामन्नेव भवता, नाग्रे 
समागन्तब्यस्‌ । `तत्र प्रवेशद्वारेऽ्लर्बिनीं ज्जं सपबुद्धथा पश्यन्‌ दिदु स्तन्न 
स्वयं तिष्ठत राज्ञानमेवमप्रे गन्तुं निरुद्धबा निःस्येतदुओे स्फुटीभविष्यति । 
CN रागरा रतेनिरोधस्य कारणं एरुछुति विदूषकस्‌--किम्थ- 
| | 
विदृषकस्तस्कारणं बणंयति-एसो इति । पृष इति जन्तुसामान्य निर्देशः i 
ब्यज्ितं दीपस्य प्रमया प्रकाशेन अवसूचितं वा रूपं स्वरूपमाकारविश्ञेषो यस्य 
सः, खळुपद्‌ वाक्याङङ्कारे। वीपप्रभावसूचितरूपः, दीपश्रभावेण प्रदी पमहिरना 
सूचितं परिवतंमानश्चेष्ठमानः । मित्रात्र प्रवेशद्वारे कोऽपि जन्तुर्॑तंते । इश्यतां तावत्‌ 
दोपोऽस्य रूपं प्रफाशयति, एष तावदू भूतळे छर्वमानश्चेष्टितं करोतीत्यर्थः। इत्येषं 
लन्तुलामान्यं निर्दिश्य तद्विशेषरूपतां प्रतिपादयति-अअमिति | नयं पूर्वोक्त 
काकोदरः सपः, काकोदरः झणी? इति सरपंपर्यायेषु कोषः 'ईषत्‌ अकति’ हस्ये 
“अक कुटिलायां गता” वित्यतः प चादेराकतिगणरबादचि 'ईषदर्थ चे! ति कोः कादेशे | 
'काक'मिति रूपस्‌, ताइशम अर्थास्कुदिलगतिशाछि डद्रमस्येति ब्युरपत्तिः 
विदू०--जी, अच्छा । ( प्रवेश कर ) उइरिये, जरा आप ठह्रिये। | 
राजा =क््यों ! 
विदू०-दोपक के प्रकाश से स्पष्ट दिखाई पड्नेवाळा जमीन पर कोट-पोट करता इना 
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पञ्चमोऽङ्कः । १७३ 


राजा--[ प्रविश्याबलोक्य सस्मितम्‌ ] अहो ! सपेव्यक्तिवेधेयस्य । 
ऋजयबायता हि मुखतोरणलोलमालां 
श्रष्टा ____ भनो शितौ स्वमवाच्छसि सूखे !सपपं। _ त्वमबगच्छसि सूखे ! सपम्‌ | 


अयं काकोदरः | 


करणीया । यः किळ दीपप्रकाशितात्मरूपश्चेष्ते ७र्बमानो भूतले, सोऽयं सपोऽ- 
स्तीस्य्थः। अन्न दीपप्रभावसूचितरूप इत्यनेनःदीपस्य पूर्ण प्रकाशे सति रुग्णायाः 
पद्मावस्या इशोरुपघातः स्यात्‌ , स च मा भूदिर्यौचित्यात्तत्र मन्दु एव दीपप्र- 
कादाः कदष्मते। अत पुव सुस्पष्टं द्रष्डमशक्युवत्तो विदूषकस्य तन्नत्यवस्तुनि सपं- 
आम्तिभ॑वति । रूपं तदीयं दीपेन किञ्चित्सूचितस, बस्तुयध्या तु विदूषकेण तच्चेव 
निरूपयितुं पारितम्‌ । अनिछान्दोछनाद्ववम्तीं चळनवछनारिमिकां तन्न सपंसाधा- 
रणीं चेष्टां पश्यतस्तस्य सपञ्जमस्तत्रस्यवस्तुनि युज्यत इति । 

विदृषकोक्तमाकण्य तत्र स्थळे किञ्चिस्मवेशं कृत्वा विदूषकी यस प्रति भासवि-- 
वयं तद्वस्तु सब्यगुद्वीचय तन्सूखंतायां मन्वं दसन्‌ राजा विस्मयमाविष्करोति 
स्वान्ते - अहो इति । सर्पंध्यक्तिः सपं इति ज्ञानस्‌ , तय भरमारमकस्‌ | आश्न- 
यस्‌, सूख्रोऽयं विदूषकः, यो हि इश्यमानमञुं बस्तुविशेषं सपंरूपेणं ग्रुद्धाति । 

वस्तुस्थिति दुदांयंस्तस्य सन्देह दूरीकरोति--आआज्वायतामिति । अन्न हीति 
पदं पादपूरणे । अयिः! मूर्ख! अयथाथज्ञानिन्‌ ! ऋग्वायतास, आजुः सरका 
आयता दीर्धा च तामिति विशेषणोभयपद्‌ः कमंघारयः, चितो अहो समीचीनब- 
स्थनसस्वन्थाआवादू भूसावधः पतितां, सुखतोरणछोकमाछाम, सुखं प्रधान 
यत्तोरणं गुहस्य बहिद्वारं, 'तोरणोउस्ली बहिद्वांरस! इत्यमरः, तञ्च Be पव- 
नकर्पनवशाष्यञ्चळा मांळा शोमा ्थमवळम्बिता एष्प्जक तां, प्वं सपमवगर 
“॒पोऽ्य' सिति रात्रौ, मन्दानिळेन सम्वुं बहता समीरेण, किञ्चिस्परिवतमाना 
दरितः र्पन्द्माना, सुअगस्य दिये्ितानि सपंसहशीअळनादिकाः क्रिया, करोति 
HO वकक केक ककल VESSS i 00ers IDRC TB 
न आ जाकर भोर देखकर मुस्कुराते इए) भदो क्या दौ सूखेका सपंविषयक 
we तुम सौधी, पृथ्वी लंबी, पर गिरी भोर सदर फाटक पर छटकने वाळी माछाको 


सांप समझ रहे शो भो कि रात में मन्दपवन से कम्पित हो कुछ सांप को सो वेषाय 
करतौ है ॥ १॥ 
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१७४ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


झन्दाभिलेन निरि या परिवतंमाना 
किख्ित्‌ करोति मुजगस्य विचेष्टितानि ॥ ३॥” 
विदूषक/--[ निरूप्य ] (क) सुट्ठु भवं भणादि | ण हु अअ काओ- 
अरो । [ प्रविश्याबलोक्य ] वत्तहोदी पदुमावती इह॒ आअच्छिअ णिगादा 


भवे | 
,राजा-वयस्य ! अनागतया भवितव्यम | 


(क) सुष्ठु मवान्‌ भणति | न खल्वयं काकोद्रः। तत्रभवती पद्माव- 


तीहागत्य निगेता भवेत्‌ | 


वितनोति । 'अयि | सखे प्रधानमूवेऽस्मिन्सुव गुहस्य बहि रेऽवळंविता सरछा | 


लम्बमाना च माळेयमिदानी भूमौ पतिता मन्दगतिना पवनेन किञ्चिरचाञ्जक्यं 
नीयते, तेनेव सपंसाघारणीश्चेश वितन्वाना सूखे ! स्वयेषा 'सर्प' इति सम्माः 


च्यते । पवनेन,कम्पमानायां तश्र ते सपञ्रमो जायते, सोऽपि सम्यकप्रकाक्षरहिते 
नरो किळ अमयेऽस्मिन्नापाततो युञ्यते । वस्तुतो नायं सपः किन्तर्हि मालेय- 


मिति वस्तुस्यितिमपर्याछो चयतस्ते मौर्यं प्रशंसनोय'मिति भावः । वसन्ततिलकं 
नामेदं छन्दः ॥ .३ ॥ 


राजेबं दृर्शितां सपञ्जान्तिनिराकरणच्मां वस्तुस्थितिमवघारयन्‌ विदूषको 


मते-सुट्ठु इति। खलु निश्चये । राजन्‌ सम्यशुष्यते भवता, निरूपितं मया । 
भवदीयं वचस्तथ्यं, मिथ्येवासीन्मम अमः ! बहिद्वारे वतमानो इश्यमानः कर्प" 
मानो छम्बमानश्च पदार्थोऽयं सर्पो नारतोत्यघुना निःसन्देहमवगतमित्यर्थः । 
इत्येवं वदुंश्तदूयुहान्तः प्रवेश कृत्वा पद्मावत्यास्तन्नानुपस्थिति इष्टवा कक्पमान 
. भाह--तत्तहोदी इति। स्यानेऽस्मिन्चुपस्थाय पद्‌मावत्या दुनरिनः प्रस्थितं' 

स्पादिति सम्भाव्यते । पश्चिनिकया हि सूचितमन्न शयनीयं पदूमावर्याः, तर्नं 


ठु न जायत इश्यतः कदप्यते तस्याः समागत्येतो निगंमनस्‌। अन्यथा, यदि 


स्यादन्रोपछम्येत सेति भाषः । 
छच्षणेस्तस्या अनागमनं सम्भाव्य राजा विदूषकोकू निराकुरुते-वयस्येवि | 


 थिदृ( भच्छो तरह देखकर ) भाप ठोक कहते हैं । यह साप नहीं हे । 


( प्रवेशकर तथा देखकर ) माननीया पद्मावती यहां भाकर नि गई होंगी । 
राजा-मित्र ! भमी भाई न होगी । 
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पञ्चमोऽङ्कः | १७५ 


विदूषकः--(क) कहं भवं जाणादि 

राजा--किमत्र ज्ञेयम्‌ १ पश्य, 

शय्या नावनता तथास्तृतसमा न व्याङुलप्रच्छदा | 
न क्लिष्टं हि शिरोपधानममलं शीषोभिघातौषघेः | 


( क ) कथं भवान्‌ जानाति ? 





मित्र ! मन्ये सेयमन्नानागता सवेदिति । 
केन पुनळंचणेन शायत इदं सवता “यरिक्रळोपस्थितिस्तदीया नासूदधापी'ति 

बिदूषको राजानुमचुयुछ्के-कहमिति। ` 

राओोत्तरं दत्ते--किसत्रेति । सयोच्यमानमिति होषः । अन्न विषये कि नास 
चक्तव्यं मया ? किंवा सदृवगन्तब्यं स्वया ? तस्या अनागमनसाधनं किमपि 
कथनं नावश्यकस्‌ । नजु भ्रध्यक्ममेवेतत , तथापि सम्तोषार्थ ते तद्विवीकरोसि । 
झायतामवधायंताच । | 

तथाहि--शय्येति | हि यस्मात्कारणात्‌ शय्या शपनीय न अवनता शरीर” 
आरेण देतुनाऽवनतिं न प्राप्ता, तथा पवस, आस्वृतसमा, आस्तृता ङुथाद्यास्तरणे- 
नाळरछृता च सा समा, पूदंवदेवास्ति मनागपि बिषमतां नाधिगतेति याबत्‌ , 
अथ च ब्याकुकप्रर्छुदा, व्याकुछो गाश्नपरिवर्तनादिना सङ्कुचितो बळीभङ प्राऊः 
अच्छुदो निचोळपट उत्तरपिघानवस् यस्यां त़रथासूता, न बतते 'निचोळा प्रसछुद्पट! 
इस्यमरः । अमळ शिरःसम्वन्थसुळभेन मछेन विरदितं स्वस्छु, शिर उपधीयत 
आरोष्यते यन्नेति शिरोपघानं शिएस्थानीय उपबहंः अधिकरणे क्युट्‌ । अन्न 'शिरो- 
साची शिरोऽइन्तो रजोबाची रजस्तथा'ति कोषान्तरपामाण्यात्‌ 'बिचकसे शिरानू 
व्रोणि/ 'पिण्डं दद्याद्र्‍यादिरे' इति प्रयोगदष्षांनार्च 'शिरोपघान'मिति श्रणाते- 
एने कप्रत्ययविघानेन साधितमकारान्तं शिरशब्दं स्वीकृत्य ` तस्योपधानश्षब्देन 
सह पढोलमासः। शोपांभिघातो पचेः सिरोवेदूनापनोद्‌केरचुछेपनीयेरोषधिविः 
दोरे, किलं मखिनीकृतं दूषितं, न नास्ति । श्रीमत्याः पद्माबत्या अनागमन 


विदू०--यश भाप केसे जानते दै! | 

राजा--इसमें बानना शया दै! देखो | 

सेज ( बिछोना ) ज्यों की स्यो विछो हुई दै, कुछ मी दबो नहीं, न उसपर को चादर 
'सिकुड़ो दे । सिर-दद की दवाइयों से सिरहाने को तकिया, लो कि निळकु साफ बो कुछ 
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१७६ सव्याख्ये स्वप्नवासबदत्ते- 


| 
रोरी दष्टिविलोभनं जनयितुं शोभा न काचित्‌ कृता | | 
प्राणी प्राप्य रुजा पुनन शयनं शीघ्र स्वयं मुज्वति॥४॥ | 
बनना प पद टट ि व काफिला 
साघंनानि ळख़णानि शययागतानीत्थ॑ प्रतिपाण तत्र शय्यागुद्दान्तगंतं लद्षणान्त. | 
रमप्याह--रोग इति | रोगे आमंये व्याधौ सति, इष्टिविलोभनं इष्टेरावजंन, घन. | 
यिदुमाधातुं, काचिच्छोमा भित्तो चिन्रलेखनादिसम्मवा कापि सुन्द्रता, न कृता | 
नापादिता । अमीमिहेंतुसिस्तत्नर पद्मावत्या अनागमनकायं संसूष्य 'अत्रागत्य | 
तया पुनरितो यतं स्या!दिति विदूषकोक्तमपि निराकुरुते-प्राणीति | रुन्ना रोगेण | 
कारणेन तदुपळक्षितो दा, हेताबुपळक्षणे वा तृतीया, प्राणी शरीरधारी यः कोऽपि | 
जन्तुः शायनं प्राप्य शथ्यामासाद्य, पुनः शीघ्रं भूयस्तदानीमेव, स्वयं स्वतो न ' 
सुञ्चति तद्विहायान्यत्र गन्तु न वान्ळुतीत्यथः । नज्ञु मिन्न ! पद्‌माबत्या अब्राः | 
यतौ सत्यां स रोगावस्थासुळमयोः . षायनोपवेशनयोश्च स्जातयोः शय्याया | 
तद्‌ देहपातात्तत्राक्रमणलनिताऽवनतिः शरीरचलनवलनादिना तूलिकास्तरणे | 
चेषम्यं किमपि प्ररछुदपटे वळी मङ्गश्चेति नूनं सम्भवि, किन्तु तदेतन्न इश्यते 
किमपि। किञ्ज शिरःस्था नीयमुपधानमपि निमंछमेष । शिरसि वेदनापनो दनस्यौः 
यघस्य लेपेन तरसम्बन्धात्तन्न माळिन्यं सुझभमपि न किञ्चिहळब्घावकाशं खलु । | 
अन्यच्च सरोगावस्थायां दृष्टिग्याकुछा फ़ापि घत्ते न स्थिरतास्‌ । तस्याश्षेकत्राव- | 
.जनेन स्थेये सम्पादयितु' शयनभागस्य प्रो भित्तावाळेख्यरचनादिक किमपि | 
कामनीयकं तन्यते । किन्तु नेतद्प्यत्र सम्पादितस्‌ | कदाचिदेवं करष्येत-- | 
` 'यत्किछ पदूमावतीहागत्य. त्वरितमेव स्थानान्तरं प्रस्थिते'ति, तदपि नेव सम्म” | 
वति ।. यतः कापि शय॑नं प्राप्ता आतुरो अनः पुनस्तदाचीमेव शयन तह्विहातु | 
न सावच्चेशते । अस्वस्थतावशाक्तरद्षणमेव तस्यागे तदीयप्रबुत्तेरदृश्ंनात्‌ । भतः 
पूरवोकते लिङ्गः पदूमावश्या आगमनामावो निःसन्देहमचुमातु शक्य’ इति भाषः । 
अन्न शस्यावनत्यभावादिददेतुभिः पद्मावत्यागमनाभावरूपसाध्यस्य.. साघनादूु” | 
आनाछछारः । शादूकविक्रोढितं बुत्तस्‌ ॥ ७ ॥ 
अचुकूलतकयु्तमिदं बचनमाकण्यं राज्ञः पद्मावती प्रतांदायां तश्र इणकाछिकोः 


मो मैंठी नही हरं दे । यशां पर रोग को दा में आंखों को माने के लिये कोई सावर. 
आ नहीं बनाई गई है। भोर एक बात यह मी है कि आदमी रोग ठे विछोने पर भाकर 


फिर झीभ्र उसे स्वयं नहीं छोड़ता ॥ ४॥ ः 
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पञ्चमोऽङ्कः | १७७ 

.. विदूषकः--(क) तेण हि इमरिस सय्याए मुहुंसतअं उवविसिअ तर्त्त- 
होदि पडिवालेदु भब | 

राजा--बाढम्‌ | [ उपबिश्य ] वयस्य ! निद्रा मां बाघते। कथ्यतां . 


काचित्‌ 

पिदूषक--(स्) अहं कदइस्सं | हों त्ति करेदु अत्तमबं | . 

राजा--बाढम्‌ | | ____ MT NIST, ot CONE 12... 

( क ) तेन हास्या शय्याया सुहूतकसुपाविश्य तत्रभवती प्रात पालयतु 
भवान्‌। ` | 
` (ख ) अहं कथयिष्यामि | दों इति करोत्वत्रमवान्‌ | 

पवेशनं प्राएकाळं सूधयन्यिदूषक आह--त्तेण हीति। बथेवं तर्हि नुनमत्र शय- 
नीये क्षणकालमवस्थातब्यं सवता भ्रीसत्याः पद्माबत्या लागमनं. च प्रतीदित- 
ब्यम । अचिरादागमिष्यति सा, ततस्तस्याः प्रवृ त्िलण्स्यत हृत्यथः। 
बाढमिति | समयोधितमिदानीं सम्पक्धूचित स्वयेश्य हमन्नो पवेषटुयुद्यतोऽस्मोति 
सावः उपविश्येति | राझस्तत्रोपये शनसूचनस्‌ १ शयनोयसुपविष्टो निङ्रोपगम- 
स्य रचर्ण पश्यन्‌ राजाह बिदूषकस्‌--चयस्येति। ममोपरि मित्र! निद्गादेषी 
कतमिच्छुत्याक्रणस, तथाऽहं पीडयेऽधना । तन्निवारणाथ कथय काञ्चिस्कथास्‌ 
यस्समाकणनवझादुन्यचित्तो भवश्च तयाऽहं पंडितो भवेयमित्यथः । मनोऽनुरक्ष 
नसमर्थांयाः सरसकथायाः वणयो गान्निवारणं सुशकमायास्यन्स्या निद्राया इति 
ताव्काछिकनिद्रापनोंद्नौपयिके कथाकथनरूपे कमणि प्रेरितवान्‌ विदूषक राजा । 
राज्ञः कथनाजुसारं कयां कथयितुं प्रतिथानानो विदूषक भाह--अहसिति | 
'हो' मिश्चुकरणस्‌ । अवणसावधानतासूचकमिषं च लोके व्यवहृतं इश्यते । मित्र ! 
सवदीयं मनो विनोदयितु मया कथयिष्यते कथा । तत्र परं श्रीमता "भूयते, सावः 


घानोऽस्मि, कथ्यतां विषयोऽप्रिमः' इत्येतस्सूचनाथक 'हो'मितिशब्दोच्चारणं मध्ये 
मध्ये. क्रिणतास्‌, येन पुनरग्रिमविषयवणने ममोर्साहैन भूयतामिति भावः। 


. विदूषकोक्तमङ्गीकरोति राआ-बाढमिति | स्वीकृतं ते बच), पथं करि 


विदू०--तो शस सेल पर घड़ी भर बेठकर आप डनको प्रतीक्षा करे 
—डौक ! ( बैठकर ) भित्र ! नींद मुझे सताती है. । कोई कषा कहो। 

विदू०--मैं कहूँगा । भाप इंडारी मरते जाइए । 

राजा-भच्छा। ` 


१२ स्व० ` 
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१७८ सव्यारूये स्वप्नवासवद्त्ते--- 


._ विदूषफः--(क) अत्थि णअरी उब्जइणी णाम । तहि अहि 
आणि उद्अह्वाणाणि वत्तन्ति किल | 
राखा--कथमुण्जयिनी नाम ? 
विदूषकः--(ख) जइ अणभिप्पेदा एसा कहा, अण्णं कहइस्सं | 


राघा--वयस्य ! न खलु नाभिप्रेतेषा कथा | किन्तु । 
(क) अस्ति नगयुब्जयिनी नाम | तत्राधिकरमणीयान्यदरूर्त 

(क) अस्ति नगयुंड्जयिनी नाम | तत्राधिकरमणीयान्युदकस्नान 
वतन्ते किल | शट प 


(ख) यद्यनभिप्रेतेषा कथा, अन्यां कथयिष्यामि | 
TOE णा oi्j्अ oj ँीिीिज— ~ 
ष्यामि । त्वं पुनः स्वेच्छया कथां प्रस्तुद्दीत्य्थः । 


ततः काञ्चिर्कथां प्रस्तौति विदूषकः--अत्थीति | उदकस्नानानि जळावगा. | 
इनस्थानानि, स्नातेरधिकरणे एथुर्‌, किक भ्रयले । वत्ते काचिदुञ्जयिनीत्याः | 
स्यया किछोज्जायनीनामधेयं प्रस्तुत्य तद्विषयकं किमपि कमनीयं यणंनमकृस्वा | 
तन्न घुन्द्रखछाशयाघारताप्रदशंनमिदं विदूषकस्य प्राज्ञतातिशथं दृष्दंयति1_ । 
विदूषकेण परस्तुतसुञ्जयिनी नामधेयं भुत्वा तस्सस्बन्धेन प्रियाविषयकं किमष्य्‌- 
तीतं दत्तं मनसिङ्त्य 'किमुज्जयिनी ? तत्सग्चद्धा कथेयं प्रस्तुता र्ये स्येवमा- 
दायं सूचयदस्फुटाथ वचनमाह राजा-कथसिति । नामेति बाक्या ढंड्कारे । 
'डउभयिनीविषयिणी कथा नास्मे रोचत? इव्याशयमवबुदधथ विदूषकः प्राह 
राजोनम्‌--जहृ इति। अनभिम्रेता अप्रिया । मदुक्तेय सुज्ययिनीविषयिणी कया 


न चेद्रोचते भवते, ति तदुन्य 
तावद्भवतोऽभी शस्‌ ? र 1 कोचित्‌ प्रस्तोष्यते मया । कथ्यतां राजन्‌ | कि 


तत्कथाया अप्रियात्व निषेघन्‌ राजा वरनामश्चवणादुदूगतमात्मनो मानसं भावं. 
विशदयिष्यन्मूवे--वयस्येति । न खलु, नामिप्रेता, ननं प्रिथेवेति यावत्‌, निषे* | 
घद्वयं विधिमेष गसयति । मित्र ! प्रस्तुता स्वयेयं कथा मम तावदुप्रियेति न मन्त- 


प्रिये 


स्थस्‌ । ननं प्रियव सेत्यथः । किन्त्विति | “अग्रियः न चेत्तस्नासश्रवणारिकिमिति 


विदू०-एक उंज्जैन नामक नगरी दे । वहां बहुत सुरावनो स्नान फरने की जगह है। 

राजा-भ्या उज्जयिनी ! ( उब्जयिनी को कंथा तुमने छेड़ी ! ) कः 
चिदू०-यदि यह कया अच्छो न गती हो तो मै दूसरी कहूंगा । 

_ राजा-सित्र | मुझे यह कपा अच्छी नहीं कगती सो नहीँ । किन्तु -- 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


== 
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पश्चमो५छू: | १७६ 
स्मराम्यबन्त्याधिपतेः सुतायाः प्रस्थानकाले स्वजनं स्मरन्त्याः | 


—— ENN 
भावान्तरमिव उपछी कृत' सिस्याशङ्कायां तस्कारणमाह-- 
स्मरामीति | प्रस्थानकाळे गमनकाळे, यौयन्घरा यणनीतिमहिर्ल स्वीय. 
जनाजुमतिमन्तरेणेच स्नेहान्मदीयमायाचुसरणं कुर्वाणया वासबदत्तया सगे यदा- 
इसुज्वयिन्याः कौारबीं गतवांस्तद्त्यथ', स्वजनं परिश्यज्यझताजमात्मीयवन स्मः 
रन्त्याः सोस्कण्ठं चिन्तेयन्ध्यास्तरप रित्यागदुःखानुभवं कुवत्याः, प्रवृत्त स्वत उर 
नयनान्तछरनस्‌ अपाङ्गयोः सङ्गतं तन्नावरुदमिति यावत्‌ , बाष्पमञ्न लातावेकव- 
चनस्‌, ममवोरतलि मदीय एव वक्षःस्थळे, पात यन्स्या सुञ्चन्स्याः, अबन्स्या घिपतेः 
अवन्ति देश्चाधीश्वरस्य प्रद्योतस्य सुताया व]सवदृत्तायाः, कमणः शेषर्वबिक्तायास्‌ 
'अघीगथंद्येशां कर्मणि’ इत्यनेन षष्ठी, स्मरामि, तत्स्मरणं करोमीस्यथः। स्वञ्जनं 
विहाय मया सह सनेहादु्यिनोतः कौशाम्बीं प्रति.प्रयाणसमये यथा स्वणनस्मरणे 
सुहुः कृतमासीद्‌, स्थञनंस्नेहान्मस्म्रेग्णो था तदानीसुद्‌गतान्यश्रणि च यस्या 
सदू भुजाश्खेषेण मढीयोरःस्यळे स्न निपतितानि, सेवाच प्रचोतनुपततेः सुता बास 
चदृत्ता मित्रवर | स्वया क्रियसाणमुज्वयिनोवर्णमाकर्णयत्तों मम स्मरणसरणि शाहः 
माना सती पूर्वांचु भूतानि स्मारयतीत्येष एव भावोद्यः समयेऽस्मिन्मचसि मामके 
सञ्जात इति भावः। अत्र 'भवन्स्याधिपते'रिति प दृप्रयो ग श्चिन्स्यः । समासे अदः 
न्श्यधिपते'रिति ष्याल्ले च 'अबन्स्या अधिपते'रिति स्यात्‌। बू्तमुखप्रेडितया च 
तदिदं दरयमपि तत्रानुसतमपारयन्‌ 'अपि मापं मपं कुर्याष्डन्दो मङ्ग कदापि. 
चे'ति कविना तथा प्रतिकूल चेष्टितं स्यात्‌। केचित्तु--“गबा स्वामी? - तिवत्‌ 
स्वामिस्वहेतुताविवक्षया तृतीयान्ते 'अवन्स्ये’ति पदे. केद्पिचे ततो दो्घसन्धौ,, 

. अबिपतिपद भाड प्रश्लेपात्‌ षष्ठीसमासे वा 'अवन्ध्याधिपते” रित्युपपादयस्ति { 
चयन्तु--'अवन्तीयु साधु'रिश्यर्थ 'तन्न साधु'रिस्यनेन यत्प्रस्यये. 'अबन्त्यः इति. 
रूपे संसाधिते 'अवन्स्यश्चासावधिपितिश्चेति कमधारयसमाश्रयणात्तत्मयोगोपपासि - 
कयमपि कदपयाम॒ः । अस्य रळोकस्य प्रथमे चरणे उपेन्द्रवन्ना द्वितीयादिचरणच्रय; 

उज्जैन से मेरे साय चलते समय भात्मीयछोगों अयाँद पिता-माता भादियोंको यादूः 
करनेवाछो, निकछकर भौ भांखों के कोने में रुके हुए माँसुओं को प्रेम ते मेरी हो छती दरं ` 
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' ` -साधनीभूतो$झळीगतो घस्तुविशेषो यस्माक्ताइशेन, 'कोणो घोणादिवानस्‌? इति 


म्य 
| 
१६७. सव्याख्ये स्थष्नवासवदत्ते- | 
| बाष्पं प्रवृत्त नयतान्तजग्नं स्नेहान्ममेबोरसि पातयत्त्याः ॥ ५ ॥ 


यथा मामीक्षमाणया,। 
ल वा कृतमाकाशबादितम्‌ 4 ६ ॥ ____ इस्तेत खस्तकोणेन कतमाकाराबादितम्‌। ३ । | 

इनदषत्ा चेश्यनयोर्योगादुपनातिनामक दत्तम्‌ । तथा च तझशणम्र- स्यादिम् 

बज्चा यदि तौ जगौ गः, डपेरेदणय़ा जतनास्ततो गौ । अनन्तरोदीरितळचमभाची 
पादौ यवीयादुपखातवश्ताः ॥' इति । 'चहुवंशभेदासूपजातियु भ्यमोऽयं कीति- | 
नामको भेदो वृत्तरत्नाकरटीकाया नारायणभट्टेनोछः ॥ ५ ॥ ' 5 
अन्यदपि वासघद॒त्तागतमतीतं बकतुं प्रतिनानीते- अपि चेति । | 
तथाहि--बहुशो5पीति | षहुशोऽपि अनेकथिघेभ्वपि 'बद्ववपार्थांसतुस कार . 
कादन्यतरस्याःसित्यनेन ससम्यर्थ दासप्रत्ययः, उपदेदेषु मत्कतृकबीणाय/दुनवि 
दणावसरे दीयमानासु तदुचितासु शिक्षासु, माम ईइंचमाणया आत्मनो सुखं मद 
भिमुखं कुदंत्या । पुतेन विदेषणेनान्न 'यथावदुपदेशश्रवणपरायणा घासवदत्ता 
तत्र प्रसक्ते विषये दृत्तावधांने!ति सूचितस्‌ । किं 'किसुच्यत' घृति ओतुसुस्कण्टिः 
तानां शिक्षकवदनभप्रेक्षिता प्राकृतिकी प्रसिद्धच शिष्याणास्‌ । यया. वासवदत्तया, 
सस्तकोणेन स्त उपदेश्h्रवणसुंग्धचित्ततयाऽबिदितं पतितः कोणो बीणावादन 


255i तः क 


शेषः; हस्तेन करेण, जाफाशवादितं छयंताळादिशून्यं वादन छृतं विहितस्‌ [यदा | 
किक बासवद॒त्ता मत्तो बीणावादुनकळां शित्तते स्म, तदा तदुचितास्तस्यं बहव | 
उएदेशा सया दोयन्ते स्म । जातु तान्‌ बहुनप्युपदेशान्‌ साकक्यन सावधान” । 
व्याकुळ शृण्वती स्नेहान्मन्मुख्रापितइध्टरासीत्तत्नः्चणे । तेनं च तदानों स्वीयह’ ¦ 
स्तारच्युत्ः कोणो न दिदितस्तया। कोणाभावेऽपि प्रेमझुर्धतया दोणां रागस्वर” । 
..ब्यरिविरिहित सा कंथब्विदु घादितवती । दृदमेब सवसुजयिनीनासधघेय्थवणावू । 
“एकसम्थन्धिनज्ञानमप्रसग्बन्धिस्मारक॑भवंती'ति मन्मनोरक्ञमल्चेड्युना सुदुः | 


दो रहाहे॥५॥ 


अस्यास के समय बहुत सी ( दो हुई ) शिक्षाओं में मो ( सावषानो से ) मेरी न 
जिसने दाय से कोण ( मेअराव ) के छूट जाने पर बिना ताळ-ळय के बीणा 
बजाई ( उसीकी याद भा रही. है ) ॥ ६ | 
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षख्वमोव्डूः | १८१ 


विदूषकः--(क) भोदु, अण्णं कददइस्सं | अस्थि णभर त्रह्मदत्त णाम | _ 
तर्दि खिल राणा कंपिज्ञो णाम | 

राजा-किसिति किमिति ?. 

विदूषकः--[ पुनस्तदेष पठति | ] 


( क ) सनतु, अन्यां कथयिष्यामि । अस्ति नगर ब्रहदत्तं. नास ।. 
तत्र किल राजा कास्पिल्यो नाम | 


उ्यलीति सेन किछित्तद्न्मदिव मे संदृसस्‌ । न तावदु्यिमीधिषयक पर्णेन े 
ममाउप्रियमिश्याक्षपः । राश्सुखदशनस्पृहयाक्ता करात. कोणस्रसनं 'द धासवदु- 
पाया राजविपयक प्रेममावमतिभ्ूर्मि रात गूढ द्योतयतः । अनुध्टुव बृत्तम्‌ ॥९॥ 

दर्णनीयोळ यियीविष्यश्याऽप्रियामाबतां श्रुत्वापि राशस्तेन विसनायमान- 
मानसध्थम'कछपन्‌ बिदूचको विषयान्तरबणनप्रस्तावसुपछिपति--भोदु इति। 
इं कयेध्पार्थस्‌ । रासचास्तां तांबहुजयिनीविषयिणी कथा । सा च अबन्‍्तमजु- 
भूतमतीतं स्मारचन्ती नुनं विमनीकरोति । अधुना च तदस्या कथा घणपिष्थते 
सया । इत्येषसुक्र्था तत्स्थरूण्मघतारयति--अत्थीति । किलेति प्रश्‍्रिखिः । नह 
दुत्तनामके नगरे कारिपकयनामको राचा प्रसिद्धोऽस्तीत्यरथेः। अन्न “नरं काम्पिक्यं | 
राजा ग्रह्मदस” इति बऊम्ये तहिंपरीतं वचनं सूखंतानिदानं दास्यरसण्य्जक 
विदूषकस्य हास्थरतिरवमाषिष्करोति । 


. ामरघेयष्परपालास्पदं वचनमिदमाकण्यं विदूषकसुखादनवघानवश्ादेतदिश्थं 
[नंत आमाह्वेति. घस्तुतरवपर 'चाचिफोषया 'किसुक्तं त्वये'स्येव पुर्ति ते राजा 
किसितीति | डक्मिस्यर्थादायातम्‌ । किमितीत्येषा द्विरुकी रो विदूषक सुखा- 

हुर्थ्रवण भौत्सुक्यं दृशंयति। ० 
ररह पुनमौंब्येण दास्यं जनयितुं दिपरीतरूप तत्तथव पूष १ख्यते= 
पुनरित्यादि । ` PR 

विदू०--चच्छा, दूसरी कहता हूँ । मक्षदर् नामक नगर हे । वहां का राणा 
काभ्पिश्व है, | * 

शाजा-इया (क्या ( कहा)! . 

विदृ०--( फिर वहीं कहता है। ) 
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१८२ सव्यास्ये स्वप्नवासबद्त्ते-- . 


राषा--सूखे ! राजा प्रह्मदत्त:, नगरं काम्पिल्यमित्यामघीयताम्‌ | 

बिदूषकः--(क) किं राआ ब्रह्मदत्तो, णअरं कपिल्लं ९ 

राजा--एवमेतत्‌ | 

विदूषकः--(ख्र) तेण हि मुहुत्तअ॑ पडिवालेदु भवं, जाब ओट्ठगअं 
करिस्सं। राजा ब्रह्मदत्तो, णअरं कपिल्लं | [ इति बहुशस्तदेव 
पठित्वा | इदाणिं सुणादु भवं | अयि! सुत्तो अत्तभवं ? अदिसीदला 


(क) किं राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं काम्पिल्यम्‌ ? 
न (ख ) तेन हि मुहृतक॑ प्रतिपालयतु भवान्‌ , यावदोष्ठगर्त करिः 
ष्यामि | राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं कास्पिल्यमू । इदानीं म्णोतु भवान्‌। 


इत्येवं बदे'ति बस्तुतरवं दशंयन्नाह--मूखंति | 
| अजेन विदूषकेण राशो वचनं निशम्य तदीयं याभ्राध्यमबगन्मुस्‌ ‘अपि सत्य 
मिदं भवदुक्त मित्येवं दुनस्तदनूथ एच्छुयते--किमिति | 
'इत्यमेवदद्वतंते, त्वया रवेतद्विपरीतसुकत'मित्येचं प्राइ राजा बि दृषकस्‌-- 
एवमेतदिति । 


राशो वचनं निशम्य विदूषक आधद--तेण, हीति । तेन दवि तेन कारणेन। 
| लोघगतं सुखगतम्र, भभ्यस्तमिति यावत्‌ । तथेवं तरि इणकाळपर्यन्तं प्रतीक्षि- 
तन्य भवता, याबन्मया भवदुक्तं कण्ठस्थं विधास्यते । तदेच पतव्यमानसाह--- 
राजेति । “राजा महमवृत्तः इत्यादि पुनः पुनरावूरय़ा पठक्न्यस्त कृत्वा कथयति- 
इदाणिमिति | नु मित्र! कण्डस्थं कृतमेतन्मया, न कदापीतः परं दिस्मः 
रिष्यते । सम्प्रति ञूयतां मवत्ता इत्थं नियद्य विदूषको राघानं निद्राणमा- 
छोक्य स्वयमपि किञ्चििकोपुरभिधते-अयीतिः। अयोत्यब्ययं प्रश्‍नाथकंस, 
माननीयः भ्रीमान्‌ राजा सुतः किस? एवं चेन्मयापि जागरिश्वैकाकिना 


_ राजा-भूखं राना ब्रह्मदत्त भौर नगर काभ्पिरयः ऐसा केहो । 
विदू०--क्या राजा मदत भौर नगर काम्पिस्य ! 
राजा-ां ऐसा ही हैं । 
०--तो थाप क्षणभर उइरें, चव तक म यह याद कर छः । राजा म्रद्मदत्त, नगर 
 ) 
काम्पिश्य । (इसौको कशे बार कहकर) भव आप सुनिये। अरे | आप सोगए ! यह बहुत ठंड. 
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पत्चमो5छुः । १८३ 


इअं वेला । अत्तणो पावारक्नं गद्धिआ आंअभिस्सं । [ निष्क्रान्तः | ] 
[ ततः प्रविशति वासवदत्ता आवन्तिका देषेण, चेटी च । ] 
चेटी--(क) एदु एदु अय्या | दिढं खु भट्टिदारिया सीसवेदणाए 
दुक्खाबिदा | 
वासवदुत्ता-(ख) हद्धि, कहिं सअणीअं रइदं पदुमावदीए ? 


अयि ! सुप्ोऽत्रमवान्‌ ! अतिशीतलयं वेला । आत्मनः प्रावारकं ग्रहीत्वा- 
गमिष्यामि | 

( क ) पत्वेत्वायो | ढं खलु भतृदारिका शीषवेदनया दुःखिता | 

( ख ) हा ! धिक्‌, कुत्र शयनीयं रचितं पद्मावत्याः ? 


कि कायस्‌ १ तास्काछिकीं तत्र पुनः दझोत्यबाधामजुभवन्वते--अदिसीद 
लेति । प्रावार पुव प्रावारकस्तं ्रावरणवखम्‌ प्रपूर्वादाच्छादनार्थादू बृजघातोधघंजि 
“उपसरस्य घन्यमचुष्ये घहुळ'सिरयनेनोपसरस्य दीघं प्राधारशब्दो निष्प चः, ततः 
स्वाथ कः । अस्मिन्‌ खळ शीतकाले शीतताऽतितमां ब्याकुलीकरोति मास, अतः 
इवकीय्युत्तरीयवसमादाय समागन्तव्यं मया यदाच्छ्यादितवपुषी से शोध्यबाधा 
पुनन स्यात्‌ इर्युक्तवतो विदूषकृस्य प्रावरणवख्रानयनचाथ ततः प्रस्थानं सूचयति= 
निष्क्रान्त इति । 

पूर्वे पञ्चिनिका नाम चेटी पद्मावत्याः शिरोवेदना निवेद्यितु मघुकरिकां नाम 
स्वीयां वयस्यां वासवदत्तायाः (आवन्तिकायाः) समीप प्राहिणोत्‌ । सा च मधु- 
करिका नाम चेटी वासवदत्तासुपगत्य तदागमनं प्रतीक्षते स्म । साउ्प्रत तदचुकूः 
छमेव त्यो द्वेधो रेकन्न सम्मेलन दर्शयति कविः ततः प्रविशतीत्यादिना | 

आवनम्तिामागच्छुन्तीमचळोवथ प्रकृतसाह चेदीवचनं तास्‌ एदु एदु 
इति । एतु परिर्वात वीपसाऽऽगमजविषयिणीं शीघ्रता ्योतयति। हढस्‌ अध्यधिः 


कस्‌, खलु वाक्यालछुारे । भ्रीमत्या सर्वरमागन्तब्यस्‌ । राजकुमारी पद्मावती 
खुदा शिरोव्यथा ब्याकुलीकरोत्यघुना । 


हद्धीति | चेटयुछं बृत्तमिदं श्रुतवती वासघदृत्ता दुःखमभिनमन्ती पञ्चाबस्याः 


समय दै | अपना ओढून] लेकर आता हूं। (चछा गया।) 

( आवन्तिका के वेश में वासवदत्ता का आना, साय ही दासी का भी । ) 
दासी--आर्यां | आशये माइये, राजकुमारीजी मस्तक-पौड़ा से बहुत ही दुखी हैं । 
रासव०-हाय ! कष्ट; पद्मावती का विस्तर कहाँ लगा है 
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१८४ ` सब्याछ्ये स्बप्नवासबदत्ते-- . 


टी (क) समुश्गिहके किल सेज्जा त्थिण्णा | 
बासवदत्ता-_(स्व) तेण हि अग्गदो याहि । 
[ उसे परिक्रामतः । ] 


चेरो-(ग) इदं समुदूदगिहकं । पतिसदु अय्या। आवं अहं वि 


( हके किल शय्या स्तीणा | 
( - ) तन हायती याहि | | 


(ग) इदं समुद्रगृहकम्‌। प्रविशत्वायों । यावदहमपि शोषोनुलेपनं त्वरयाभि। 


दायनीयस्थानमिरछं एग्छुति चेटीस्‌ महत्कष्टमिदस्‌,. अस्वस्थतेयं पद्मावरयाः 
कष्टाय मे करपते । इदं तु म्ृहि--तस्याः शयनीय कुन्न कदिपतस्‌ ? 
समुद्दगिद्दके- इति । 'समुवऱहे घ्यपनं तदोपमास्तीण'सिर्युत्तरं दृत्तं चेठ्या- 
55बस्तिकाया: पूर्वोक्ते प्रश्ने । . . 
आवन्तिका तत्राह--तेण हीति | अश्षस्था षसते पद्मावती, ससुद गुह 
शयनीयमारचितस्‌ । इत्पं सति साम्प्रतं तत्र मथोपस्थातब्यस तदथं च ससुतः 
सुहस्प.पन्थालं दशयितुं त्वया मदग्रे भूयताम्‌ । अहं च त्वामलुयामीति भाषः । 
` उसे परिक्रामत’-इस्यनेन द्वयोर्वालावदत्ताचेठ्योः समुत्रशृह प्रति प्रश्यामं 
सूचितस्‌ । 
. गन्तष्यदेशान्तिके रास्वा मृते--इद्सिति। याबत्‌ इवानीस्‌ । एतद्वतते 
सधुतररुस्‌, प्रवेशोऽप्र बिधीयतां थरीमत्या , अया च पद माबध्याः शिरो वेद्नाऽः 


पनोदनाय छेपनीयमोवघं त्वस्या सर्पादृयिसे गग्यत ह्यथं।। अन्नेदमबघेयसू- ' 


शी्षाचुळेपनमिदमात्मना सम्पादयितुं पदिमंनिकया पूर्व सूचितमासोव्‌। तस्येव 


कार्यस्य सस्यरं पूतंये पदमिनिकां सखी त्वरयितुं, कायं च तदौपयिके$वशिटे 


हवय साहाय्य कछयि तु मिष्छुम्ती तद्चुकूलमिदं ब्र्रनमाश्मनः अ।रतावीन्मडु कः 
रेकाण्या चेटीति । ; 


शासी--विछोना तो सञ्चर में बिछाया ऱ्य है 
बासघब०--तो भागे भागे चछो। | 
( दोनों घूमती. है । ) 


दासी--यद समुद्रणद है । भाप प्रवेश करें। तव तक मैं भी मस्तक पीढ़ाहांरक लेप के | 
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सीसाणुलेबणं तुवारेमि । [ निष्क्रान्ता | । | 
बआसवदत्ता--(क). अहो ! अकरुण खु इस्सरा मे । 'विरहपय्युस्सु- 
अस्स अय्यउत्तस्य षिस्समत्याणभूदा इअं बि णाक पदुमाबदी अस्सत्था 
जादा । जाब पविसामि | प्रविश्याबलोक्य ] अहो ! परिजणस्स 
पमादो । अस्सत्थं पदुमाबदि केबलं दीवसहाअं करिअ परित्तजदि। 


(क) अहो ! अकरुणाः खल्वीश्वरा मे। विरदपयुत्सुकस्याये- 
पुत्रस्य प्तिश्रमस्थानमूतेयमपि नाम पद्मावत्यखस्था जाता । यावत्‌ 
प्रंवशामि अहो ! परिजनस्य प्रमादः( अस्वस्थां पद्मावतीं केबल 
डा) 


ततस्तस्याः प्रस्थानमाइ-नष्क्रान्तेति ! 
सन्तः प्रबिन न्स्येव वासवदत्ता तश्र पद्मावस्माः षाड्यायासेव शथितं प्रियतं 
नायं पद्मावतीबुद्धवा पश्यन्ती तदीयमस्वार्ब्यं विचिन्त्य दूयमामा ग्रते-अहो 
इति । भहो इति विषादसूउकमव्पयस्‌, खद्विति निश्चये, मे मद्विषये । विश्रम- 
स्थानमूंता मनोविनादास्पद्स्‌, नामेति घाक्याङङ्कारे। यावत्‌ अश्तु प्रविशा- 
सीति विष्ये ळट॒ । (इन्त | सर्यथा देवे निदं बत्दमबछस्बितं मयि, यदसौ पद्मावती 
मद्वियोगवशादू थाढहुर्कण्ठामाव विञ्जतः प्रियस्य सन्तापजातं प्रशमय्य मनो 
दिनादयात स्म, सापि साम्प्रतं शिरोवेदनया दुःखिता सती सुतरामस्वास्थ्यं भजते 
मन्ये दुःसहां विरहंवेदनामजु भवन्त्या', विरहवेगपर्याकुळस्य पत्युमनोविनोदनौ- 
पयिक कंमप्युपायमिदानीमपश्यन्श्या मम दुबदुबिपाकादुप्रसन्‍नानामीश्वराणाम- 
कारण्यस्येध परिणामोञ्यस्‌ । भस्तु, कि कायस्‌.! प्रविश्य्रतामन्तसंया! इत्येवं वद्‌- 
` हत्या बासवदत्तायास्तदूशुद्टान्तः प्रवेश परितो बीक्षणं चाभिधाय चिन्तापुरःसरं 
वचनोदूगारमाइ--प्रविश्याबलोब्त्येत्यादि । प्रमादोड्नवधानता । दीपसद्दायों, 
: दीप पुव सहायः सहचरा यस्यास्तास्‌ भनन्यसहायासेकाकिनीमिर्यथेः । परिश्य- 
जतीति सूतार्थे ट्‌ । यावत्‌ भुना । असावधानवेय सुसं विस्मयकरी पद्मावस्पाः 
3 जि ्_____् 8६ 
ं चली गई ) ण 

च ला मैरे बिषय में र निदंद हो रहे हें मेरे विरह से .दुग्खो होनेवाळे 
मायेपुत्र के छिये विमाम-रूप यह पद्मावती भौ भरा अस्वस्व हुई । भीतर गाती हूँ. (प्रवेशकर 
देखकर) हाय ! सेवकों कौ मारी गरुतो है। जिम्होंने बीमार पद्मावतों को केवळ दीपक के सहारे 


है. = ® ० 
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१८६ ` सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


इअं पदुमावदी ओसुत्ता। जाव उबविसामि ! अहब अञ्ञ ही 
ग्राहेण अप्पो बिभ सिणेदों पडिभादि। ता दरा र 
विसामि | { उपविश्य ] किं ण हु एदाए सह. उबबिसन्दीए अज्ज 
पहादिदूं बिअ मे हिअअं। दिडिआ अविच्छिण्णसुहणिस्सासा | 
णिव्बुत्तरोआए होद्व्यं। अहब एअदेससंपिभाअदाए सअणीअस्स 


दीपसहयां कत्वा परित्यजति | इयं पद्मावत्यवसुभा | यावदुपविशासि | 
अथत्रान्यासनपरिप्रह्देणाऽल्प इव स्नेह: प्रति भाति । तदस्यां शय्यायामुप- 
विशाप्ति | कि नु खल्वेतया सहोपविशन्त्या अद्य प्रह्मादित्तमिव मे हृदयम | 
दिष्टथाउविच्छिन्नसुखनिःश्वासा ।. निवृत्तरोगया =_> ऽ्भुखनिःश्वासा । निवृत्तरोगया भवितव्यमू। अथवैक- । अथबैक- 


परिचारिकावगस्य, योडघुना वेद्नावशादस्वस्थतामझुभवन्तों पदमावती मन्रेका- 
किनों परित्यक्तवान्‌ । रोगिणः सन्निधो केनापि ननमवस्थातव्यस्‌, अन्न तु कोऽपि 
नास्तीध्यनुचितकारितेयं परिअनत्य । शेते किलेषा पद्मावती, हृदानीमत्रो पवि- 
रयते मया । इत्थं तदूदूरेऽन्यत्नो पवेशनं विचार्य पुनः किश्चिश्चिन्तयन्ती ब्र ते-- 
अहवेति | अन्यासनपरिग्रहेण स्थानान्तरोप वेश्चनेन । अस्यामवस्थायामेतस्या 
दूरेऽवस्थातं नोचितं से । स्थानाम्तरेऽवस्थित्या स्नेहस्यावपतेब एश्यते । रोगिणो 
दूरेऽवस्थातुमनलि झुगुष्सामाव इवोदितः सग्भाग्यते लोकेः । -अतोऽत्रेव शयनी- 
येऽस्याः समीपमे वोपविश्यते भया । तथाकरणं दृशय ति-उपविश्येति | पदमाव- 
तीशयनीयसुविष्ायाद्य तस्या मनोगतान्वितर्कानाइ-कि णु हु इति । कि ह ल्लु 
किमि तोश्यरथ; । मह्वाद आनन्दः सञ्षातोऽस्य तत्‌ प्रहादितम, 'तद्स्य जा 
मितीवच्‌ भययः। न जानामि केन कारणेनात्र पावत्या सह्ोपवेशनान्मनः 
ग्रसीदततीष मे । मन्द्‌ सन्दं चरन्ति रोगिणां निश्वालदवनाः | अस्यास्तु निःश्वा- 
सपरम्परा दुवादुनवरुद्धाऽयत्नसञ्चारा इश्यते । सम्भावयाग्यतः स्वस्था छब्धा- 
रोग्या भवेदियमिति । अहवेति | पूर्वोक्तं विचारः वासवदत्ता स्नेहाऽचुरूपं 


छोड़ दिया है । यह पावतो सोई है। तो मैं वैता हूं। या दूसरा आसन स्वीकार करनेसे 


प्रेम न्यूना प्रतीत होता हे । इसळिये इस सेज पर हो वेठ जाऊं (बैठकर) क्यों मळा इसके 


साय ५ठते हुए मेरा हृदय भाज भानन्दित-सा हो रहा. है सोमाग्य की बात है कि साँस 
इख से ले रही हें । रोग | नकछ गया होना चाहिए । भयवा एक जोर सोने से मालम होता. 
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पञ्चमोऽङ्कः । १८७ 


सूएदि मे आलिक्षेहि त्ति । जाव सइस्सं [ शायनं नाटयति | ] 
राजा--[ स्वप्नायते | ] हा वासवदत्ते ! . 


देशसॉबभागतया शयनीयस्य सूचयति सामालिङ्गेति । याबच्छयिष्ये | 





सहशयनं नाम तरकाळोचितं कतंष्यं सन्यमाना पच्चान्तरसुपक्तिपतीदस । शयनी- 
यस्य एाय्यायाः, एकदेशसंविभारातया, एकत्र प्रदेशे नहु सर्वत्र संविभागः 
पार्थक्येनावस्थितिः यस्य तत्‌ तद्गावस्तत्ता तया देतुभूतया, शयनस्येकदेदो 
स्थिस्येति यावत्‌ 'याव!द्त्यस्य 'अत? इत्यथेः । इयमत्र पद्मावती शय नस्येकदेशे 
शयाना वतते । शयनेकदेशस्य च स्वाधिष्ठिततया स्वाऽनधिष्ठितं प्रदेश प्रियजनदा- 
यनोचितं ऽ्व्नयन्ती 'सबिध इद्द शयित्वा साऽइमाश्लेषणीया? इति व्यक्तमाकूत- 
सास्मनो निवेदयति मास्‌ । अतः कारणादेतदिष्छापूरणमात्मनः कतंव्यं सस्या 
सहैतया शयिष्यते मया । शयनं नाटयतीव्यनेन शयनासिनयप्रदर्शनपूर्वक तन्न 
शयनीये वासवदत्ताया अवस्थानं दश्षितस्‌ । 

एढसछ्कषपवळास्सुछभस्मरणां. हृदयगतं प्रियतमां वासवदत्ता विचिन्तयन्‌ 
सुछो राला 'हा । इन्त | वासवदत्ते ।' इति स्वप्नावषयं सचामग्रहणं कुवच्ञात्मनो 
विरहविद्वळतां दश्चयति-स्वप्नायते | इस्यादिना । स्वप्नायते इत्यत्र स्वप्नः 
पाबद्‌ः स्वप्नचेशख्यमथे बोधयति । स्वप्तलक्षणं च--'ाह्मेषु करणेषूपसंहृतेषु 
लागरितवासनानुसारेण मनसस्तदुर्याभासाकारावमासनं स्वष्नशब्दितस्र! इस्युः 
कस्‌ । यथाहुः-'इन्द्रियाणासुपरमे मनोऽनुपरतं यदि। सेवते विषयानेव तद्वि- 
दयात्‌ स्वप्नदसंनम्‌ ॥! स च सप्ततिध', यथा--“इष्टः श्र॒तोऽनुसूतश्च प्रार्थितः 
कदिपतस्तथा । भावितो दोषजश्रेति स्वप्नः सविधः स्थतः ॥? इति। स्वप्नं 
करोतीत्यथं “तव्करोती'त्यनेन णिच। स्वप्नसुळभां चेष्टां करोति, स्वत्न पश्यती- 
स्यथः। अथवा स्वप्नशब्वः र्घपनविषयपरः, अत्न 'स्वप्नमाचष्ट' इत्यर्थ तदाचष्टे 
इति णिच्‌, र्घप्नोचितं विषयं प्रळपतीस्यरथः । इत आरश्य (स्तो प्रसारयती!ति 
यावट्विरहिणो वस्सराज्ञस्य विळापप्रापाः स्वप्नोचिताः छचिद्वासवद्त्ताप्रकएष्यः 
: सानतदुत्तरदानसइक्ृता बरणयिष्यन्ते । | | 
है कि मेरा भारिंगन करो ऐसा सुझा रही दै । तो सोती हं । (सोनेका भाव दिखातो है।) 

राज़ञा--( स्वप्न में ) हाय ! वासवदत्ता | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१८ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


बालवदत्ता-[ सहसोत्थाय ] (क) इं ! अय्यउत्तो, ण हु पदुमावदा | 
कि ण खु दिइ ! सहन्तो खु अव्यजोअन्धराअणस्स पडिण्णाहारो 
मम दंसणेण णिष्फलो सवृत्तो । 
. राजा--हा ! अवन्तिराजपुन्नि ! | 
बासवद्त्ता--(ख) दिटिठआ सिविणाअदि खु अय्यडत्तो। ण 
रि 


(+) हम्‌ ! आर्यपुत्रः, न खलु पद्मावती ? किन्तु खलु धष्टास्मि | 
महान्‌ खल्वाययौगन्धरायणस्य प्रातज्ञामारो मम दशनेन निष्फलः संडु्त। | 
(ख) दिष्ट्या स्वप्नायते खल्वायपुत्रः। नात्र कश्चिञनः। यावः ` 
.स्वकायना मग्नहर्ण प्रियतमेन कृतम।छोच्य चासववृत्ता$कस्मार्ससभ्त्रमसुत्यि- 
ता सविस्म्रयशङ्ावितद बचनमाह -हमिति । हु, चु, खळ, इति वाक्यालङ्कारे . 
-अहो | किमिदम्‌, जाय॑पुष्राउप्र शयितः न खलु पद्मावती ? प्रयत्नप्रदछा दितस्व- 
स्वरूप किमहमिदानीं प्रधुदधस्यायपुत्रस्य हृर्गोचरनां शता ! एवं 'चेच्छीमती 
यौगन्थरायणस्प मत्स्वर्पप्रथछादनमूळा स्वामिराष्यप्रत्याहरणरूपा कृतपूर्वा 
महती प्रतिज्ञा मत्स्वरूपप्रदर्शनादुध्य नेप्फक्यं गता । शङ्क; कथ ङ्कारमियं सिद्धि | 
प्राप्स्यतीति । -सहान्खए्वयं विचारावसरः ससुपस्थित इति । "आन्नायेपुन्नः र्वप्नदर | 
दांनोचितं प्रळपतीव्यनवरस्य वासवदत्तया तस्प्रयोधन स्वस्वरूपप्रस्याथकतयाऽचः 
थेमूळं सम्मावतस्‌ । पद्मावत्या सह रघामिनो विवाहस्य सङ्घटनेन यौगन्धरायणः _ 
प्रतिज्ञा यद्यपि भूयसांदोन सिद्धा, तथापि शत्रोः सकाशादवाउयपरत्पाहरणरूपो | 
सुल्यतदीयोऽश्षः वाइन पूव । तत्र च प्रद्छादनी यस्वरूपप्रकटनं नासं फायसिदेः - 
दारही जनयतीति स्थाने वितर्कितमिदं वासवद्साया! इत्येवमगन्तष्यम्‌ । | 
पुनरपि राधा स्वप्नदष्टा वासवदत्ता नामान्तरेण सम्बोघधयति-हे[त.। अयि! _ 
प्र्योत चुएतेः पुत्रि ! स्वदीया5दक्ष ना दुहं विषादामि, छासि ववं! देहि मे दशन । 


मिति राज्ञो हृदूयतमत्नर। . लि. 
. दिट्टिएति | पुनः प्रयुक्तेन सम्बोधनाज्तरेण लक्षणेन च केनचिष्वछ्षषोळंचपतां १ 
वासव०--( एकाएक उठकर ) हे भावेपुत्र, पद्यावती नहीं ! कया मैं देखा गर! मावे. 
यौगन्षरायण का बड़ा प्रतिज्ञा का भार मेरे दर्शन से व्यर्थ हुआ । द 
राला--हा | अवन्तिराजनन्दिनी ! नी र; 
बासव०--सोमाग्य दे कि भायेपुत्न स्वप्न में बोळ रहे हे. । यहाँ कोई मनुष्य नहीं है। ४ 
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पञ्चमोऽङ्कः | १८६ 


एत्थ कोश्चि जणो । जाव मुहुत्तअं चिटिठञ दिटिंठ हिअअं च तोसेमि | 
राजहा ! प्रिये ! हा ! प्रियशिष्ये ! देहि मे प्रतिबचनम्‌ ! 
घासवदत्ता--(क) आलचामि भद्र ! आलवामि | 
राजा--कि कुपितासि ? 


न्मुहूतकं स्थित्वा दृष्टि हृदयं च तोषयामि | 
( क ) आलपामि भते: | आलपामि ! 


रतेन परियतमे स्वप्तांवस्थाऽवस्थितमदघारयन्त्या वासवदत्ताया वचनमिदस्‌ । 
सर्ळु वाक्याळङकतौ, यावत्‌ अतः | सौ माम्य मेतन्मे, यदृथं प्रियतमः स्वप्नचेष्टि- 
न्यातनुते । पतवीयप्रवोघश्ट्गया 'मत्स्वरूपं प्रंकाशितमभु'दित्येयं यन्मे शङ्कि 
तमासीत्तदिवानीं देवान्षिवृत्तमू । अत्र किक . स्थळे शयितमाथपुन्रं विहाय न 
बिद्यते कश्चिदम्यो मनुष्यः, अतः ‘कोऽपि मां पश्ये'दिति शङ्काया अवसरो ना- 
स्ति । चिरार्प्रियविळोकनोस्कछिकाकुले लो छनयुगळं मनश्च मे । तस्मादहं प्रिय- 
दुर्शनादेतयोग्त्सि सम्पादये चणकाळमिहवस्थानसु खमनुभवन्तीत्य्थः । 
राज्ञा पुनः प्रलपति--'हा ! प्रिये ! इति । अयि | प्रीतिपात्रच्छाश्रे। प्रियः 
तमे । भौनमवकम्दमाना किमिति प्रतिवचनं न दुत्से ? फासी'ति सप्रेम त्वामाइ- 
यन्तम्‌ 'इयमध्रास्मी'ति प्रश्युत्तरवितरणेन सम्भावय मास्‌ । 
पुन! पुनरेवं तत्तन्नासप्रणरूपा प्रध्युत्तरश्रवणामिळापसूचिकां अतुः प्रणय- 
बाचमाळोचयन्ती प्रणयालुरोप्रात्तदुितां वाचं रोद्घुमपार यन्ती. वासवदत्ता 
ससस्त्रमं ग्रते-आलवामीति | सम्भ्रमे क्रियापदद्धिरुक्तिः। प्राणप्रिय ! किमथ 
. बयाकुलेन सूयते भवता । इदमिदानीमाळप्यते, प्ररयुत्तरं दीयते । मया 
“अपि नास कोऽपि कोपस्ते मयि ?' इत्येवं पुनराह राजा--किसमिति | 
वासवदत्तया किछ स्वाप्नं वचनं निशम्य राशः स्नेहात्तदुचितयुत्तरं ककप्यते 
राज्ञा तु स्वप्नगतेन बासवद्त्तोत्तरं न ओतुं शक्यत इति वारंवारं तदुत्तअब 
णोष्कण्डया तत्तत्ताइश्च प्रतष्यत इस्येवमत्राकळनीयस्‌ । 
घड़ी मर बैठकर अपती दृष्टि भौर ददय कॉ भोनन्दित कह । दो मर बेठचत जातो दृष्टि घोर ददय बी शीननित कक ।.».» » 
ज्ञान हा! प्रिये ! प्रियशिष्ये ! मुझे उत्तर दो । 
वासव०--उत्तर देतो हूँ स्वामी ! उत्तर देतो हूँ । 
राजां०-क्या तुम कुपित हुई हो ! 
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१६० सव्याख्ये स्वप्तवासवद्त्ते-- 


वाघवदत्ता--(क) ण हि ण दि, दुक्खिदक्षि । 
राजा--यद्यकुपिता, किमर्थ नालङ्क्ृतासि ? 
वासवद्त्ता--(भ) इदो वरं किं ? 

राजा-किं विरचिकां स्मरसि ? 

(क) नहि नहि, दुःखितास्मि | 

( ख ) इतः परं कम्‌ ? 


TTT यय य. . र जम 
राजो वचनं निग्ाम्याह वासबदत्ता--ण हीति | नेवास्मि कुपिता किल, न 


चास्ति कोऽपि कोपस्पावकाशः साम्प्रतं प्रियतमे । किन्तु दृतभास्याहं विरहिणी 
दुःख मयीं दशामनुभवामीत्यथः । 
व्यतिरेकसुखेन ता कुपितां निश्चित्य चित्ते भूयो5भिघत्त राजा--यद्यकुपि- 
तेति | यदीति सम्भाषनायास्र ; अथ सरभाव्यते--रबं कुपिता नासीति तहि 
पुनः केन हेतुना न घत्सेडलछारान्‌ शरीरे ? कोपं विनाऽछङारसर्बन्धाभाबो न्‌ 
सरभवो । कारणान्तरस्याऽनवसरेण 'य 'कोपादेच व्वयाळङ्करणानि परित्यक्तानी!ति 
तते । तस्मारबं कुपितेवासीति-मन्ये । यद्वा--प्रणयविश्येषशालिन्यां 
पाऽचुदुय सर्माच्य त्र पुनः कोपे कारणान्तरं जिज्ञासमानस्य राहो वचन- 
मिदय । अन्न पत्षे-'क्रोघाभावे सति म ठंकंये किमितीदमल्ारवेकल्य ते? हत्य- 
थः करणीयः । विरहिणी बासवद्स्ां ध्यायतो राज्ञः स्वप्ने ताइश्विरहावस्थोचि- 
तालड्कारवियोगवरयेष सा प्रादुरासीत्‌। बथाकदिपतं हि दश्यते स्वप्ने ! 
तत्राह वासवद॒त्ता--हदो इत्ति । इतः 'दुलितास्मी'त्येतदपेच्षा, परमन 
12211 शंषः । विरहयोगावहं है किस्मत वने हय ने 
पळशी हा हत्याच कारणं दुःखं दिना दुःखितानामछछ्कारा हि 
त्र सपरनीस्मरणास्ज्जीणां कोपानुभाबः प्रादुभंबतीति तसस्मंरणं तस्याः कोपका- 
रणं सम्भाषयच्नाहँ र राजा--किमिति | सपत्न्या विरचिकायाः सा 
-वासव०--न्ददो, नहीं ।.मैं दुखो हूं । | रह 
-सज्स=-यदि कुपित नहीं हो तो शरीर पर अलङ्कार क्यो नहीँ पारण किये? . 


चासव०--( में दुःखी हूँ ) इसते दूसरा कारण क्या हो 
राजा-क्या विरचिका कौ याद कर रहो झो ? Pe 
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पञ्चमो5डूः । १६१ 


वासवद॒त्त-] सरोषम्‌ ] (ख) आ अवेहि, इहाबि विरचिशा ? 
राजा--तेन हि विरचिकाथ भवतीं प्रसादयामि । [ हस्तौ 
प्रसारयति | ] 


( ख ) आ अपेहि, इहांप विरचिका ९ 


संतं किसु ! अत पक रुष्टासि र्वम्‌ ? विरचिकानाग्नी च भोगिनी काचिदासी- 
दुद्यनस्य राजो दाराः। तरसस्षद्धा च कथा कथाझुलळग्बकेऽस्ति प्रतिपादिता 
कथासरित्सागरे | 

सपव्नीनामस्मरणारकोपकछुषिता सती सरोषं घ्रबीति वचने वासवदृत्ता-- 
आ इति । आ इत्यव्ययं कोपे स्मरणे च, तथा चोकम्‌--'वाक्यस्मरणयोरङिव! 
इति “जा अपेहि’ इत्यन्न निपात पृकाजनाङ'इति प्रगृह्यसंज्ञा 'प्लुतप्रयुह्या शचि 
नित्य इति प्रकृतिमाबश्च । तेन सवणंदोर्घो निषिदः । इहापि, मत्सामीप्येऽपि 
वियोगद्गुःखेऽपि पझाबतीगुहेऽपि चा, विरचिका तन्नाग्नी सपरनी, स्मयते 
स्मारये चेति शेषः । हन्त भोः | विरचिकायास्तस्या नामधेयं शुद्धम्निदानीं दूर- 
मपसर र्वस्‌ । मध्पुरोऽपि सपश्नीस्मरणं कुवंतो मत्समीपे न स्थातुतुचितं ते । 
चियोगरदुःखेपि मे, तस्याः स्मरणं स्वयं कुवंता मां च कारयता पुनरिंदं दुःख- 


सुस्पाद्यते रया । सस्प्रस्यत्र पञ्चाब्याः सदने तस्याः प्रसङ्गो न किलोपछेपणीयः। . 
न रोचते हि मझा ते वचनमेतद्ति भावः । 


बिरचिकासर्बन्धस्मरणसूळकमेव कोपं सम्भावयंस्तरक्ृते तां प्रसादयितुसु- 
तो राजा गते - तेन होति | बिरचिकार्थ बिरचिकानामम्रहणजन्यापराध्मा- 
पनाथमिति घाबत्‌। यदि नाम विरचिकास्सतिस्प्वां कोपयति, तदहि बं प्रसन्ना 
अवे'त्यज्चुमयाम्यहस्‌ । तम्नामग्रहणरूपो :सन्तुरेब मे इन्तब्यस्त्वया। इति घद्‌ं- 
स्तस्रलादनोपायमभिनयति--हर्तो प्रसारयतीध्यनेन अ्जङिबन्धं प्रापितयो- 
इस्तयोः प्रसारणं प्रसादनोपायसूतं छोकाचारानुगतम्‌ । अन्यासङ्गरूपापराघच- 
` माप्रार्थनादिभिरयंथाबसरं प्रयुउबमानेदुपायेः प्रियायाः कुपितायाः अ्रसादनमपि 
प्रणयमहिमेकमूछकस्‌ । प्रणयप्रकर्षण प्रियाप्रसादनस्य बहुशोऽभ्यस्ततया इढतर- ... 
संस्कारबळेन र्वप्मदृशनेऽप्यय तरप्रसादनप्रयश्नो राज्ञः साम्प्रतमेव सास्प्रतस्‌ । संस्फारचळेन स्वप्नदृशंनेप्ययं तत्मसादुनप्रयरनो राजः साम्प्रतमेव सास्प्रतस्‌। 
दालच०-( क्रोष से ) माः, इटो, यहाँ भी विरचिका ! 
राशा--तो विरविका के छिए तुम्हें मनाता हूँ | ( दोनों दाब फ़ेलाता है ।) 
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१६२ सव्याख्ये स्वप्तवासवदत्ते-- 


वासवद्सा- क) चिरं ठिदक्षि | को बि मं पेक्खे। ता गसिस्सं। 
अहब सय्यापलम्षिभ॑ अय्यउत्तस्स त्थं सअणीए आरोबविअ गमिस्सं। 
[तथाकस्वानिष्कान्ता] निष्कान्ता । ] 


( क ) चिरं स्थितास्मि। कोऽपि मां पश्येत्‌ । तदू गमिष्यामि | 





अथवा शय्याप्रलम्बितमार्येपुत्रस्थ हस्त शयनीय आरोष्य रामिष्यामि | 
Re Te ie Te SS TTT NST र 
पुतावदचधि राज्ञो विरहिणा स्वप्नावस्थोचिताळापा डएचणित्ताः । इक परं 


जामि प्राप्तवतो वासथघतां स्वक्षम्रीपतो यच्छन्ती पश्यतस्तस्य शो कानुमाधो 


वर्णयिथ्यसे । अन्न तावत--'आग्रदवस्पत्यां मनसि ६ढं भावितं वस्तुजात भाब- _ 


नावैमवेन स्वण्नावस्थायामप्वलुमत्त ९श्यते ।. असाघारणस्ताचत्य्रणयो वत्सरात्र- 
स्य घासवद॒त्तायां बहुशः प्रकाशित चरः: जागदोवस्थायां तानेव सन्ततं वासव. 


दत्तां भ्यायतस्तस्योद्यनस्याति वेछष्यानयोगबलात ध्वप्नेषपि तद्विषया चु चिन्तनं 
सहजसेव.। अत पव स्घप्नदशानविपबश। नून यसोसीद्रा्ञो बासददत्ता । स्मः 
वालवदत्तावुर्शनरूपं तमेनं. विषयमधिङरय कृतं स्वप्नवासवदत्तम्‌’ इति नामकः 
रण च. नाटकस्यैतस्याचुधतार्थतां कळयतीति रद्दस्यमाकलनीयस् । 

क॑मेतं पूर्वोक्त प्रिपक्ंत मास्मप्रसाद्‌ नोद्यमं इष्ट्वा, कोपं च स्वप्नगत्ताथसम्मूतं 
व्यर्थ विचिन्श्य वासवदत्ता नादत्त चित्तेड्वकाझं कोपाय । इदानों दस्तप्रसारणा“ 


द्राशो निद्वामङ्गं तत्रान्यं नो पणमनं चाभिदाङ्कथ स्वस्वरूपयों पनाथं तत! प्रस्थातु- 


कामायाः प्रियं मर्तारं चिरतिथारसमयतः. 'ससुपलब्यवत्यास्तस्या वचनमाह 
कविः-चिरमिति । आयंपुत्न पर्यम्स्यास्तदीयप्रणयसूचकस्धप्नदशंनकाः 
छिकालापश्रवणमुग्धस्वान्ततथा स्वीयामदस्थामपश्यन्स्या अन्न स्थिताया 
मे सूगान्समयोऽतीतः । देवादेतावत्काळपर्यन्त॑ न केनापि ष्टाऽहस्‌ । “इषः 
गोचरतां कस्यापि नोपेष्यामी'ति प्रतिचक्रं शङ्का मां ब्राघते । अतो यावन्न 


. कस्यापि -संसुखे गतस्‌ , तावदितः प्रगध्रोतव्यं मयेत्यथः । इत्यभिधाय 
किश्निद्विचायं स्नेहोचितं कतंभ्यान्तरं ,निर्दिशन्ती पुनः पक्षान्तरं दशयति 
शसवदत्ता-अहवेति | सद्पायाः प्रस्थितं हाथयाप्ररग्वितस आयनाघस्तके ४ 
लम्बमानम्‌ । प्रच्छुन्नरूपाया ममायपुन्नप्रयोधशह्ला तु दूरापेता। स. चाः । 
नापि शयित्त एृध। किन्तु सुचिरादध्वागताया जनान्तरोपशमनसरमावनया चं 

घासव०--देर तक ठहर गई । कोई देख  दा्तव०-देर तक ठहर गई । कोई देख छेगा, भतः जाती हूं । अथवा, पलंग पर से 
कटके हुए आायंपुत्रके हाय को फिर पळंग पर रखकर जादंगो । (हाथ उठाकर चली गई)! द 
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पञ्चमोऽङ्कः : १६३ 


राजा-[ सहसोत्थाय ] बासबदत्ते ! तिष्ठ तिष्ठ | हा ! धिक्‌ | 
निष्क्रामन्‌ सम्भ्रमेणाहं द्वारपक्षेण ताडितः | 
ततो व्यक्तं न जानामि भूतार्थोऽयं मनो रथः ॥ ७॥ 


~ mms RRR, 


से प्रस्थानमितः स्यानेऽस्मिन्समये । अथ गर्छुन्स्यापि मया, मध्यसादुनाय प्रसा- 
रितयोरेकतः शयनाघःग्रदेशे खग्बम!नं प्रियस्य करं पुनः पायनस्थळेऽवस्थाष्य 
गन्तव्यमिति । तथा कुरवेस्यादिना लम्बमानस्य ग्रियकरस्य इायनेऽवस्थापनं ततः 
ग्रदेशाक्रिगंमनं च वासदत्तायाः सूचिते । 
प्रेयसीकरसरोजसंस्पर्शात्तदानीमकस्मार्रचुद्धो राजा समीपतो गच्छुम्तीं 
घासवदत्तामिच पश्यन्‌ शयनादुत्थाय तां बिघृष्ुर्षिश्ञासमानग्राइ-वासबदत्ते ` 
इति । `तिष्ठ तिष्ठे'ति द्विस्की राशो वासबदत्ताग्रहणविषयिणा स्वरामादिष्करोति। 
अयि । वासवदत्ते ! स्थीयतां किञ्चिरवया स्थीयताम्‌ । विहाष मामेकाकिनमध्रोपे- 
दितप्रणयाचुबन्धया कुभ्र शम्यते ? इत्येचं बद्स्तदूग्रहणसंरर्भेण गरछुन द्वारपा- 
शवं देशामिहतः सन्नप्रेगम्तुमशक्जुवंस्तर्माप्ती निराशो भूरवा शोचति राजा-हा 
धिगिति । इन्त । क्स्‌, गतव सा । किमिदानों विघेयस्‌ ? 
तारकाछिकीं निजामवस्थां धणयति-निष्क्रामन्निति | सम्भ्रमेण तद्विषयः 
परीक्षणस्वरया, निष्क्रामन्‌ ततः प्रदेशाश्षिगंच्छुच्यइ, द्वारपेण द्वारस्य. पाशवं 
भागेन, ताडित आहतोऽस्मि, ततस्तस्मारकारणात्‌, व्यक्तं न जानामि सेव स्याश्च 
चेति स्पष्टं न वेशि, तन्युखानवलोकनाजिद्वितमत्न ज्ञानं से किमपि नाभूत्‌। अयं 
मनोरथः तद्विषयपरिज्ञानारूपो$मिळाचः भूताः भूतः स्षातोऽरयो निवृत्तियस्य 
ताइशोऽमूत्‌, 'अर्थो$मिघेयरेषस्तुप्रयोजननिवृत्तिपुः इति कोषः। वस्तुत स्वपरी- 
दछणामिळाचो विनष्ट इत्यथः । वासवद्त्तानुरूपाकृतिमितो , निर्यान्तीं कान्तामेकाँ 
विछोकयता तद्विपयपरिज्ञानाय तामनुगन्तुमिष्छ्ुता मयापि निगन्तुसुपक्रान्तस , 
किन्तु व्घरावश्ञाद्नच्छुता ततो बदिगंमनद्वारपाश्वप्रदेशात्सङ्कट्टनं प्राप्य तदाघात- 
वेदनावशाप्रिस्द्शतिना च गाम्तुमग्रेन पारितं किमपि । अन्तरेऽस्मिश्ियं तु 
राजा एकाएक उठकर ) वासवदत्ते |! ठहर, दइर । हाय | हाय |! 
मैं ( वासवदत्ता रा स्वरूप जानने की ) जल्दी में निकलता हुम दार के बगर से 

' टकरा गया । शसते यह में स्पष्टरूप से महीं जानता कि यह वहो है या नहीं ! मेरा 

(इस विषय के जानने का) मनोरथ व्यब हो गया॥ ७॥ 

१३ स्व० 
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१६४ । सव्याख्ये स्वप्नबासवद्त्ते-- 
[ प्रविश्य ] 
विदूपकः-(क) अइ ! पडिबुद्धो अत्तभवं | 


राजा-चयस्य ! प्रियमावेदये, घरते खलु वासवदत्ता । 
_ राजा SS 


( क ) अयि ! प्रतिबुद्धोऽत्रभवान्‌ | 


दूरं निर्गता हन्त ! इस्गोचरश्वं नोपगडछुति। असुना च गतेः प्रतिरोघेन देतुना 
निश्चित न ज्ञायते मया, केवळं तदाकारसाइश्येन कदप्यते 'सेद स्यादिति’ । तद्वा 
तांपरीक्षाचिकोर्षा च सेयं से विनष्टा । दैवादिच्छापूर्तिन जातेति स्पष्टाथः । पुदे- 
देऽपि केनापि सुद्दैवांशेन स्वप्नदष्टाया वासवदत्ताया जागराघस्थायां दृशनावसर 
आनीतोऽपि सोऽयं भूयो घलवत्तरेण विरहवेदनामचुभाबयता दुर्देवदुर्विपाकेन 
मे समयेऽस्मिन्नकस्मादाच्छिष्ञः । दुर्देवं दि सुखं प्रतिरुणडीत्यहो ! मन्दभा- 
चिता ममेति भावः । अथवा--ततः पूर्वोक्तेन दारपारवांमिघातेन गते! प्रतिः 
रोधात्‌. , अयम्‌ इदानीमचुभूतो वासवद्त्तादशंनरूपो विषयः, भूताथों ययाथः 
सत्यः किस्‌ ? मनोरथः केवळं मानसिकी कए्पना वा किस्‌ ! उभयत्र प्रश्नकाकु 
रियम्‌, इति वाक्यार्थः कमंरूपः, व्यक्त स्पष्टरूपेण, न जामासि । गतेरुपरोघा- 
ह्वासवदत्तादद्षनमिदं वास्तवं सक्ृषपमयं वेति क्षिमष्यहं निर्धारयितुं न प्रभवा- 
मोत्यथैः । यद्वा--भय मनोरथो, वासवदत्तादुश्चंनाभिछाषी भूतार्थः सत्यरूपो$ 
स्तीति न ज्ञानाग्यहम्‌ । मनोरथस्य सरयताकथनमिदं मनोरथबिषयस्य सत्यता | 
रामयति । वासवदत्ताद्शनमिदं सत्यमस्तोति स्फुटं न ज्ञायते मयेति भावः । | 
अङुष्टुषद्गत्तमिद्स्‌ । | 

राजनि शयाने सति छोत्यवेदनापनोद्ना्थिन/ प्रावरणदस्ानयनाथे पुरा | 
सूचितं गमन मासो द्विदूएकस्य । इदानीं “राजा प्रबुदधः स्यादिति सग्भावयतस्तः 
स्य पुनः राज्ञः सध्षिधाचुपर्यितिं सूचयति--प्रविश्येति । 

तष्रोपयतो राजानं जाप्रतमालोक्य सप्रसादं विदूषको मानसं ग्रते-अई | 
इति । अयीति प्रसश्नताघूचकमब्ययस््‌ । अहो ! परमं भियमिदस, भमान मास्यो | 
महीपतिरिदानी दायनादुत्थितो वतते 1 महीपतिरिदा्भी शयनादुध्थितोबतते। © न 


(प्रवेश कर ) 
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बिदू०--भरे भाप जाग गये । 
राजा-मित्र ! खुशो कौ बात सुनाता हूँ, वासवदत्ता जोती रै ! 
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पञ्चमोऽङ्कः | १६४ 
विदूषकः--(क) अविहा ! वासव॒दत्ता ? कहि वासवदत्ता ! चरा खु 
जबरदा वासवदत्ता | | 


राजा--धयस्य ! मा मेवम्‌ , | 
शय्यायामवसुप्तं मां बोधयित्वा सखे ! गता । 





( क ) अविहा | बासवदत्ता ? कुत्र वासवदत्ता ? चिरात्‌. खळपरता 
बासवदत्ता । 





सञ्जात चरवासवद्त्ताद्शनविपयकं प्रियं वृत्त सुद्ृदपुषयात बिदूषक निवेद- 
यितुकामंस्तदुचितं वचः प्रस्तौति राजा--वयस्येति । प्रियं प्रीतिकरस + दत्तः 
मिति दोषः । धरते घत्ते, अन्न प्राणान्‌ जीवितं वेति कमपदमथंषळादाचेप्पस्‌ , 
जीवतीरयर्थः, खु निश्चये । मित्रवर ! प्रसन्नतासूचकं बृत्तान्तमेत हि सूचयामि 
श्वास ! जीवति वासवदत्ता । निश्चितमेत दवगच्छेत्यथेः । 


निश्षम्य राशो वचनं विदूषकस्तदुक्तं निषेषन्नाह--अविद्वेति । कध्मधापि 
बासचद्त्ताया दर्शन सम्माव्यते ? छ किलो पलब्धब्या, समवेऽरिमिन्कुतोऽथ सा ? 
परछोकं प्रस्थितायास्वस्यां भूयान्समयोऽतिक्रान्तः, दुर्लभ तददशनस्‌ ! मन्ये, 
विरह्दकालरेण यत्किसप्यसस्भावितं प्ररूप्यते संवतेस्ययः । “वासवदत्ता दग्घे' ति 
चिरप्रसिद्धवा तर्प्रातिरयाड्सरभवा, राजा तु विरद्दाङछस्तरसङ्कष्पेन यरिकञ्चिदे- 
तए्प्रळपतीर्‍्यभिप्रायाद्विदूषको रानोक्त न्यषेधीत्‌ 1 हर 

विदूषको खण्डयन्‌ राजा जते--ययस्येति | मा मए नवेत्य्थ५ पदं 
पूर्वोऊप्रकारकस्‌ , वादीरिति रोषः । “वासवदत्ता नास्तीदानीं दुळंमं च तददशंनः- 
सिस्येचं मित्र ! त्वया न वक्तव्यस्‌ । | 

तद्दुर्शनविषयक दृत्तं निर्दिशति--शय्यायामिति । सखे ! दे मित्र! ` 
वाड्य़ायां पर्यङ्के, अवसुसं शयितं मां, बोधयित्वा जागरयिरवा, सा बासवदत्तेति 


NARNNNNNANS Aner rrr 
विदू०--दाय ! वासवदत्ता, वासवदत्ता कहाँ ! वासवदत्ता को मरे बत दिन हुए । 


शाजा०--मित्र | नहीँ, ऐसा नहीं । ० 
मित्र ! पलंग पर सोते हुए मुझको वह लगाकर गई । पहले 'वासवदत्ता जर गई? यह 





बहल रन 
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१६६  . सव्याख्ये स्वप्नवासषद्त्ते-- 


दग्धेति त्रबता पूव वक्वितो$स्मि रुमण्वता ॥ ८॥ 


प्रकरणबळादनुसन्थेयस, गता इशो रगोचरता प्रयाता। सा च दुग्धा सस्मीभूता, 
इतीत्यं श्रवता सूचमता रुमण्वता तद्येन सन्मन्न्रिणा, एच पुरा, वञ्चितः प्रता* 
रितः अस्मीति भूताथ छद्‌ , अभूवमित्यथंः। प्ावतीमस्वस्थामचयत्य तदव. 
स्थाबळोकनाय गतोऽहं यदा तदीयं ग्रह, तदा तत्र तामजुपछभ्य तस्या पुव शयने | 
इणं तथ्रतीडयाऽवस्थितो निद्रितः स्मरणग्रोंचरायमाणवासवदृत्तादिषयकस्वपनः | 
दर्शनसुखानुभवेषु मग्नोऽसूवम्‌ । मस्ये च तत्रान्तरे मरस्मरणमहिर्ना च विद्वित- 
वार्तया चु पद्मावती व्रष्डमिच्छुन्य्या वासवदृत्तयापि तन्रोपस्थितस्‌ । पझावती- 
दायनमघिशयाचं सां पह्मावतीमेव पूव मत्वा यथार्थ च ततो विदित्वा निद्वितं मां 


प्रयोध्य तया स्वयं ततो. निरांतस्‌। तश्दणमेव शयनादुत्थाय चासवद्त्तायाः 
प्रियतमाया दुछेभततमं देवप्रदत्तं दशनं ग्राप्य रसन्नेन तदानीं मया सप्रेम ताम- । 


जुसतंमुथतस्‌-। किन्तु स्वरितं ठतो गच्छन्ती सा स्वरूपदशनपाङ्कया हस्त | 
देवान्नयनपदृवी नोपयाता मे । पुंरास्मासु छाचाणकग्राममघितिष्ठस्सु, कदाचिः | 
श्सस्प्रबृत्तेन सहसा ग्रामदादैन सा दुग्धेति बिश्वासपात्रेण मन्त्रिणा मे रुमण्वता 
सूचितमासीदू, अद्ययावत्तयेव च तस्सम्मावितमस्माभिः। परमथ घासवदृत्तायाः 
समुपलब्ध्या न तावत्तिरोहितमिदं यद्र मण्वान्नाम तदानीं तद्ळीकवातग्रस्यापः 
नेन सां प्रतारितवान्‌। असत्यमेव तहूचनं समयेऽन्र से प्रति भातीति भावः। | 
अनुष्टुष्‌ इत्तम्‌ ॥ ८ ॥ ॒ 

पृतर्पद्यानन्तरञ्च--'रझावत्या सुखं घीचय बिशेषकविभूषितस्‌। जीषत्यापष- . 
स्तिक्ेत्येवं पूव विज्ञातम्नेव मे! इत्येचं पद्मा दशंपुस्तकेष्वचुपलभ्यमा नं चिरअष्टप्र* 
व्वारमपि प्रसङ्गोचित मरवा योभितं-श्जीरणपंतिशाख्जिमहोद येः | इदञ्च दश- 
रूपकछ्चणप्रदुनावसरे भावप्रकाशस्याएमेऽधिकारे बीजससुदूसेदोदाहरणप्वेन 


रवझवासघदत्तादुद्‌ दृत्य पठितं वासवद्त्तागमनसाक्ात्कारेण सरप्रस्यदधारिठो वास” 
वदत्ता जीवतीत्ययमर्थ! पूर्व सात्तार्ृतायाः पद्मावत्या सुखे वासवद्त्ताकरकौश- 


हेकतिष्पाद्यस्य तिलकवेचिञ्यस्य दृ्शनेन स्वयं से विदित एवासी' दित्याशयं प्रका- 
शायत्पद्यं राजकीयदचनरवेन स्थानेऽर्मिन्नथोंचित्यान्निवेशनीयःसिति तः र्वकी” | 
यटीकायां प्रतिपादितम्‌ । पूदमधुना-चत प्रदर्शितयों: 'पादाक्रान्तानि पुष्पाणि’ 

"पदूमावत्या सुखं बीचये’ति पद्ययो रुपलब्घेष्चादशपुस्त केष्वजुपररभेन भासकृतात. 


कह कर रुमण्वान्‌ ने मुझे षोखा दिया ॥ ८ ॥ 
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पञ्चमोऽङ्कः । १९७ 


विदूषकः--(क) अविद्दा | असन्भावणीअं एदं ण। आ उदृअहाण- 
 सडित्तणेण तत्तहोदि चिन्तअन्तेण सा सिविणे दिदृठा सये ।_____ तत्तहोदि चिन्तअन्तेण सा सिबिणे दिट्ठा भवे | 


(क ) अविहा ! असम्भावनीयमेतन्न | आ ! उदकस्नानसङकीतेनेन 
तत्रभवती चिन्तयता सा स्वप्ने दृशा भवेत | 
स्वप्नवासवदत्तादन्यदेव स्यादिदं 'स्वप्नवासवदत्त' मित्या शङ्का्ुपर्याप्य य स्वाद 'स्वप्नवासबदत मिश्याशशासुप्स्थाष्य तेः 
शास्त्रिवरेः 'उपलब्धेष्वादशपुस्तकेषु पद्ययोरनयोः सद्गावस्या्ुमाए शक्यतया 
भास-रचितगन्थादू सिन्‍नकश्वकशंपनमेतस्य ग्रन्यस्य नोचितं प्रतीयत’ इस्येव 
समा द्वितम । अस्तु तावत्‌ , नारकभिद्‌ तदेवान्यद्वेति विषये किमपि नेदात्ञों वक्त- 
उग्रमस्माभिः प्रकाशयिष्यते च विषयेऽस्मिन्‌ प्रन्थावसाने स्वकोयं घक्तव्यं भूमिका- 
यास्‌ । इदं तावदुधावगन्तव्यसु--वासवदुत्ताकरकौश्छकनिष्पाध पद्मावस्यार्ति- 
छकमवलळोक्य 'आीवध्यावन्तिके'स्यचुसाने कतु सुशकेऽपि 'भाषन्तिकेयं बासवदत्त+ 
वेति यौगन्घरायणं विद्दाय न कोऽपि जानाति, वासवद्त्तामिदानीं स्वष्नगतों 
पश्यन्‌ घयनादुर्थितों राजा तन्नेनामुपलम्य जीवन्तीं चिदिठवान्‌ , किन्तु "आवः 
न्तिकार्पेण ज्ञानं तस्य नासीद्वासवदृत्तायाः । इत्यतो “जीवव्याबन्तिके'ति पद्‌- 
स्यो एरेखात्तत्प्रयोगस्य च राशो वचनेऽध्यन्तमनुचित्वाच्छूछोको ऽयम एव 
फेनापि प्रचित इति प्रतिभाति । अन्यच्च--पद्यस्यास्य चछय चरणे पाढान्तराणि 
. स्वयं शाख्रिमहाभागेः करिपितान्युपन्यस्तानि । प्राचीनपाठपरिवतनघुर/सर स्वक- 
शपनानुरूपपाठान्तरकदपन पुनदुःसाहसमात्रता प्रदर्शवद्नौचितीमेव पुष्णाती- 
ee राज्ञः शोकाचुभावमवछोवय स्नेहबशात्तन्न झोकमात्मनो$पि 
प्रकरयन्‌ विदूषको बृते--अविहा इति | अविदेस्यम्यय झोकसूचकस्‌, शोकश्च 
घासवदत्तागममश्रवणादेव । पवत्‌ वासबदत्ताइशनस । पित्र ! वासवदत्ता मया 
इष्टा, सा मां बोघयिस्वा राता' इति यञ्भवतोकतं तत्तावदृसम्मावनीयं नास्ति, 
सम्मवध्येतत्‌। कथमिति चेरपर्वोदन्तस्मरणेन वासवदृत्तादृशनस्य सस्माध्यता- 
सेवाइ-आा इति । आ इति च तइन रारणस्मरणामिनयनस्‌ । सखे] सख्त सया 


SESS SNORT EST 





Dd 


८-7८: 

नो के नहाने के स्थानों 
विद०--दाय ! यह असम्मव नहीं । हाँ ( ठोक है), उज्जयि 
का उण किया या, उससे नाननीया वासवद चा की याद करते हुए भापने उसे स्वप्न 
सें देखा होगा । 
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१६८ सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते-- 


राजा--एवम्‌ , मया स्वप्नो इष्ट: ! 
"यदि तावदयं स्वप्नो घन्यमप्रतिबोधनम्‌ । 
अथाय विभ्रमों वा स्यादू, विभ्रमो ह्यस्तु मे चिरम.।॥ ६॥ 





घासवव॒त्तादशनोपलब्धेः कारणस, किन्तु तदूदुशंन स्वप्नावस्थायां सुसग्भवं न 
किल झआग्रदुबस्यायास्‌ । 'उज्चयिन्यासुदकरनानानि परमं रमणीयानि सन्तीःरये बं 
सया यद्वणित्त पुरा कथाख्यानप्रसङ्ग, सदेतदाकण्यं भवता श्रीमतीं वासवदत्ता 
` हृदन्तध्यांयता सुष्ठेन स्वप्नाघरथायां तद्‌ दृशंनं छग्धं स्यात्‌ । स्वप्ने 'च इष्ट वस्तु- 
नातं जागतो श्यां नोपळव्धं अवतीति भवद्बोधने तदूगमनं सम्भवस्येवेति 
भावः | अथवा--पतत्‌ घासवदत्ताग़मनं रुमण्वद्ञ्चनं च। सम्भावनीयम्‌ अक- 
इपनीयस्‌, नेति काङुः। भअसरभावनीयमेद्वेस्यथः । 'दशनयोचरतां प्रयाता वासः 
दत्ता भवन्तं चोघयिरवा गता । अन्यथोक्तवता च पूर्व रुमण्वता भवान्‌ घञ्चित? 
हत्येतन्नव सम्भावनीयम्‌ । एताइक्वएपनापि न करुं शक्या । विश्वासपाश्नस्य 


रुमण्बतो मिष्याभाषणेन भवरकमंकं ग्रतारणं, तेन चासब्नदृत्तादर्शनं चेति बाता 
न विश्वसनीयेति भावः 


विवूषकोची सदितकंमाह राजा--एवसिति | इत्थमिदम ? किमहं स्वप्नं 
इष्टवान्‌ ? स्वप्नबलेन च मे तददशंनस्‌ ? राजः काफूकिरियम्‌ । 

पुनस्तत्रापि वकयति--राजा--यदीति | यदि चेत्‌ भवद्वचनाभ्युपगसे इति 
यावत्‌ तावद्वाक्याळड्कारे, अयं वासवदत्तादृशनरूपो विषयः, स्वप्नः स्वप्नरूपो 
घतते, तर्हि अप्रतिधोधनं ततो जागराऽभावः, घन्यं समीचीनं मन्य इति शोष! 
स्वप्ने हि वासददत्तादुद्ष नाविविषयाणासुपळ्धेरतत दानीं तदानन्द्सन्दे इमचुभवतो 
लाग्रदुवश्यायाः श्वप्नावस्थच मे घहुमतेति भावः। | अथवा पद्चान्तरे 'नाथं स्वप्नः 
किन्तहि जायत्तिरेवेःति कदपनायास, भयं वासवदत्तादश॑नरूपो विषयः, विभ्रमो 
घा, वेति पादपूरणे, मनोञ्जान्तिः स्याद्‌ भवेदिति सम्भावना । विभ्रमो हि, हि- 
दाम्दोऽयमथं, सा मानसी आन्तिरपि, मे मम, चिरं बहुकाळं यावत्‌ , अस्तु 








राजा-पऐेसा, मैंने स्वप्न देखा ! 


. यदि यह स्वप्न है तो न जागना हो भच्छा होता। अथवा यह मेरा अम दो, किन्तु वद 
प्री बहुत देर के छिये बना रहे ॥ ९॥ ' 
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पद्वमो५डू: | १६६ 


विदूषक--(क) भो ! वअस्स ! तद्स्सि णअरे अवन्विसुन्दरी गाम 
जक्खिणी पडिबसदि | सा तुए दिट्ठा भवे | 
राजा--न न, \ 
स्वप्नस्यान्ते विबुद्धेन नेत्रबिप्रोषिताञ्जनम्‌ | 
चारित्रमपि रक्षन्त्या दृष्टं दीघोलकं सुखम्‌ ॥ १०॥ ` 


(क) भो ! बयस्य ! एतस्मिन्‌ नगरेऽवन्तिसुन्द्री नाम यक्षी. प्रति- 
बसति । सा त्वया दृष्टा भोत्‌ । 
चासवदत्तादशंनमिदंं र्वप्नसम्मदं न चेदू, आन्तिमूलकं सम्भवति । प्रधुद्धावस्था- 
यामपि सङ्कपबछान्मम उन्मादषश्ञाचत्र कुत्रापि कस्यचिक्चिन्तिताथंञमो सवितुः 
महेति । किन्तु सेयं तद्विषया भ्रान्तिरपि मे भूयांसं समयं यावद्नुबतंतास्‌ । 
तावदेव क्षणं मनोऽशुर्जनस्य सम्भवादिति भाव! । अनुष्टुब्‌ बत्तस्‌ ॥ ९ ॥ 
स्ुतिगतस्याचुभूत चरस्य वस्तुनो आन्तिरतर्समान धरस्स्वन्तरदुदानास्सम्भवः 
तीति वश्स्वन्तरदञनं राज्ञः सम्भाव्यमानं विदूषको निर्दिशति--भो इति । 
मित्र | नाग्नाञवन्तिसुम्दरी कापि यक्षी पुरमेतद्छङ्करोति निजावासेन । अवन्ती- 
नगरे सकरूकोकातिश्ञायि सौन्द्य वहन्तीयं यथाथनामधेयाऽवन्तिसुन्द्री वासवः 
दृत्तामचुकरोत्यास्मनो रूपवेषाभ्यास्‌ । तस्या एव दृशनमिदा्नी अवता छब्घं 
स्यादिस्यहं सम्भावये । 
तन्षिपेषस्चाह र.आ--न नेति | दवौ ननो प्रकृतार्थ बृढयतः। न हि भोः। 
अधन्तिसुन्द्री न इष्टा मया, छोचनगोचरतां गता मे वासवदत्तेव साऽऽसीत्‌। 
अन्न निश्चयो से। 
तथाहि-स्वप्नस्यान्ते इति । स्वप्नस्यान्ते स्वप्नादश्थायां निवृत्तार्या विडु- 
द्वेन जाग्रदवस्थायां स्थितेन, मयेति होषः, चारिध्रमपि, 'चरित्नमेव चारिश्रसिति 
स्वार्थिकोऽण प्रत्ययः, अपिशब्देन जीवितमाद्प्यते, जीवितेन सह पतिप्रतालुरूपं 
विदू०--दे मित्र ! इस राजकुळ में एक अवन्तिसुन्दरी नाम कौ यक्षिणो ( चुडेळ ) 
रद्दती है । वह भाप से देखो गई होगी । 
राजा--नहीं, नहीं । 
नीद के टूटने पर जागते हुए मैंने (भोषितमतृंका खो के योग्य) चरित्र की रक्षा करने 
वाडी उस वासवदत्ताके बिना कानळको भाँखवाके तया म्बे छूटे हुए बाळवाले मुखको देखा। 
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२०० सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


अपि च बयस्य ! पश्य परय, 


योऽयं सन्त्रस्तया देव्या तया बाहुनिपीडितः 
स्वप्नेऽप्युत्पन्नसंस्पर्शो रोमहष न सुदति ॥ ११॥ 





शीळमपीध्यथः, रक्षन्त्याः पाळ्यन्स्याः, यासबद्त्ताया इति बिशोष्यं प्रकरणानु रोघा- 


दूगम्यस्‌, नेत्रविप्रोषिता्जनम्‌, नेत्राभ्यां विप्रोषितं प्रवासं गतं दूरभूतमिति याघत्‌) 
अजन कण्जलं यत्र ताइशम्‌ । वीर्घाळकस्‌, दीर्घां ठम्बमामा अळकाश्चूर्णकुन्तला 
यत्र तथाभूतं च मुखं बदन, इष्टं साार्कृतस्‌ । निद्रावसाने तदाहं प्रबुद्धो$भवं 
तदा वासवदृत्तासुखे इवान्‌ । नेत्रे तस्या अअनशुन्ये अळकाश्च देशानं यथाव 

दसंयतत्वेन परितः प्रसपन्तो लम्बमाना आसन्‌ । . सा किक मद्वियोरोऽस्मिन्न 
केवलं कष्टमय जीवितम्‌, अपि तु तेन समं सतीजनोचितमाचारमष्यद्य यावत्समी- 
चीन र्षतीध्येतन्मया प्रत्यक्षमजुभूतम्‌ । अतो हि विशिष्य तन्मुख दशनं प्रत्यसि- 
जञाबळार्सेयं वासषद्त्तवेति इढं निश्चिनोमीत्यथः । प्रोषितभदकाभिनेत्रयोर्जनस- 
उबन्घो वेणीबन्धश्च सवंथा परिहरणीय इत्यत्र प्रकद्पतेन 'नेत्रधिप्रोषिता्जनं दोघां 

छक” मित्यनेन सुखस्य विशेषणद्वयेन विरहव्ययावेकए्येऽपि बासवद्त्तायाः सती- 
जनाचारपरिपाळनधतमश्चुण्णमचुस्यूतमेवास्तीति गग्यते । तघ्च "चरिघ्रमपि रख- 
न्त्यां” इति बिसेषणवचनेन कविना सुं व्यक्ततां नीतस्‌ । अञुष्डुप्‌ छुन्दः ॥३०॥ 


उक्ताथंसाधनाय स्वश्चरीरससुदूभूतं चिद्व च किंचिद्दिदृशयिषू राजा तदुचितं 
बाचमवतारयति-अपि चेति | 'पश्य पश्यति द्विरुक्तिवचयमाणस्य सम्यङ नि- 
रूपणीयतां सूचयति । वचयमाणोऽर्थः कम । मित्र! बासवदत्तासाद्यास्कारे क- 
लक्षणं मया वचयमाणमिद्मन्यदपि लक्षणं समीचीनत याउवघारयेस्यथः । 


_ सथाहि-योऽयसिति | सन्त्रस्तया मत्प्रबोधसग्मावनाभीतया तया देव्या - 
बासवदत्तया, अयं पुरो इश्यमानो यो बाहुमंम भुजो, निपीडितः स्वकरेण गुद्दीतः, . 
यन्न ताहशः, स बाहुरिति शेष, रोमहर्ष रोमाञ्चं, न सुञ्चति भद्यापि न त्यजति । 


50-४७: A ND SR 
और भी मित्र ! देखो, देखो :-- | 
( कहीं ये जाग न जाएँ इस विचार से ) डरती हुईं उस देवी ने यह जो मेरा दाय 





हा चन का पक प्क ये ५ ` 


पकड़ा, वह निद्रावस्था में भी स्पशे हो जाने से अपने में उत्पन्न रोमाञ्च को अमी तक नही 


छोड़ता है, अर्या भमी तक वह हाथ रोमाञ्चित ही दै ॥ ११॥ 
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पञ्चमोऽङ्कः | २०१ 


विदूषकः--(क) सा दाणि भवं अणत्थं चिन्ति्ञ। एदु एदु भव | 
च उस्सालं पबिसामो | 
[ प्रविश्य ] 


(क) मेदानीं भवाननथे चिन्तयित्वा । एत्वेतु भवान्‌। चतुःशालं प्रविशामः । 


अये भावः-अश्रागर्य चिर काळस्पुहणोयो परब्धम दीय दशंनसरभाषनम्दसन्दो- 
हसंरम्भवशान्मदूभुजपरिरग्मणं कतंकामा प्रिया मे वासवदृत्ता प्रणयेन मदीयं सुज 
युद्दीतवती । स्वप्नरातेनापि तस्पाणिपष्क स्पशन अओ मे रोमाञ्ितोऽसूद्यस्र्‌ । 
अयमसौ सारिषकभावः प्रियतमापाणिपङकेरुहर्पशंमन्तरेण न सम्मवतीति वास- 


वदत्तादशनोपलब्धिपक्षो 5यं इढं सिद्ध एव । कमपि नान्नाबक्राशं छभतेऽबन्तिसु 
न्द्रीलरवन्थ इति । छन्दोऽनुष्टुप्‌ ॥ ११ ॥ 


प्रियतमास्मरणसुर्धमानसमघघाय सुहृदं राजानं तद्चुचिन्तनविषयाच्रवः 

संयितुकामो विदूषकस्तदुचितं वचनमाइृ-सेति | अनथंस्‌ असर्भवनीयमथस्‌। 
“पदु एदु' इति वीप्सा चतुःशालगमनशध्वरासूचिका । 'चतुःशाळं च-चतसुभिः 
शाळामिः परस्पराभिसुखीनाभिसूंषितं गृहस। प्रविशाम? इति तु ‘अस्मदो द्वयो- 
खेति बहुरवम्‌, विध्यर्थे च वतंमामप्रयोगोऽयस्‌ । वासवद्त्तो पळब्येत्येतदसग्मा- 
चनीयं न नाम चिन्तनीयं अवता । अळमती तमर्थान्तरमफछं दुःखकरं चिन्त- 
यित्वा । सत्वरमागग्यत्तास, चपुःशाळसुद्दश्य सार्प्रतं प्रस्थानमावाभ्यां क्रिय- 
तामित्यर्थः । अन्नावस्थितौ सत्यामनुसूतविषयस्मरणा द्विरतिश्चेतसो नियतं रात्रौ 
दुष्करेति स्थाने खलु ततः स्थानासप्रस्थानप्रस्ताबोऽयं विदूषकस्य । आ साङ योगे 
'चिन्तयिव्वेति स्वाप्रध्ययश्चिन््यः । केचिद्ळळूदवोरपळ्दछणाथंकरवकदपनया 
माछोऽपि योगे कथञ्चिस्ताधयन्तीमस्‌ । 

इत्थमयं वासवदत्ताविषयको वरसरानकथितः स्वाप्नो विषयः सरसं निरूपितः । 
अधुना च सपरनापहतराउपप्रस्याहरणडचणप्रघानकायसंपादनीपथिकं महारा ज- 
दशंकसूचनानुरूपं सपरनारुणिकमंकाक्रमणं नाम करणीयं काय ळब्घाबसरमावेद- 
यित तुपतेरुद्यनस्य समीपे दक्षकभूपतिभेरितस्य काम्चुकीयस्य प्रवेशमुचित द्श- 
थति कविःप्रविश्येति | 

विदू०--भव व्यर्थ यह न सोचिये। आइये भाप झाइये। चोसाछ में चळें। | 


(प्रवेश कर) 
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२०२ सव्याख्ये स्वप्नवासबद्त्ते-- 


काब्चुकीयः--जयत्वायेपुत्र: | अस्माकं महाराजो दशकों भवन्तमाह- 
एष खलु भवतोऽमात्यो रुमण्कान्‌ महता बलससुदायेनोपयातः खह्वारु- 
णिमभिघातयितुम्‌ | तथा इस्त्यश्बरथपदातीनि मामकानि बिजयाङ्गानि 
सन्नद्धानि | तदुत्तिष्ठतु भवान्‌ | अपि च-- 


जयत्विति | बचनं चेदं राजानसुपजग्सुषो राजविज्ञयाभिळापिणः काञ्जकीयर्य 
ससुदाचाराजुरूपस्‌ । जाय॑पुन्रः श्रीमान्‌ , जयतु सर्वोरिकर्षेण धर्ततास । विजयतां 
तत्रभवान्‌ वस्सराज इत्यर्थः । “आयस्ग्र पुन्न' इति पष्ठीतर्पुरुषाश्रयणेन संसाधितः 
सत्रायपुत्रपदृम्‌ 'आयंस्य पुन्रोऽप्यायं इव भवती'ति तात्पर्य कळयतः काञ्चीयश्य 
बचनेऽस्मिन्‌ राशः श्रेष्ठतां द्योतयितु प्रयुक्त । “आयश्वासौ पु्रश्दे'ति कर्मधारयो 
वात्रयणीयः । अयमण्यथों राज्ञः शुभाशंसनं कुतो बुद्धस्य कान्युकीयस्य चचने 
युझ्यत एव । इत्थमाचारुचितं प्रदृश्य साम्प्रतं प्रश्तुताथ मुपत्तिपन अते काञ्जकीय- 
अस्माकमिति | अत्न षष्ठयन्तो5स्मत्पदप्रयोगः काङुचुकीयस्य स्वा मिविषयं भछि- 
भाषं गौरव चाश्यधिकं प्रकाशयति । खळुपदद्यं वाक्याळड्कारे बलससुदायेन 
सन्यसमूहेन, सहेति शेषः, उपयात उपस्थित; आंभमघातयितु नाशयितुस, हन्ते 
णिन्नग्ताक्तुमुनि 'हनस्तोऽचिण्णछो'रिति तकारान्तादेदे 'हो इन्ते'रिति कुत्वे च 
रूपमिद्स । अब्र तावदुदूयनो हन्तेः स्वतन्त्रः कर्ता प्रयोजकश्च रुमण्वान्‌ योध्यः | 
दस््य्रथपदातीमि, इस्तिनोऽश्वा रथाः पदातयश्च येषु सन्ति ताहशानि, मास- 
कानि मत्सम्पन्धीनि, ममेत्यथंडस्मच्छुड्दात्पाचिकेडणप्रत्यये “तवकममकावेकवचने! 
इरयनेनास्मदो भमकादेशः,' मद्ार२ाजद्शकस्वामिकानीस्यथेः, विजयाङ्गानि विजयः 
साधनानि, सेन्यानीति शेषः, सबच्चद्धानि सउजानि सन्ति। तदिति हेरवर्थकमब्य यस्‌; 
उत्तिएतु विजययात्राथंसुद्यतो भवतु । अयमथः--अस्मन्महाराजदुर्शाकमहो दयाः 
श्रोमन्तं निवेदयन्ति, यरिकळ श्रीमन्त्रिणा रुमण्वता परिपन्थिनमारुणि सवता 
प्रमाथथितुमिच्छुता महान्तं सेनासमूहमात्मना सममादाय सम्प्रत्यत्रोपस्थितस्‌ । 
दस्तयश्वरथपादातंच से से नाक्षचतुश्य जयेकसाधनं स्वतः सञ्नीभूतं श्रोमदागमनं 


कंचुकी--मदाराब की जय हो । हमारे महाराज दर्शक ने मार से कहा हे कि-यह 
व र आ बड़ी सेना के साय थारणि का आपके द्वारा समूल नाश «कराने के 
भा पहुंचा हे । तया मेरी विजय--सहायक हाथी, घोडे, रथ भो 
भी तैयार हे । तो भाप उठिए। भौर भौ-- ल क मी 
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पञ्चमोऽङ्कः | २०३ 


भिन्नास्ते रिपवो, भंवदूरुणरता: पौराः समाश्चासिता: 
पाष्णी यापि सबत्प्रयाणसमये तस्या विधानं कृतम्‌ । 
यद्यत्‌ साध्यमपरिप्रमाथजननं तत्तन्मयाचुष्ठितं 
< 
तीर्णा चापि बलेनेदी त्रिपथगा, बत्सा्च हस्ते तब || १२॥ 


SSN SSN NU 
प्रतीत्तते। अतः श्रीमतापि सोरसाहं विपत्तमारणिमभियातुसुद्यतेन सूयतास्र्‌ । 
निश्चिन्तो प वेश्ननस्य नायं समयः, उत्थानाबसर पुष भ्रीमतः ससुपस्थितोऽस्तीति 
भावः । भ।क्रमणकार्योचितानि संविधानकान्यपि यथोचितमारचितानीत्यपि सूच- 
यन्नाइ-अपि चेत्यादि | 

भिन्नास्ते इति ते मिथः संहता अपीति यावत्‌, रिपवः दाच्रवः, भिन्नाः 
भेदं प्रापिताः परस्परं विरोघप्रोद्भावनेन एथककृताः । भवदूगुणरताः भवदीयेघु 
दयावा चषिण्यादिगुणेष्वचुरारं वहन्तः, पौराः पुरे भवा नागरिका; प्रजा इति यावत्‌, 
“तन्न भव! इत्यण्‌ प्रत्ययः, समाश्वासिताः 'विजयळदग्या5ळडछृतः श्रीमान बत्स- 
राजञोऽचिरा देव लब्घराज्यो भवतः पालयिष्यती'ति समाश्वासनदानेन सम्यक्सर भा” 
चिताः । अपि तथा, या पार्णी यस्सेन्यपुष्ठं, अबख्याणसमये भषदीयसमरविज- 
ययात्रावसरे, रक्ठणीयतयोपयुञ्यत इति शेषः, तस्या विधानं कृत तद्चना साघु ` 
संपादिता । सेन्यएष्ठं यथा रचितं स्यात्तथा तदुचित डपायः कविपत इत्यथः । | 
'वार्णिः स्यादुन्मदः ख्ियास्‌, खियां द्वयोः सेन्यएप्ठे' इति मेदिनीकोषप्रामाण्यात्‌ 
'पाब्णि'शब्दः ख्ीलिङ्ग, 'कृदिकारादक्तिन’ इति डीषि पारष्णीशब्दोऽपि सिध्यति 1 
आरिप्रमाथजननं श्रुविध्वंसकं, यद्य्कार्य, साध्यं साधनीयंमासीद , तत्तव्सयं 
सया दशकेनेति यावत्‌, अनुषितं संसाधितम्‌ । त्रिपथगा त्रयाणां स्वगस्स्युपाता- 
ळाव्मनां पथाँ मार्याणाँ समाह्दारखिपथमिति द्विगुः, तेन गरछुति सेव्युपपद्समासः, 
नदी गङ्गा नाम पुण्या सरित्‌, बलेः सेन्यः, तीर्णा तरणविषय नीता । एवंविधा- 
खिलसाधनसंपादनवशाद्धाविनीं कायसिद्धि प्राहकाछां सूचयति--बत्साश्चेति । 


आपके शुभी में फूट कर दो गई भरात्‌ उनमें मेद ढाळा गया, आपके राणो में रझ 
नागरिकों को पूरा थोरज दिया गया । चढ़ाई करते समय आपकी सेना के पृष्ठमाग के रक्षण 
की व्यवस्था मौ अच्छी को गई हे। शघुर्भा का नाश करने के किए जो करना चाहिए वह 
सब मैंने टीक कर ल्या है। सेना ने गहा नदौ भो पार कर की । अब वत्सदेश मी ( जो 
शधु के अधीन हो गया बा) भार अपने हाथ में भा गया समझिए ॥ १२ ॥ 
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२०४ सञ्याख्ये स्व"्नवासबदत्ते-- 


राजा--[ उत्थाय ] बाढम्‌ | अयमिदानीम्‌, 
उपेत्य नारोन्द्रतुरङ्गतीर्णे तमारुणि 'दारुणकमंदक्षम्‌ । 
बिकीणंबाणोम्रतरङ्गभङ्गे महाणंवासे युधि नाशयामि ॥ १३॥ 


बरसा वर्सदेशाश्च, 'जनपदवाचिनः शद्दा भूरिन प्रयुउपन्त? इत्ति सडूताचुसारं 
बहुस्वमिदस, .तव भवतः, हस्ते करगतास्स्वद्घीनाः सन्तीति सम्भावनीयस्‌ । 
दात्रणां परस्परं भेदः, शन्नावधीनतां प्रावतं पूर्वानुभूतभवदूगुणगणानुरागशा- 
छिनां पौराणां "सस्वरं कश्टान्मुक्तिभविष्यत्ती!ति वचनेन सम्यगाश्वासनं, समरप्र- 
याणसमयोचितः सेन्यषष्टरत्ञोपायश्चेति सव सरपादितस्‌ । कि बहुना-दाघुविध्वं 
सनोचितं सकछमपि संविधानकमारचितस्‌ । सेनापि रङ्गाया उत्तरतीरं गता 
सती सन्नद्धाश्तिएठते । सति चवंविघे व्यतिकरे पुनवत्सदेशसाञ्राइयशासनरञ्छु 
रचिरादेव सवध्करगता स्यादिस्येतन्षिश्चित मदगग्यतामिप्यथः। यथोचित करिप- 
तोपकरणेः सभ्पादितमिदं सवे अवत्करिष्यामणसपर्नाभिगसनोचितकायांनुकूठ्यं 
मन्सुखेन भ्रीमहाराजदृदषको भवन्तं निवेदयन्‌ समरायोत्थापयितुमाकादक्ततीध्य- 
विल्ग्येन भवतापि तश्प्रयाणायोद्यम्ः सग्यगवळर्षनीय इति भावः | शादूलबि- 
क्रोदित नाम वृत्तम्‌ .॥ १२ ॥ 

समयोचितसमरसद्याद्वसूचकं काञ्चकीयवचनं निशम्य राजा शौयंभावोदुभेद- 
भावितं समरोत्साइमभिनयन्‌ गरते-उत्थायेत्यादि | बाढं साघु । समाचीना व्यव- 
स्थेयं कृता । मवःस्वामिनो निदेशमचुसत्य सञ्चुपस्थितेऽस्मिन्‌ महति सङप्राम- 
संरम्भे स्वकतंग्यं सम्पादयितुमष्युद्यतोऽस्मीत्यथः । 'अयमिदानी'मिति वचयमाण 
ब्लोकान्वयि।  : 

उपेत्येति | इदानीं समयेऽस्मिन्‌ , सिद्धेषु युद्ोचितस।घनेघु, अयमहम, 
उपेत्याभिगऱ्य शज्ञुमाक्रम्येति यावत , नारोन्द्रतुरङ्गतीणे, नागेन्द्रगजभ्रेष्ठरश्चश्च” 
तीण तरणक्रोडाविषयीकृते, बिकीणबाणो ग्रतरङ्गमङ्गे, विकीर्णा उपापताः बाणाः शाराः 
उप्रा भीषणास्तरङ्गमङ्गा ऊप्रींणां छहय इव यरिमस्ताहरे, अत एवं मद्दाणवा्े 
महाणवत्य आभंवाभा यस्य तथाभुते मदहासमुद्र लहरो युघि युद्धे, दारुणक- 


मंदद्षस्‌, दारुणेषु कष्टकंरेषु कमंघु दक्ष निपुणे, तं प्रसिद्ध राऽ्यापहारिणस्‌ 
ASS यक की SDN hh SN ER 


राजा--[ उठकर ) ठोक, भमो यह मैं-- 
जाकर उस घोरकर्म में चतुर भारणि को हाथी भोर घोड़ों से पार किये गये भोर चलाये 
हुए बाणरूपी मयानक-तरङ्ग वाळे महोदबि-तुश्य युद्ध मे मारता हूँ ॥ १३॥ 
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Ss. 
a I, | 


षष्ठोऽङ्कः । ५ 


[ निष्क्रान्ताः सवः ] 
पञ्चमोऽङ्कः ! 


3 
अथ षष्ठोऽङ्क? 


आरुणि तन्नामक पज्ञुं, नाशयामि उन्सूळयामि नामशेर्ष करोमीत्यथः। पृषो 


चतुरङ्गसेनया शचुमाक्रामन्‌ यजवाजिसञ्चारसक्कुले बाणजाळाइधुन्ने रणाङ्गणे दुष्ट- 
मारमनः पाचु निपात्य समूल दिध्वंसयास्यघुना । कोऽयं सध्पुरो वराकः स्थातुं 
समथः ? अचिरादेव निष्कण्टक ग्रियतमासहचरोऽनुसूतचरं राउयसुखं निदेचयामि 
चिरं यथारुचीति आवः । खिया मिरयधिकारे युधघातोः सम्पदादित्वात्‌ छिपि ख्रीवाची 
युधराब्द्‌ः सिध्यति । कोषोऽपि 'समिर्याजिसमिद्य॒घः’ इति सत्रीवाचकशब्द्साहच- 
येण शाब्द्श्येतस्य स्रीरूपमेव छिङ्ग आहयति। अन्न तु महाणबासे इति बिशेषणाचुयु- 
ण्येन बुझि प्रयुक्तः शब्दोऽयं प्राचां महाकवीनां छचिध्रयोराविषये सबतन्म्रापरत- 
्प्रतां सूचयश्रिरकुशतामाविष्करोति ! अव्र किछ युद्धं समुग्रेणोपमातुं तदुचितं 
धा्णांस्तरङ्गेगंअतुरङ्गमांश्च तरणशीलेः प्राणिभिः साइश्यं प्रापितवान्‌ कषिः । उपे 
न्द्रवज्ञासिध वृत्तमिद्स, ‘उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ? इति च तज्ञद्षणस ॥३३॥ 
युद्धोपक्रमं नाम सविष्यरकाय संसूच्य तदनुरूपं प्रसङ्गान्तरमवसारयिशुं ततः 
सर्वेषां निष्क्रमणं दृशंयति--निषक्रान्ता इति । 
पञ्मीऽङ्क इति 1 पत्चमाइस्य समाप्ति सूचयत्येतत्‌ । 
इति श्रीस्वप्नवासबदत्तव्याख्यायां प्रबोधिन्यां पञ्चमोऽङ्कः | 
पञ्जमाङुसमाप्श्यनन्तरं क्रमप्रातः षएाड्ारग्मस्तावदिदानीमसिघीयते- 
अथ षष्ठोऽङ्कः इस्यनेन | 
पद्मावती शिरो वे दनाजनि ताऽत्वस्थताधिगमाच्वो ढपद्मावतीशयनसद्नोप स्थि 
तेन स्वप्नावसानसमयससुपागतस्मरणीयप्रियतमवासवदृत्ताभिछषणीयद्शंनसौ 
साग्यसर्बन्धं विदूषकाऽनङ्गोकृतमनुभवता श्रीमता बरस राजेन महाराजद्शंकनि- 
देशवशंबदेन सोत्साह परिपन्थिनमारुणि प्रश्यभियानाय सन्नदसित्येतर्पज्ञमाकु- 


समा प्रतिपादितस्‌ । चरमे च ष'्ठेऽङह-'घोषवतीं नास षीणां बासवद्त्तीयाँ 





“7 ४7ौै््४४5 इज बाते है।। हद स्की जाते है। ) 
पांचवाँ अङ्क समाप्त 1 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०६ सव्याख्ये स्वप्नबासवदत्ते-- 


[ ततः प्रविशति काञ्चकीयः । ] 
काब्युकी यः--क इह भोः ! काळ्वनतोरणदारमशून्यं कुरुते ९ 


केनापि वादितां श्रुतवतो वरसराजस्य तत्मातिस्तयेव समं प्रियाउनवासिसूळको 

मानसः शोकाविर्भावः, तत्रेव तत्समीपे महासेनभूपतिना देव्या महाराइपा प्रेषि- 
तयोचूतनराउयळामविजयाभिनन्द्नाय कुषाळवृत्तान्तावगतये च दूतयोरुपरिथतिः, 
ब्सरालस्य स्व्मीपे पझावश्युपस्थानस्‌ „ महाराज्ञीम्रेरितवूतीकतुंकं दत्सराजाय 
वासवदुत्ताचित्रपरसमपंणम्‌, चित्रदशंनेन तदाकारसंवादार्पद्ाचश्याः स्वान्तिक- 
न्यस्तायामाचन्तिकायां वासवदत्तार्वशङ्का, पद्मावत्याः सन्निधो पूर्व न्यासरूपेण 
स्थापितां बासवदत्तां ग्रहीतं यौगन्धरायणस्य तत्रागमनम्‌, स्वसमीपोपनीताब- 
न्तिकावडोकनेन राज्ञोऽपि सत्र महासेनपुत्रीववसम्भावना, अपनीतकपरवेषयोग- 
उघरायणस्वरूपपरिचयो, रद्दस्योद्भेदपुरःसर यौयन्धरायणेन कृतं वासवदत्तादि- 
योजनरूपस्वापराघचमाप्रार्थनं मद्दासेनमदाराजसमीपे सर्वेषां प्रस्थानप्रस्तावः 
श्चेति विषयाः सकौशछं प्रदर्शिताः । 

तन्न तावदू भूपतेरुद॒यनस्य पुनवरसराञ्यळाभं घोषवतीवीणोप छव्ष्या यांस 
बदृत्तास्मरणेम विमनायमानमानससुदयनं सूपतिसुदिश्य, महाराजमदाते नसन्देः 
वावचनं च काञ्चकीयप्रतीदवरीम्यां मध्यमनीचपात्नास्यां मि्रविषकरभकेण सूचितं 
सदुचितमादौ कान्चकीयस्य प्रवेशं दर्शवति--ततः प्रविशती यादना । 

महाराजमहासेननुपतेः सन्देशहरोऽयं काल्चुकीयः सन्देशवाचं ता बिवेद्यि. 
तुमिच्छुन्‌ रालद्वारान्तिकमगतो 'वस्सराजस्य सूपतेद्वारपाळत्वेन क इहोप स्थिः 
तोऽस्ति, येन मे सन्देशस्त प्रति प्राप्येतेति तास्पर्योचितं तथाऽनुयु्कक 
इद्देति | तत्रत्यं, जनसुदिश्य 'भो? इतिं सम्बोधितमन्न। काञ्चबतोरणद्वारस्‌, 
, काञ्चनं सुवणंमयं च तत्तोरणद्वारं बहिह्वारं तव्‌ । 'अन्न 'तोरणो$खी बहिद्वारम्‌' 
इत्यमरेण तोरणदाब्दादेव वहिदा ररूपेऽयेऽदगते पुनद्वा रशब्दोप। दानात्तोरण शब्दस्य 
“बहि'रित्येवा्थः करणायः, अथवा द्वारपद्प्रयोयः स्पष्टाथंप्रतिपत्तये। अशून्यं 
सनायम्‌ । 'कः पुनरत्र रालभवनस्य द्वारभूमो स्थितः सन्‌ स्वयं कायं कुंन्नव- 
रत आायती'ति प्रश्ना भिप्रायः । 


( तब कंचुकी का प्रवेश । ) 


कंचुकी --ऐे ! यहाँ कौन दे ! घुवणे के बने हुए बाहर के दार को कौन सनाय करता दै! 
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का 


षष्ठोऽङ्कः | २०७ 


[ प्रविश्य ] 
प्रतीहारी--( क ) अय्य ! अंह विजआ | कि करीअदु ! 
काब्चुकीयः:--भत्रति ! निवेद्यतां निवेद्यतां वत्सराज्यलाभप्रवृद्धो- 
द्यायोदयनाय-एष खलु मद्दासेनस्य सकाशाद्‌ रेभ्यसगोत्रः काञ्चु- 
(क) आये ! अहं बिजया । कि क्रियताम्‌ ? | 


प्रश्‍नसमकाळमेव समुचितप्रवेशां प्रतीह्वारीसुपस्थापयति--प्रविश्येति.। 
प्रती हारस्वजञातिविशिष्टा खो प्रतीहारी, गौरादिस्वान्डोप द्वारपाकिकेति यावत्‌ । 
रङ्गस्थे ससुपस्थाय पते इश्पथः । | 
तदेव तद्वचनमाह-अय्येति । अयि ! मान्य ! प्षाहमन्नास्मि विजयानाग्नी 
समुपस्थिता । कि करणीयमस्ति भया ? मर्कार्य का्यमाद्श्यतां भवतेस्यथः । 
ततः स्वीयमागमनं निवेदनीयं सूचयन्नाह काञ्जकीयः-सवतीति | निवेधता- 
मिति क्रियापदुद्विरक्तिनिवेदनस्य सरवरं करणीयतामभिघत्ते । वर्सराञ्यछा भप्र्ुः 
दोदयाय, वत्सराउपस्य छाभः पुनः प्राप्तः तेन प्रबुद्धो दुद्धं गत उदयः सशुस्न^ 
तियस्य तथासूताय । अयि ! श्रीमति ! सपरनापहृतरवीयराउ्यप्रापतिरूपप्राउयम- 
होस्कषेळचमीझाळिने भीमते राज्ञ उदयनाय सत्यरमिद्‌ निवे दनोयमिस्यथः । 
अच्नेदूमवयन्तव्यस्‌--पञ्वमाइसमासौ खछ श्रीमतो नरपतेरुद्यनस्य सपरनामिग- 
मनोचितः समरसमारग्मोर्साहो दृष्षितः। तदनुसारं च युद्धे विधाय बलेन ञ्जु 
जित्वा परहस्तगतं निज राज्यं पुनः स्वहस्तगतमकरो्वत्सराजः । युद्ध हि रसभङ्ग 
मिया न तावद्र्णनीयं अवति चाउकेषु । 'दूराह्वानं षधयुद्धं'"*'-“प्रत्यक्षिण न 
निर्दिशेत? इत्यादिना दशरूपके निषि च तत्‌ कयापि विषया सूचनीयस्‌। अश्न _ 
तु युद्धं दिना राशो वश्सराऽ्यप्राछिनं सम्भवतीति राज्यप्राप्तिस्पेण कार्येण तर्का- 
रणीभूतं भूतकालिकं युद्धं कदप्यते । तात्र कविना प्रहृतरसबिरछेदभीरुणा फलेन 
परिचायितं न किळ केनापि पात्रेण सूचितस, चर्सराञयछामपरबद्धोदयायेस्युदुय- 
नविशेषणेन चैतद्सिव्यक्ततां नीतमिति । राज्ञी निवेदनोये विषयमाह-एष इति। 


( प्रवेश कर ) | 


च्या स्थित हूं ) सुझे क्या करना होगा ? | 
मनोहारी जा ना धडा रस्ता प्राप्ति से विशेष उदय पालेबाळे महाराज 


उदयन से शीघ्र जाकर कहिए महासेन के पास ते भाया दुभा रेभ्य-गोत्र अबवा इस नाम 
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२०८ सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते-- 


कीय: आंप्तः, तत्रभवत्या चाङ्गारवत्या प्रेषितायी बसुन्धरा नाम बासब- 
दत्ताधात्री च, प्रतीहारमुपस्थिताविति । 

प्रतीहारी--(क) अय्य ! अदेशकालो पडिद्वारस्स 

काऽचकीयः-कथसदेशक्रालो नाम ? 

( क) आय । अदेशकालः प्रतीहारस्य | 
पुष इत्यार्मनो निदेशः, खलु पढं वाक्यालङ्कारे, महासेनस्य तदाख्यस्य राजः 
वासवदत्तायाः पितुरिति यावत्‌, सकाशात्‌ तढाशयेस्यर्थः, प्रातः समाः 
गतः, रेभ्यसयोघ्रः, रेम्यगोप्रोतपन्न इव्यर्थः, 'सकारेण तु वक्तव्य गोत्रं सवंत्र 
धीमता । सकारः कुतुपो शेयस्तस्माद्यधनेन त वदेत? इति घमंशाखानुशासनाद्‌ 
गोन्ननाग्नः परं 'स'शब्दः प्रयुञ्यते । रेभ्येण समान तदाचुपूर्वीकं गोत्र नाम यस्य 
ताइशः तन्नामघेय इति वाऽर्थः । अङ्गारवत्या प्रथो ततुपतेः पर्या, प्रतीहारं द्वारम; 
'स्री द्वारद्दारं प्रतीहारः! इत्यमरः । उपस्थितो, एतादिति शेषः । भीमन्महा ते नम- 
हीपतेराज्ञया समागतो रेभ्यनामा कान्चकीयोऽहम्‌ अङ्गारवस्या श्रीमत्या प्रद्योत- 
नुपतेः पर्या प्रेरिता वसुन्धराख्या वासवदृत्ताया उपमाता चेत्येताचुभौ बर्स- 
राजस्य विज्ञयावसरे कमपि स्वामिन! सन्देशं कययितुसुपस्थितौ द्वारि तिष्ठतः । 
इत्येव तावन्नियेदनीय मिध्यथः । | 

काञ्चुकीयोकं राजे निवेदनीयं सन्देशमाकण्य तन्निवेदनस्याऽनवसरं सूच- 
यति प्रतीहारी-अय्येति | प्रतीहारस्य द्वारपालस्य, तद्गमनयोभ्य इति यावत्‌ 
'प्रतीहारो द्वारपाळः' इश्यमरः, आदेशकाळः, देशलहितः कांछो देशकालः न देश- 
काळ इति अदेष्षकाळः, मध्यमपद्छोपी समासो नञूसमासक्च । राज्ञो निवेदुनाथ- 
सयं द्वार पाछोपर्थितियोग्यो देशः काछश्च नास्तीत्यथः | इदानीं यस्मिन स्थळे 
राजा तिति यथा बाउवसरः तत्र द्वारपालगमनयोग्यता नास्तीति भावः । 

भवसरोऽयमस्मरसूत सन्देशप्रापणाऽननुकूछः कथमिति जिज्ञासमानो वचन- 
साह काञ्चकोयः-कथमित्यादि | 


च का 


कौ थाई ये दोनों द्वार पर उपस्थित हैँ! 
प्रतीहारी--भाय॑ ! ड्योढ़ौदार को (कहने का) यह देश (स्थल) भीर भवसर नहीं दे । 


कब्चुकी--देश और भवसर नहीं, यह केसे ! 
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षष्ठोऽङ्कः | २०६ 


प्रतीहारी -( क ) सुणादु अय्यो | णञ्ज भट्टिणो सुय्यामुहप्पासाद- 
गदेण केण वि बोणा बादिदा | तं च सुणिअ भट्टिणा भणिअं घोसबदीए 
सहो विअ सुणीअदि त्ति | 





( क ) श्रणोत्वायः । अद्य भतुः सूयासुखग्रासाद्गतेन केनापि 
बोणा वादिता | तां च श्रुत्वा भत्र भणितम्‌ घोषवत्याः शब्द इष 
श्रूयत इति | 





तदुत्तरं सोपपत्तिकं वक्तुसुपककमते प्रतीहारी-सुणादु इति । श्रोतव्यं भीम- 
तेति अवणेऽवघानदानप्रार्थनमिदस्‌ । अञ्जेति | भतः वत्सराजस्य, सूर्यासुखप्रा” 
सावृगतेन, सूर्याया नवपरिणीतायाः पश्चावध्याः सुखं सुखमुतः प्रधानरूपो यः 
प्रासादो रा्रमवनं तं गतेन, प्रासादो देवभूसुजास” इस्यमरः। भागवतद्शमस्क* 
न्थीयप्रथमाघ्याये 'देषक्या सूयया साधंस्‌' इति पद्चव्याब्यावसरे भ्रीघरः सूर्या" 
दाब्द्स्य नवोढेति ब्याषयातवानथंस्‌ । यह्वा एकाग्निकाण्डभाष्ये “सूर्यां यः 
प्रत्यक्षं विद्यात्‌? इत्या दिमन्श्रम्याक्याने 'सूयां नाम विवाहदेवता! इति प्राह हर- 
दृत्तमिश्रः, तेन च सूर्या विवाहदेवता सुखे अग्रभागे यस्य ताइछ प्रासादं ग्रतेने- 
व्यर्थः । बस्तुतस्तु—'सूर्यामुख' हत्येबमब्युर्पन्नं प्रासादस्य नामेदं प्रतिमाति, न 
तत्न व्युत्परयन्देषणमावश्यकस्‌ । केनापि अनिदिष्टनाग्ना । तां वीणास्‌, अबण- 
तारपर्यानुपपश्या बीणाशढ्दो बीणाध्वनि लयति, मत्रा वत्सराजेन, घोषबत्याः 
तदाख्याया बीणायाः इव तत्समान इति यावत्‌ । वालबदत्ताप्रियतमाया घोष- 
घस्याकयवीणायाः स्वरेण परिचयो राज्ञः सुचिरमासीत्‌ , अद्य किळ राजा राजन 
भवनान्निगंतं कमपि वीणाभ्वनि श्रुस्वा तत्स्वरभ्षवणसमकाळमेव 'केनेदं घोष- 
बतीस्थरसहसं आव्यत’ इति सकौतुक मानतससुक्त्वानित्ययः । दसुनेमिदृत्तामिमां 
सुस्वरा घोषवतीसुपळूम्य तद्वादनच्तेशळेन राजा गजहृदयं बषीचकारेति 
कथासरित्सारररे प्रसिद्धम्‌ । 





अतीहारी-भाये! चुनिये । भाज महाराज के सूयांधुख-प्रासाद में जाकर किसी ने 
बीणा बगाई । उते सुनकर महाराअ ने कहा--कि घोषदती ( वासवदत्ता को वोणा ) काःसा 


शब्द सुनाई पड़ता है। 


४ स्व० 
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२१० सव्याख्ये स्वप्नवासबदृत्ते-- 


कान्युकीयः--ततस्ततः ९ 

प्रतीहारी--(क) तदो तहिं गच्छिआ पुच्छिदो-कुदो इमाए बीणाएं 
आगसो त्ति। तेण भ्रणिअं--अह्योहि णम्मदातीरे छुड्चगुस्मलग्गा 
दिट्ठा | जइ प्पओद्वणं इमाए, उबणीअदु अट्टिणो त्ति! अ च उवणीदं 








( क ) ततस्तत्र गत्वा प्रष्टः-कुतोऽस्या वीणाया आगम इति | तन 
भणिठम्‌-अस्माभिनेमंदातीरे कूचंशुल्मलग्ना दष्टा । यदि प्रयोजनमनया; 
उपनीयतां भत्रं इति | तां चोपनीतामङ्के कृत्वा मोहं गतो भर्न । ततो 








तदनन्तरं किं संबुत्तमिति काञ्चुकायः प्रच्छात प्रतांहारामू--ततस्तत 
इति । द्विक्तिरियं तदुत्तर काछिकबूसान्तभ्ष वणे कौतूहरं ष्यनक्ति काञ्चुकीयस्य । 


कान्चुकीषप्रर्नाजुरूपसुत्तरयति प्रती्वारी-तदो इति। अन्न भहिणा (म्रा) 
इति कतो पूवतोऽनुसतः, धीणावादक इश्याथं कमं । ततः तबुनन्तरस्‌, आगमः 
प्राप्तिः । ततो घोषबतीस्वरसहशं स्वरं निशम्य सत्र स्थळे बौणाव एदकश्यो पकण्डं 
गरवा 'कस्मारपुरुषात्‌ कस्मार्स्थानाद्वा घीणामिमां लब्धवान्‌ अवान्‌ ? तत्प्राि- 
प्रकारः कथ्पतां भवते'ति राजा तं एष्टवानित्यथः । ततस्तस्योत्तरं प्रकाषयति--- 
तेणेति | अस्माभिरिति स्वसार्थाभिप्रायेण षहुर्वस्‌ । कूर्चंगुएमळगना, कूर्चानां 
दर्भाणां 'कूचोऽख्ी श्मधुपीठयोः भ्रूमध्ये कत्यने दर्भे' इति कोषः, गुरमे स्तम्बे 


छरना सखा । फलस्यापि हेतुत्वेन ग्रहणार्फलाथे 'अनये!ति हेतौ तृतीया । अत्ते 


स्वामिने उपनीयतां समष्यंतास्‌ , अर्थाद्स्माभिः। ततो बीणोपळड्धिदिषयकं 


राज्ञः प्रश्नमाकर्ण्य 'सहचरेः सह गतोऽद्मासं नमंदायास्तटस, तन्न च दुर्भस्त- | 


स्वेडु पतितेयं वीणा इृग्गोचरतासुपगताऽस्माकं फर यताऽमवत्‌। आवश्यकतास्ति 
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यद्येतस्याः भ्रीमतस्तहिं सम पंणीयेषा[ऽस्माभिः भ्रीमते, श्रीमन्तमेवेयमघुनाऽछङ्कुर | 
ता'दिश्येष॑ बीणाबादकेनोत्तरं दृत्तस्‌। ततस्तस्कतुक राशे षीणासमर्पंणमर्थांत्‌ | 


DOTS nnn TS TR क सी y 


केचुकी-डसके बाद फिर क्या? 


. प्रतीहारी-तब बहाँ जाकर (बजाने वाळे से) पृछा-यद वीणा कहाँ मिळो ! उसने कहा” 
हमने नमदा नदी के किनारे कुश कौ झाडो में पड़ी हुईं देखो । यदि इसकी आवशयकता | 
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षष्ठोऽङ्कः २११ 


अड्डे ऊन मोहं गदो भट्टा । तदो मोहप्पच्चागदेण बप्कपय्याउलेण 
म्ुद्देण भटटणा भणिअं-दिद्वासि घोसबदि। सा हु ण दिस्सदि त्ति। 
अय्य ! इंदिसो अणबसरो | कहं णिवेदेमि 0 


कान्चुकीयः--भवति ! निवेद्यताम्‌ । इदमपि तदाश्रयमेव । 
MS MEMOS Pee ववी 
मोहभ्रस्यागतेन बाष्पपर्याकुलेन मुखेन मत्री भणितम्‌-दृष्टासि घोषबति ! 
सा खलु न दश्यत इति | आय! इहशो5नवसर: | कथं निवेदयामि ? 











गम्यम्‌ , तं चेति। उपनीतां समर्पितास्‌ , अर्थाद्गीणावाद्केन | ततः स॒ बीणा- 
आदकस्ता वीणां राजे समर्पितवान्‌। राजा चतां गुदध्वा निओस्सङ्गसङ्गिनीं 
विधाय वासवदत्तायाः स्मरन्मूरिदतो5मबत । तदो इति। मोदप्रत्यागतेन मोहा- 
रप्रतिनिश्चृत्तेन चेतनां प्राप्तेनेति यावत्‌ , बाष्पपर्याकुछेन सुखेन, बःष्पेणाऽ्णा 
पर्याङुळं व्याप्तं मलिनं बा ताइरोन धदनेन, उपळच्षितेनेति शेषः । अर्वेत्यस्य ˆ 
विशेषगद्वयमिद्म्‌ । कियतः समयादनन्तरं चेतनामघियतो राला रोदितुमारेभे । 
भश्रपातमछिनाननश्च सन्‌ "अयि ! घोपवति | स्वदीयं दशनं जातस्‌ , वासव- 
दत्ता तु सा त्वामळे कृतषती देवात्‌ दृष्टिप्थ नः प्रयाती?त्येवं प्रस्ययो चत्‌ । दृर्थं 
सति र।शोऽवश्याविशेषे, सन्दश्चनिवेदनयोग्योऽयमदसरो नास्तोरयाइ प्रतीहारी- 
अय्येति | अनवक्षरः अयोग्यः समयः, निवेद्नस्येति शेषः । निदेद्यामीति 
विध्यर्थं छट | श्रीमन्‌ | इत्थमयं सास्प्रतं न तावस्सास्प्रतं समग्रो निवेदनश्य, 
राज्य वातंवद्साष्यानमग्नतया बिचारपदूबी न प्रयायारिकसपि निवेदित्तस्‌ । 
अवंथा व्यथं च तद्स्मिन्समये, न च तश्से रोचेत नूनस्‌। अतः कथमिदानीं 
प्रापणीयं राज्ञः समीपं मया भवदीयं सन्देशभाषितस्र्‌ । 


प्रतीहार्या चचनमेतदाकण्य काञ्चु कीयो बते-भपतोति । निवेद्यतां सूच्य- 


Doran a 
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है तो मद्दाराज को यह भेंट दे दू” ( ऐसा कह उसने वद बोगो मेंड दे दौ) तब उसे गोद 
में लेकर महाराज मूर्ित हो गये । फिर सचेत होने पर मुख पर भाँतू ५हारेर बोले 
घोषवती ! तू दिखाई पडो, वह तो नहीं, दिखाई पडती । आये | इल प्रकार योग्य अवसर 
नहीं है, केसे ख१र पएुंचाऊे १ 

कञ्चकी--भीमतौ | निबेदन करिये, क्यों यह भी उसौते सम्बन्ध रखता हे । 
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२१२ ` सव्याख्ये स्बप्नवासबद्त्ते- 


प्रतीहारी-(क) अय्य ! इअं णिवेदेमि | एसो सट्टा सुय्यामुहृष्पासाः 
दादो ओद्रइ ! ता इह एव्व णिवेदइस्सं ! 
कान्चुकीयः-भवति ! तथा | 
[ डसो निष्कान्तौ । ] 





( क ) आयें ! इयं निवेदयामि । एष भतो सूयोमुखप्रासादादव- 
तरति |. तदिहैव निवेदयिष्यामि | 


तास्‌, अस्मदागमनमिति शेषः । तदायम्‌ , सा वासवदत्ता आश्रयो यस्य तत्‌ 
सङह्विषयकमिति यावद्‌ । अयि ! देवि ! अस्मदायमनमय्येदं वासवदृत्तासेव विष- 
यीकरोति, तदिदं भवत्या राशे निवेदनीयमित्यथः। दासघद्त्तादिषयकं वुत्तनात 
किमप्युदिश्येव सञ्जातमत्रास्मदीयमागमनस्‌ । राशे च तदस्मह्वाचिक रोचेत । 
इ्चितरो विषयस्ताबद्य प्रसतोतव्य पव राशः पुरस्ताल्रिःभाऊमित्याएयः । 
शरवेतरकान्चुकीयवचनं तदायमनं राज्ञे निवेद्यितं प्रतिणानीते प्रतीहारी 
अय्येति | इथमिश्यनेन 'निवेद्यितुमददसुययतास्मी!ति सूचितस्‌ । इद्मधुना सवः 
चिक निवेद्यते मयेत्यथः । इत्थं निवेदनाय राशः समीपं गन्तुसुणता प्रतीहारी. 
सूर्या युखप्रासादादवतरन्तं राजानमवर्ेक्य तश्रेव तश्चिवेदनावसरसुचितं मन्य- 
साना अते-एसो इति । एषः पुरो इश्यमानः। घोषषश्या वृत्तान्तमधिगन्तु 





पुरा सूर्यासुखम्रासादं गतवता राज्ञा ततोडवतीयंते$घुना । अतोउश्नेव भवदुक्तं 


निवेदयिष्यते मया । 
ग्रतोहायछं संमचुते कान्चुकीयः-भवतीति | अयि | श्रीमति ! पुषमेब 
कतंब्यस्‌ । संमीचीनोऽयमवलरो राशे निवेदयितुमित्यथः । 


उभो निष्क्रान्ताविर्यनेन सूर्यायुखप्रासादसमीपे प्रतीहार्या! कान्चुकीयस्य 


ल गमनं सूचितम्‌ ? ` 


प्रतीहारी--भाये ! यह मैं निवेदन करती हूँ। ये महाराज सूर्याधुख-प्रासाद से इर | 


रहे हे, तो यहीं पर निवेदन करूँगी। . 


कंचुकी --भोमतौ ! ऐसा ही सदो ( दोनों का जाना)! 
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षष्ठोऽङ्कः । २१३ 


ः सिश्रविष्कम्भकः | 
[ ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च । ] 
राजा-- 
श्रुतिसुखनिननदे ! कथं नु देव्याः 
. _._. स्तनयुगले जघनस्थले च सुप्ता | 
विहगगणरजोबिकीणदण्डा 
प्रतिभयमध्यषिता5स्यरण्यबासम्‌ ॥ १ ॥ 





मिशभ्रविष्कम्मक इति । उदयनस्य राशः पुनः राज्यप्रसिमेहासेनसूपतेवां- 
चिक राशे निवेद्यिष्यमाणं चेति भूतभविष्यद्बुत्तान्तावत्र ग्रतीहारीकान्चको- 
याम्यां नीचमध्यमपाघ्राग्यां प्रतिपादितादित्यतो मिः सङ्कीर्णोऽ्यं बिष्करमक 
इस्यरथः । तथा चोक्तम--'स तु सङ्कीणो नीचमध्यमकक्पितः' इति । 

ततः प्रविशतीति । कविरिदानीं औVमतो वत्सराबस्य रङ्गमन्चे प्रवेशमिमं 
विदूषकेण समं प्रदृशयति, यत्र पुनः प्राकप्रकछिपतसूचनानुसार सुपस्थास्यठे 
आमन्महाराबमहासेनसन्देशनिवेदनाथ प्रतीद्दार्या । 

प्रविष्टस्य वासवद्त्तादियोयदोर्माग्यदूषितां घोपवती बीणासुहिश्य राज्ञः 
शोकोद्गारमाइ-भतिसुखेत्यादि । दे थुतिसुखनिनदे | भुत्योः घुखः अवणानन्दृ+ 
दायी निनदो निक्बणस्ताळस्वरसमन्वितः शब्दो यस्यास्ताहशि ! बीणे इति विशोः 
«यमर्थानुरोघाद्‌ गम्य, देव्या वासवदत्ताया स्तनयुगळे कुचयुरो, जघनस्थके 
करिपुरोमागे च, सुप्ता सुशयनं प्राता ससुखमवस्थितेति यादत्‌ , बादूनाबसरे हि 
बीणाया उस्सक्गसङ्गिन्याः रतनजघनसर्धन्घो भवत्येव, पृताशग्विशेषणविशिष्टा रवं 
विददयगणरबोविकीणंदुण्डा, विहययणेन पछियूयेन रभो मिधूळिमित्र बिहगगणस्य 
एअसा मछरूपेण दा बिकीणों ब्या्ो दूषित इति यावत्‌ दण्डो यस्वास्ताइशी 
सती, प्रतिभयं भयङ्करं, “मयङ्करं प्रतिमय'मित्यसरः, अरण्यघासस्‌, उष्यते यन्नेति 

( मिअविष्कम्मक ) 
( तब राजा और विदूषक भाते हैं ) = 
राजा--ऐ रूणे-मधुर शेग्द बाळो वोण। ! देवो वासवदत्ता के कमो स्तनों पर या कमौ 

जाँधों पर सोनेबाळी तू इस समय चिड़ियों भोर घूछि से वा चि़ियों के मळ से दूषित दण्ड 
वाशी शोतो हुई भयानक भरण्य-वास कैसे करतो दै ॥ २॥ | 
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२१४ सव्याख्ये स्वप्नवासबदत्ते-- 


अपि च, अस्निग्धासि घोषवति ! या तपस्विन्या न स्मरसि-- 
श्रोणीसमुद्दहनपाश्वनिपीडितानि 
खेदस्तनान्तरसुखान्युपगूहितानि | 


वासो निवासशध्थानस 'इंकश्वेति घन्‌, अरण्यमेय वासस्तन्‌ वनस्थलमिति यावत्‌, 


'उपान्वध्याडू्वसः' इति कमरवर, कथन्तु केन प्रकारेण कीइशस्‌, अध्युषिता असि 
झाधितदर्त्यास, अछिपूर्वाद्ल्‍सतेः कतरि 6: । अयि ! सुरवरे ! घोषवति ! या त्वं 
पुरा वोण्ववादनफ्वाडावरूनचि्त्तया चासवदत्तया सस्नेहं कसनोयकोमलोस्सङ्गदेशे 
रालिता सती तत्र सस्थले5वस्थानसुखं सुचिरमन्दभूः, कथमहो ! दुदेंवादमीपु दिः 
बसे पश्षिगणजुध् धूलघूसर पक्तिमलदू।एतं वा यीणादण्डं दघानया त्वया भयान: 
कदनवासयातना असह्या सोढाः ? गुणवद्वासवदृत्तासङ्गतिसौसाग्यसमन्विठाया 
अपि तद्वियोगससयोपनोत्तवनवासक्लेशभारोपचितदौर्भाग्यन्यतिकरोपलब्धिरियं 
ते न ताषत्‌ सवंथोचिचेति भावः । पुष्पिताग्रा नाम वृत्तमिद्स, 'अयुजि नयुगरे- 
फतो यकारो युळि च नजी जरयाश्च पुष्पिताग्राः इति च तएलकछुणम्‌ ॥ ३ ॥ 


अपि चेति । जर्निग्धा रनेहरह्वता। इदमपि निश्चितं बीणे ! यत्तवाधुना 


बासददुत्ताय। स्नेही नास्तीति । इदानीं वासवद्त्ताधिपयक तदेव ध्नेइराहित्यं 
तस्या चिशदीकरोत- येत्यादि | इदं रळोकान्ययि । 

भ्रोणीत्ति | या त्वं, तपरिबन्या दीनायाः, विपर्काछे रकं कञ्चिदमा्यस्या 
इति यावत्‌ , 'सुनिदीनो तपस्विना'यिश्यमरः, अन्न 'बासवदत्ताया? इति विशेष्यः 
मर्थाचुरतम, भ्ोजिससुट्ठ दनपारबेनिपीडितानि, रोण्या तरपुरोभागोन जघनेनेति 


यावत्‌ „ “कटिः, ओणि'रश्यमरः, 'सवंतोऽक्तिनन्थादिस्येके? इति दीर्घान्तोऽपि _ 
श्रोणीशब्दः, समुद्दददनानि वायभाण्डस्य धारणानि च, पार्श्वेन कचाएःप्रदेशेन | 
निपीडितानि, भाचे छः, दण्डस्य घपंणानि च तानि, इतरेतरयोगो नाम दन्हस- | 
मासः, रूदृस्तनान्तरसुस्रानि, खेदे बादनश्रमे सति स्तनान्तरे कुचमध्यभागे, 'अन्त- 
रमवकाद्यादषिपरिधानान्तधिभेद्त। दर्यं । ढिद्रास्मीयविनावधिरवसरमध्येऽन्तरा” | 
त्मनि चे'त्यमरः सुखानि सुखकरा[ण, अत्र 'खेदे स्तनान्तरे इति व्यस्तपदप्रयोगों | | 


Ss I 5 ISS I ss sf “क जगा कळ SIDS SS Sore rs Sgn ७ 


भोर मी-ऐ घोषवती | तू स्नेह-रहित है, 


जोकि तु उस बेचारीकी (अधोलिखित बातों को) याद नहीं करती । तुझे गोद ओर 
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षष्ठोऽङ्कः | २१५ 


उद्दिश्य मां च विरदे परिदेवितानि 
वाद्यान्तरेषु कथितानि च सस्मितानि॥ २॥| 
विदूषकः--(क) अलं दाणिं भव अदिमत्तं सन्तप्पि् | 


( क ) अलमिदानीं भवानातमात्र सन्तप्य-- 


युज्यते, सामथ्यामाबात्‌ समासश्चिन्व्यः, उपर्गुहतान्युपगूहनानि आलिङ्गनानि, 
वव किञ्च, विरहे सद्वियोगे, माम्‌ उद्श्यासिरूचय, कृतानीति शेषः, परिदेवितानि 
विळापाः, 'विछापः परिदेवनस्‌? इत्यमरः, च अन्यच्च, वाद्यान्तरेषु वादनीयप्रकारः 
विशेषेषु, सस्मितानि मन्दहासेन सहितानि, स्मितमग्राळौकिकवादुनप्रकारदशंना३ 
दुम्तगतानन्द्सन्दोह्दोद्‌भेद्‌ सूचयति, कथितानि अ्शंसापराणि वचनानि न 
स्मरसि स्सृतिमाग न प्रापर्यास, तदेतर्सच॑ विस्मरसीत्यथः । 'वादनादसरे च 
यरिकिछ वाद्यमाण्डमड्केन वासवदत्ता उतवती, तच्च तस्यास्तदानों पाशवभागेन 
योणादण्डस्य सङ्घर्षणं भायते स्म, वादुनपरिश्रमान्मध्ये विद्रमाथं यस्सा बद्धोजः 
सध्यभागेन बीणाद्ण्डमाछिङ्गथ तूष्णों कियश्िरमवतस्थे, वियोगबिक्छकवतया च 
मद्वदिषयकान्‌ यद्‌ बहून्विकापान्‌ कृत वती, लोकोत्तरेषु अध््रदृर्षितेषु तक्तद्वादुन- 
कराकोशळविशेषेडु हुदुगताउसीमस ह जरनेहो चित प्रक पसूचक सहासं यच्च किञ्चि 
छचनलजातमुक्तवती मत्प्रशांतायास्‌, तदेतदुसिल चेश्तिमिदानों दीनां दृशां बहन्त्या 
दुःसद्दववियोगदूनायास्तस्या वासवद्त्तायाः किमपि न स्मयते स्वया ? यत्किक 
ससुपेच्तितस्नेहानुघन्धया समयेऽस्मिन्सद्वज्ञम्नेहापि सेयं परित्यक्ता सरिप्रया । 
चूनमयं तत्परित्यागस्तवायं वीणे | पूर्वाुभूतेतदूबृत्तान्तविस्मरणं तेन च तथ्यों 
निःरनेहरौष्षयं च दिशदं प्ररयाययती'ति भावः । अन्न चतद्वीणादशानं राज्ञो घास" 
वदत्तावियोगदु)खसुदूदीपयत्‌ कारणभावमवलम्बते स्हुशं विळपितेष्बमीपु । वसः 
न्ततिरूकं छन्दः ॥ २॥ | 
प्रियावियोगपरिग्राषचित्ततया पूर्वोक्तमेतदिश्यं विळपन्तं ततो निवारयन्‌ 
सुहृदमाश्वासयितुकामो वचनमाह विदृषकः--अलमिति | अतिमात्रं सुदाम, 
अधिकमित्यर्थः, ‘अतिवे छम्टृ॒शात्यर्था तिमान्नोद्‌ गाढ निर्भर! मित्यसर। । अयि मित्र ! 
श्रु घ्याकुळो मा सूद्भवान्‌ ! कथमपि तस्या उपळब्धेरमावादिदानी शोको 


बगलमें रखना, थकनेपर कुर्चोके बीचमें सुखसे आलिंगन करना, विरइ को दशामें सुझे 


उपलक्ष कर विलाप करना तया भनेक प्रकार के बाजोंके बनते हुए स्मित-पूर्वक वचनोंका 
कहना इत्यादि । 
विदू०--बत्त अब आप भतिसन्ताप नः दरे । 
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२१६ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


राजा--वयस्य ! मा मेषम्‌ | 
चिरप्रसुप्त: कामो मे बीणया प्रतिबोधितः | 
तां तु देवीं न पश्यामि यस्या घोषबती भ्रिया ॥ ३ || 


बसन्तक ! शिल्पिजनसकाशान्नबयोगां घोषवतीं कृत्वा शीघ्रमानय | 





निरथंकः। आन्तरः सन्तापोऽयं अवता दूरीकरणीयः शान्ति श्रावळर्बनीयेस्य थः । 

सन्तापनिवारणेकसूचकमित्थं विदूषकवचन श्॒त्या स्थकीयसम्तापस्यानिदा- 
यंर्वं सूचयति राजा-वयस्येति | एवं सन्तापप्रशमनसूचकस्‌, वादीरिति 
शेषः । नेव ते बकब्यं मित्र | मत्सन्तापक्षान्त्ये । सोड्यमनिधायों मे नियतं परि- 
तापः प्रियतमाबियोगञजन्मा । 


चिरप्रसुप्र इति | चिरप्रसुप्। चिरं शयितः उद्योघकामावादप्रचुद्ध इति 
यावत्‌ से मम, कामः वासवद्त्ताविषयको म।नसोऽभिळाषः, वीणया अनया घोष- 
बत्या, प्रतिधोधितः उद्घोधितः। घोषयती सेयं घीणा यस्या घासवदत्तायाः, 
प्रिया प्रीतिपात्रम्‌, आसीदिति शेषः, ता मख्रेमसर्वस्चं, देवीं वासवदत्ता तु, न 
पश्यामि न साक्षात्करोमि । वियोगदिवसादारश्य मियतमाविषयिणी गाढोत्कण्डा 
सथेयं परिपूतिसाधनाद्ध यावत्‌ क्रमेण परिक्षीणत गच्छुन्ती हृदये निलीन प्रायेव 
जाता, उदूधोधकं च नासीत्तस्याः किमपि । अद्य तूपछब्धेय बोणा मखियां वासः 


बदत्तां स्मारयन्ती नितान्त तदी यसुर्कण्डाबिरोषसुद्भावयति से। एषा च घोषवती 


यस्ये स्ुरामरो चत , दुर्देवादद्य सा मे प्रिया बासबदत्ता न तावज्ञोचनगोचरतां 


गरछुति इन्त | तां न विस्मारयति वीणेयं तत्तदचुमूतं स्मार यन्ती मास्‌ । | 


कथमयं निवारणीयो मे महत्तमस्तश्परीताप इति भावः । अनुष्टुव्‌ वृत्तमिदस ॥ 


इत्येवं निगद्य विकछाडुथीणासंस्कारसस्पादनविधौ प्रवतंयितुमिच्छुन्‌ विदूषकं र 
ब्रते--वसन्तरकेति | शिद्पिनो जनाः वीणासंस्करणकलाकुशला मनुष्याः, नवः । 





राजा““मित्र | नहीं ऐसा नहीं-- 


बोणा ने चिर-काछ से पुत मेरे काम को जगा दिया कि यह घोषवती वोणा जिसको 


स्यारी है, उत्त देवी वासवदत्ता को नहीं देख रहा हूँ ॥ १॥ 
बसम्तक | घोषशती को कारौगरों के पास से मरम्मत कराकर शोत्र लाभो । 
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पष्ठोड्डूः । २१७ 
विदूषकः-(क) जं भवं पर | [ बीणां गृहीत्वा निष्क्रान्तः | ] 


प्रविश्य ] 
प्रतीहारी-(ख) जेदु भट्टा | पसो खु महासेणस्स सआसादो रेब्स- 
सगोत्तो कंचुईंओ देवीए अङ्गारबदीए पेसिदा अय्या बसुन्धरा णाम बास- 
चदत्ताघत्ती अ पडिहारं उबट्टिदा । 


( क ) यदू भवानाज्ञापयति । 

( ख ) जयतु भती | एष खलु महासेनस्य सकाशादू रेभ्यसगोत्रः 
काखकीयो देव्याऽङ्गारबत्या प्रेषितायो बसुन्धरा नाम वासबद्त्ताघात्री च 
प्रतीहारमुपस्थितो । | 


ini ON Se स्स्स 
योगां, नबो नूतनो योगस्तन्त्रीदण्डादिसम्बन्धो यस्यां ताइशीस्‌ । मित्रवर ! चिरा- 
दनुपयोगाञ्रशञ्जष्टावयदेषा घोषवती सञ्षाता । अत पृषं तस्संस्कारविदुषां मार्सि- 
काणां समीपं नीत्वा यथास्थळ तत्तस्प्राचोननष्टाधयबपरि वर्तनपुरःसरं नूतनावय- 
बयोजनेन प्रकढिपतजीणोंद्धारां पुनः समीचीनतमां सुन्द्राबयवां बिघाय स्वयेयं 
सरवरमानीयतां ममान्तिकमिश्यथः । 
राजाज्ञापरिपाढनं प्रतिजानीते विदूषकः--जं भवमिति | एषोऽहृमा देश 
भवतोऽनुसुत्य तदुचितं कतुसुद्यतो5स्मीत्यथः । इश्युछूवतो विदूषकस्य चोणां 
संस्का रयिशुं याणासहचरस्य ततः प्रस्थानमाइ-वीणां गृद्दीत्वेति । 
खर्यासुखप्रासादादवतरन्त राजानश दिश्य गमनं प्रतोह्दार्या निर्विष्टमासीरपुरा । 
तदानीं राज्ञः समीपवर्तिनि प्रदेशे तस्याः प्रवेश दृशयति--प्रविश्येति | 
विज्ञयाशंसनपूथक पूर्वोक्तकाश्लु कोयसन्देश राजानं निवेद्यन्ती प्रतिद्दारी ूे- 
जेदु इति । विजयतां भवान्‌ । श्रीमान्‌ सहासेनभुपती रेभ्यसगोन्रं काल्चकीयं, 
श्रीमती प्रद्योत्तराज (महासेन) पत्नी अङ्गारवती च बसुन्धरानाउनों वासवदत्ताया 
उपमातरं श्रीमतोऽन्तिकं किमपि सन्दिश्य प्रेषयतास्‌, तौ च.ष्वार देशमागतौ स्तः॥ 
विदृ०--आप भाषा दे । 7 (बोणा हेरर जाता दे । ) 
* पे ( याकर ) र > दी 
ज कौ जय हो | महाराज महासेन के पास से यद रभ्य 
आबा सेजी गई बासवदत्ता को घाई वसुंधरा डथोढ़ो परे उपस्थित हैं । 
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२१८ सव्याख्ये स्वप्नवासबदत्ते-- 


राजा--तेन हि पदूंमावती तावदाहूयताम्‌ | 
प्रतीद्दारा--(क) जं भट्टा आणवेदि | [ निष्कान्ता ] ः 
राजा--किन्नु खलु शीघ्मि दानीमयं वृत्तान्तो महासेनेन विदित: ९ 


[ तत: प्रविशति पश्मावती प्रतीह्वारी च । ] 








(क) यद्‌ सर्तोज्ञापयति | 


प्रतोहार्या वचनं श्रुत्वा राजाइ_तेन हीति | तावर्पदं वाक्मांछड्कारे । एवं 
चेद्‌ एझावत्याह्वयितञ्या पूवेस्‌ । तत एव दूताबिमादुपस्थापयिवव्यौ । वाचिकं 
चानयोः ग्रियातदचरेणेव मया अवणीयमित्यर्थः । वसुन्धराप्रेषणमिदं तावद्ङ्गा- 
रवत्याः पदूमावतीसुद्श्यिव सरभवतीरयतस्तस्याः पद्मावत्या अन्नो पस्थानमाव- 
श्यकस्‌ । समुपस्थितायां च तस्याम्‌, 'सा किळाङ्गारवतीसन्देशमहं च महासेन- 
सन्देशं सहैव ओष्याघ' इस्येवमन्तस्तारपर्येण राजा पद्मावतीमाजूहबत्‌। 'वास- 
बद्त्ताबन्धुदशनमिद्‌ं पदुमावत्या समभेवात्मनो युज्यत? इस्यापायेन केचिदन्ये 
च-_ 'सपत्नीभून वासवद्त्ताबन्धुविषये कोहग्मावोडस्ति पद्मावश्या इति जिज्ञाः 
खया पदूमाषत्युपस्थिठो राशस्तत्राभिमते'ति व्याचचते । 

पद्‌ मावत्या ह्वानरूपां भत्राज्ञां सादरं स्वीकुरुते प्रतीद्वारी--जं भट्टा इति ॥ 
यर्किळा दिष्टमा्येण, वत्तावर्साष्यते मयेत्यर्थः । ततस्तस्यास्ततो निर्गमनं सूच- 
यति-निष्छ्ान्ते ति । 

प्रतीहार्यो गतायां राजा स्वगतं भाषते-किन्नु खत्विति | 'च खळु' इतिः 
पदे वाक्यालङकृतौ, बृत्तान्तः पद्‌ मावतीपरिणयरूपो राज्यप्रासिरूपो वा । किमिदं 
दत्तमेतद्स्मदीयमस्मिन्समये सस्वरमेवायो सद्दासेन उपछब्धवान्‌ ? यदुददिश्य 
दूतप्रेषणं कृतं तेन ? 

पद्साबस्या सह पुनः प्रतीहारी प्रवेशयति कवि!--तत: प्रविशति | 

'अयममौ तत्रभवान्‌ भर्ता विराजते, अन्न किलोपसएंणायं श्रीमत्या राजः 


SPs sw es जळ 


राजा--तब तो पद्मावती को बुछा छामो । 
्रतीहारी—स्वामी की जो आशा।  - ( चली गईं । ) 
राजा--भ्या महासेन महाराब ने यह वृत्तान्त शीघ्र अभी जान लिया ! 

( पद्मावती भोर प्रतीशारी का प्रवेश । ) 
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षष्ठो5डूः । २१६ 


प्रतो्दारी--(क) पढु एदु मट्टिदारिआ | 
पदुमावती--(ख) जेठु अय्यउत्तो | 
राजा--पद्मावति ! कि श्रुतम-महासेनस्य सकाशाद्‌ रेभ्यसगोत्रः 
काङचुकीयः प्राप्तः, तत्रभवत्या चाज्गारवत्या प्रेषितायो बसुन्धरा नाम 
घासबदत्ताधात्री च, प्रतीहारमुपस्थिताबिति | 
पदूमाबती-(ग) अय्यउत्त ! पिअं मे आादिकुलस्स कुसलवुत्तंतं सोडु | 
RSS य सगमम्सससमस्स्स्सापाप्पशकसपयसा 


( क ) एत्वेतु भठेदारिका । 
( ख ) जयत्वायपुत्रः । 
( गा ) आर्यपुत्र ! प्रियं मे ज्ञातिङुलस्य कुशलवृत्तान्तं ओतुम्‌ । 


———— TNE 
कुमायें श्यथंकं वचनमाह पद्मावती प्रतीहारी पदु पढु इति । राजदशनोपस- 
पंणरवर येष प्रतीहार्या बचनेऽस्मिन्‌ 'पुतु पतु? इति बीप्सेय प्रयुक्ता । 

उपगता च भतविंजयाभिनन्दुनं कुवंती ब्रते पञ्मावती-जेदु इति । सबों- 
रकर्दण वर्ततां तावदायंः श्रीमानिर्यथः । 
दूतो पस्थितिवातासुदिरिय पद्मावती पृषद्भधति राजा-पदूसांवतीति | अथि ! 
पश्मावति ! 'श्रीमन्म दासे नाङ्गा रबतीम्रहिताभ्यां काञ्चुकीयबसुन्घरा्यां द्वारदेशोऽ- 
छर्ङाक्रयते सरप्रती'ति अदणपद्धी तष प्रयातं किसु ? किन्चु जानासि वार्तामिमाम्‌ 1 
अय्यउत्तेति | पूर्वोक्तं ग्रियस्य वचनं निश्षम्य वासवदत्तावन्थुजनेषु स्वीयस्था* 
भिमानं वहन्त्या पदूमावत्या उत्तरमिदम्‌ । प्रियस्‌ अभीम, ज्ञातिकुलस्य सम्य- 
न्थिवन्धजनस्य, 'सयोत्रघान्धबज्ञातिबन्धुस्वस्वजनाः समा' इत्यमरः, “मे इति 
पद्‌ मध्यमणिन्यायेन प्रियं ज्ञातिकुलस्येस्युमयत्रान्वेति । इच्छार्थक प॒ककतूके 
“प्रियः मित्युपपदे सति 'समानकतुकेषु सुसुन! इत्यनेन 'श्रोतुमि'ति मुमुन अत्ययः। 
- प्रहीद्वारो आइये, राब$ुमारी ! आइये । 77: 
पद्मा०--आाय॑पुत्र कौ जय हो । » त 
राजा--पद्मावती ! कया तुमने सुना कि महासेन के पास से रेच्य नामक कंचुकी भौर 
माननीय भङ्ञारवतो ढी भेजो वासवदत्ता को दाई बउुन्यरा ये दोनों भाये हैं ओर द्वार पर ; 
खड़े हें । 
पद्मा०--भाय॑पुत्र ! भात्मोयों का बुर वृत्तान्त सुनना सुझे मच्छा रूगता हे। 
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२२० सव्यारुये स्वप्नबासबदत्ते-- 


राजा--अनुरूपमेत तू मबत्याभिहितम-बासवदत्तास्वजनो मे स्वजन 
इति । पद्मावति ! आस्यताम्‌ । किमिदानीं नास्यते ? ` 


पदूमावती-(क) अय्यउत्त! किं सए सह उवषिदूठो पदं जणं 
पेक्खिस्सदि ? 


(क) आयंपुत्र ! कि मया सहोपविष्ट एतं जनं द्रक्ष्यति | 





श्रीमन्‌ ! प्रियं मे बुत्तमिद्स्‌ । वासवदत्ताया बन्धु नोऽयं समेव बन्धुजनः । नात्र 


मे भेदभावः कोऽपि । बन्धुजनस्य कुशलवार्तेयं चिरादुपल्म्यमाना ओतुम्िष्यते 
सयेव्यथः । 


पद्याबत्युक्त प्रशंसज्षाद राजा--अनुरूपमिति । अजुरूपं योग्यम्‌, अर्थार्कु* 
छभीछाद्नः, पृततत्‌ 'वासवद्त्ताबन्धुणनोऽयं ममेव बन्पुजन' इत्येवंरूपस । 
अयि | प्रिये | वासबदत्तावन्पुजनं स्वजनं निदिदान्ती नूनं कुछशीला दिसदशामेषं 
साम्प्रतमुक्ततती अवती । सघंथा प्रशंसनीयमिदं वचनं सापरन्यद्वेषं हृदये स्वष्प- 
सप्यवहन्श्या अवत्या इत्यर्थः । समयोचितं किञ्चिष्ठिचायं तन्न तिष्ठन्तीं पद्मावती 
पश्यन्‌ 'ममाज्ञामन्तरेण नेषोपबेचयती'ति तां स्वसमीपसुपवेशयिघुमिच्छन्‌ राजा 
तदुचितां चाद्ृक्तिमुपन्‍्यस्यति--पद्सावतीति | श्रीमति ! पदूमाषति ! किमेवं 
स्थीयते ? समयेऽस्मिन्‌ किमिति नोपविश्यते 0 नाप्न किञ्चष्विचारणोयं निःशझइ- 
सन्नोप वेष्ट्य भवत्येत्यर्थ; । 
ग्रियेण सहोपवेशनं तर्काळाचुचितं मन्यमाना प्रियतमं तद्विषये परक्वति पद्माः 
वती--अय्यउत्तेति | एतं जनं ससुपारात बासषद्त्तायाः स्वजनस्‌ । भवानिति | 
शोषः । स्वामिन्‌ ! नतनपरिणीतया मया साथ किमत्रोपषिश्य अवता चासवद- 
त्तायाः श्‍्वजनोडयं साहास्करिष्यते ? अञुचितमेतन्मन्येऽहृस्‌ । पुकाकिन पुव अवः | 
तस्तदृशनं युक्तमित्याशयः । र 
इत्थं नाम ध्वनिमर्यादया सहोपवेशनं निषेघन्ती पद्मावती तत्कारणं जिज्ञास- 
pt 
राजा--यह तुमने उचित कहा कि वासवदत्ता के माई-बन्धु मेरे आई-बन्धु हें। ; 
यदूमाइतो | बेठो । इस समय क्यों नहों बैठती ! डु 
पद्मा०--आयंपुत्र | क्या आप मेरे साथ वैठकर उन छोगों से भेंट करेगे । 
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षष्ठो5डूः | २२९ 
राजा--को5त्र दोषः ? 
स क) अय्यउत्तस्स अबरो परिग्गहो त्ति उदासीणं विअ 
| 
राजा--कलत्रदशेनाह जनं कलत्रद्शेनात्‌ परिहरतीति बहुदोषमुत्पा- 


दयति । तस्मादास्यताम्‌ । 


(क) आयपुत्रस्यापरः परिग्रह इत्युदासीनमिव भवति | 





साचो राजा बूते--कोऽत्रति | अत्र अस्मिन्विषये सहोपवेशनरूपे, दोषः अनौ- 
चित्यरूपः। भवत्या सहोपविश्य मया करिष्यमाणे तइरनेऽह्मिन्‌ कि ताषदूनुः 
चितं मन्यते भवती १ 

तदेवाऽनोचिस्यं दृश॑यति पदूमावती-अय्यउत्तस्येति | अपरः परिग्रहः 
द्वितीया पर्नी, “परनीपरिंश्रनादानमूलापाः परिग्रहाः’ इत्यमरः, इति पूर्वोक्तो 
धाक्याथः कएेरूपः । उदासोनभिव अनमीइमिव अर्थाद्विलो कनीयस्य बन्घुजनस्य, 
भवति भवेदिति याबत्‌ । स्वामिन्‌ | भवता सद्दोपविष्टाया भवदीयङ्वितीयपरन्या 
से दृशनं कदाचिद्वासवदृत्तास्वजनाय न रोचेत, अयुक्तमिवेतत्तदृदष्ौ आहेत । 
जामातुद्वितीयां भार्या निभाळयतो सूतपूवंभार्यासस्बन्धिनग्रेतसि तद्विषयक 
ईब्याभाबोद्यः सुतरां सुळभः । अत एचोदकदर्शिनी सहोपवेशनमिदं निषेशास्प 
इसर । नान्यरिकमणि शष्कनीयमभ्रायपुत्रेणेति भादः । 

तत्काळोचितं सहोपवेशनं समथयन्‌ पंशावत्याः दाकित निराकुरुते राध्ा-- 
कलत्रेत्यादि | कछव्रं भार्या 'कळत्रं गरोणिभायंयो रिति कोषा, परिहरति निवार- 
यति, अयमिति शेषः | उद्यन इति तस्यांथः । इति पूर्वोक्तो वाक्याथ, 
मिति जातावेकवचनम्‌, भवस्या सम्भाविताद्‌ दोषाद्‌ भूयसो दोषानिस्यथः । 
प्रिये | सवस्या विचारितं न सम्यक्‌ । अन्नागत्य भवतीमपश्यन्नेष बन्छुजनो 'यस्से 
सम्बन्धिजनाय भार्या दुनीया, तस्मे तां वत्सराज न दर्सयति । ननमय सम्य 


So Us जिदन्‍तरि. 
fsa ~ 


राजा--श्समें कौन सा दोष दे ! 

पद्मा०--भायेपुत्र की यह दूसरी पत्नी हे-यह उन्हें अप्रिय.सा लगे । 

राजा--लो-दशैन के योग्य व्यक्ति को खी-दशन से रोकता ऐ-यद बात अनेक दोष 
उरपन्न करेगी | इसलिये बैठ जाभो । 
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२२२ सव्याड्ये स्वप्नबासवबद्त्त*- 


पझाचती-(क) जं अय्यउत्तो आणवेदि | [ उपविश्य ] अय्यउत्त ! 
तादो वा अम्बा वा किं णु खु भणिर्सांद त्ति आबिग्गा बिअ संवृत्ता | 
राज्ञा--पद्मावति ! एवमेतत्‌ । 





(क) यदायपुत्र आज्ञापयति | आयेपुत्र ! ताता वाऽम्बा बा किन्नु खलु 


भणिष्यतीत्याविर्नेव संवृत्ता । 


न्घ्सिनाहिसुखः, मार्या चाऽश्थ कुरूपा स्यात? इत्येवमन्याहश्षांश्ष बहून्दोषानारो- 
पयदावयोः । द्विती य परनीदशनं न रोचेताऽस्मे’ इरयेष भवत्या सम्भावितो दोष- 
स्स्वकिञ्चिरकरः। प्रथमभार्याया अभावे च मया स्वीकृता द्वितोया भार्या भवतीं 
पश्यज्ञयं जनस्तारकालिकीं स्थितिमचघारयन्‌ युणग्राद्वी कदाचिद्‌ प्रमोदेताऽपि । 
अतोऽन्रेव सम्रीपे अवरयोप वेष्टष्यम्‌ । पतदेबोचितमस्मिन्समय इत्यर्थः । 
पर्युराज्ञां शिरोधार्था मत्वा तथा कएुँ प्रतिज्ञानीते पद्मावती--जमिति । 
स्वामिन्‌ ! यथेइमादिश्यते भवता, तथाहमछुना कतुसुथतारिम । प्रवर्तिता सेयं 
सानसी शव भबदिच्छाविरुदधं विधातं प्रेरयन्माम, न किळ भवेजिदेशोज्वड- 
नेच्छा । पृषाहध्ठुपविश्ञाम्यश्र भवत्सल्षिषौ । डपविश्येत्यनेन तदुपवेशनं ददतम्‌ । 
उपविष्टा च सा समागतवन्धुखनविषये मानसमात्मनो वितकितमायपुन्नं निवेद- 
यन्ती बते-अय्यहत्तेति | तातः पिता महासेनः, अम्बा माताऽङ्गारवती, अया - 
द्वासबदुत्तायाः, वा पदद्दय चाथं, 'नु खलु’ इति वाक्याछङ्कारे, इति पूर्वोकस्‌, 
विचायंति रोषः, आविग्ना उद्विग्ना, भस्मीस्यायेस्‌ । 'श्रोमान्महासेनः अमस्यङ्गा- 
रवती च वासवदत्तायाः पितरो कि नाम कब्दुक्िघात्रीम्यां सन्देशवचनं प्रेषयिः 
ष्यत' इत्येतद्विषये विचारयन्त्याऽस्मिन्‌ समये व्याकुलमेब भूयते मया । 'तदेत- 
त्योर्वाचिक प्रियमप्रियं वाऽस्मांकं भवे'दिस्येवायं विचार उद्धवतीत्यर्थः । अश्र 
तातार्थापदृप्रयोगोऽयं वासघदत्तावन्धुबनेजु स्वार्मीयभावं पद्मावत्याः पूर्वोक्तं 
बृढयति । तेन वासवदुत्तायां पदूमावस्याः प्रीत्यतिशयो व्यङ्गः । 
'तातेनाऽग्बया च किं नाम कोहृशं सन्देचयत? हस्येवं व्याकुलां पदूमाबतीं 
निशम्य सूपतिराध्मनोऽपि ताइसं श्डाकुहरवं प्रतिपादयति-पद्मावतीति | पवः 
पझा०--भायेपुत्र को बो भाशा। ( षेठकर ) भायेपुत्र ! पिताजो अथवा माताजी ने 
क्या कहा होगा-यह सोचकर व्याकुळ सो हुई हुं । 
राजा--प्रदूमावति ! यह ठीक है । 
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षष्ठोऽङ्कः । २२३ 
कि वच्यतीति हृदयं परिशक्षितं मे 


कन्या मयाप्यहृता न च रक्षिता सा | 
माग्यश्चलसद दवाप्तगुणोपघात 


पुत्रः पितुजनितरोष इवस्मि भीतः॥ ४॥ 





मेतत्‌ यद्धवश्या शङ्कितं तत्तथवेत्यर्थः । अयि ! पदूमाव॑ति ! सन्देषयमाणदिषय 
स्येदानों प्रियरवा प्रियस्वसरभाषनय। अवत्याश्रित्तं यहयाकुछ जायते, तरननं 
युञ्यते । ममापि ताइश्येष दृशा वतते । 


तथा हि--किं वच्यतीति । अत्र प्रथमे चरणे तातोऽम्ा वेति कदुंपदे 
पूवंतोऽचुसृते तयोश्च पथक एथक प्रत्येकं सग्बन्घाद्‌ 'वचयती'त्येकदचनोपप त्तिः । 
यासवदत्तायास्तातः प्रद्योतो माताउङ्गारवती च दूतसुखेन किं बचयति ॐ सन्दवे- 
चयति, इति अस्मिन्‌ विषये, मे द्वितीयचरणादपिशब्दो5व्राजुकषंणीयः, अवश्या 
इव ममापीति यावत्‌ , हृदयं मनः, शङ्कितं एङ्कायुक्तं बतते। 'तद्स्य सजात” 
मित्यादिना इतच्‌ प्रत्ययः। तामेव हार्दिकीं शङ्कां प्रवतंयस्कारणं प्रदर्शयति--- 
कन्येति | मया वत्सराजेन, कन्या अनढा वासवद्त्तेत यावत्‌, 'कन्या स्वजाः 
तोपमयमे'ति दर्पण: | यठ्ठा ततोस्तातास्बयोः कुमारी, अपहृता उजयिन्याः पळाय्य ` 
कौशाम्धीमानीता, च अपि च, सा वासवदत्ता, न रचिता न परिपाछिता। “पूर्व 
वासवदत्ताया अपहरणमेवासीदचुचितस्‌। तन्नापि रक्षण कृतं चेदपहरणं न तावदू 
दूषणाय कश्पेत । किन्तु तद्रकषणेऽसमतां ग तषताऽनुचितेऽच्यनुचितं पुनमंयाचरि- 
चस? एतदेव मे हार्दिकी शां जनयतीति भावः। पुनः सभयस्वमेबाह--- 
भाग्येरिति | यळेरस्थिरेः परिबतनशीछेः भाग्येः पूवजन्मक्ृतकमंभिर्हेतुसूतेः, 
महद्बा्युणोपघातः, महत्सु युरुणनेषु अवाप्तः प्रातः कृत इति यावत्‌ गुणानों 
सदाचारादीनाम्‌ उपघातो भङ्गो येन ताइशः, अहमिति रोषः, उत्तरपदस्य समाना- 
घिकरणर्वाभाबान्महत आरवं न, सदाचारसङ्गक्रा् रुदनादेसाऽप्रती्णपुरःसरं 
-घासवद्त्ताया अपहरणमेव । पिदुजनयिदु अनितरोषः, अनित उत्पादितो रोषः 
अझुचितकारितासूळकः क्रोधो येन तयासूतः, पुन्न इव तनयो यथा भीतो भया- * 





बे क्या कर्ढेंगे-शस विषय में मेरा मी हृदय संशयअस्त शो रहा है! मैने लड़को तो 
सगाई, पर उसकी रक्षा न की । चञ्रर माया ते गुरुवनों के विष्य में सदाचारविरुड काम 
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२२४ सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते- 


ऊ मालक) ण किसक्क रक्खिदु प्तक! `` | सककं रक्खिदुं पत्तकाले ? 
(क) न कि शक्यं रक्षितुं प्राप्तकाले ९ __(क)नकिंराक्यंरकषितुंप्रापकाले!ः - 
न्वितोऽस्मि। 'वासबद्त्तामपह्दस्य तश्रापि तत्॒त्षणेड्डमर्ता गतोऽहं प्रध्युत ता 
नाक्षितवानस्मी'र्येतं विषयमुहिश्य ताभ्यां किं वचयते ? इाङ्याऽनया नितरां 
पर्याङुछं मे मनः । देवदोषारसदाचारविरुद्धमाचरितं मया ; धुवमधुना पितरं 
कोपयन्पुत्र इवाहं मीतोऽस्मीत्यथंः । अन्न माग्येश्चले'रिति वचनेन--'समयाबुरो- 
घंपरिवतंमानतत्तस्छुभाशुभदवयोगेन सुखदुःखयोरुपलब्धिरंश्यते लोके । श्रीमन्म- 
हाराजमहासेनस्पुहणीयसम्बन्छोपळब्धं प्राञ्यराञ्यसुखसौभाग्यं प्रासवतो5पि मम्‌ 
केनचिद्‌ वुदेवेन सदाचारमर्यादाव्यतिक्रमो पस्थिता विपत्तिरियमतीच दुःसहा 

अहो देवस्य महिमा |! इत्येष राशकिन्तानुभावोऽतिगुढं घ्वनितः । 

` अन्नेदमाकोचनीयम्‌-नियतेनियोय़ाङ्राजा वासबदृत्तामपहृतवान्‌ रछितुं च न 
पारितवान्‌ । तदेतत्तस्य खुद्धिपूषक ना्ीदिति वस्तुतोऽयं दोषभाजनं नास्ति । 
अतो राजदिषये ताताग्बयोः कोपस्यावकाशस्तस्माख राशो भयस्य सम्भावना न 
काचिद्विद्यते । किन्तु 'केषळं तमिमं दोषसुदिश्य देवं नाम तदीयं कारणम्रविश- 
णय्य तातोऽग्धा च कुपितो भविष्यत’ इत्येतद्ष्ट्या भयं सम्भाव्यतेऽपि। तन्व 
युननिवारणीयं सदत्न सामान्यरूपेणोपतिषठते । तदिदं “पुश्रः पितुजनितरोष इवे’ 
व्युपमया स्फुटं प्रतिपादितम्‌ । एतेन--सापराषे सुते कुपितोऽपि केनापि कार- 
णेन पिता काछान्तरे यथा करुणाम्रढृद्यः सन्‌ प्रशान्त कोपोऽवश्यमेष प्रसीदति, 
सथा वासवदुत्ताऽपहरणतदोयाऽरडणापराघमाजोऽपि वस्सराजस्यापराघमेनं 


“  दमिरवा नियतमेष तस्मिन्नुदारचरितौ युणग्राहिणो तस्पितरौ प्रसादपूणा इं 
निदिपेतामितीशय ष्वन्यते । अतः कुपितयोरपि तयोमंहानुभावतया कोपर्यास्य 


सग्भाष्यमानस्य सत्वर निषायरवं तेन राशो भयस्याकपाइपरूपताऽवगन्तब्येश्य- 
छस्‌ । वसन्ततिळक वृत्तम ॥ ७ ॥ | 
'वासवद्चाया रक्षणं कतंमडमोऽमूव'मित्येवं पत्युरन्तरे विळसन्ती चिन्तां 
निवारयन्ती ब्रवीति पद्मावती--ण |केमिति | प्राप्तथ्यासौ कालव तस्मिन्‌ प्राः 
काले योग्येऽवसरे, अनुकूले समय इति याबत्‌ | यदा किळ समयोअउनुकूछो भवति _ | 





= 
~ re भा पाक 


करनेव "मैं, अपने ऊपर कुपित हुये पिता हे पुन बित भाँति सयभोत दाढा है, महे री .. 
इस सभय भयभीत हो रहा हूँ ॥ ४ ॥ पुत्र जिस माँति मयभीत होता है, वेले इ 


पक्मा०--उचित समय आने पर क्या नहीं बचाया जा सकता १ . 
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षष्ठोऽङ्कः । २२५ 


प्रतीहारी--(क) एसो कञ्चुईओ घत्ती अ पडिहारं उबदिठदा । 
राजा--शीघ्र प्रवेश्यताम्‌ | 


प्रतीद्वारा--( ख ) जं भट्टा आणवेदि ! [ निष्क्रान्ता । ] 


( क ) एष काब्चुकीयो धात्रो च प्रतीहारमुपस्थितौ । 
( ख ) यदू भतो55ज्ञापयत्ति | 





कस्य वर्तुनस्तदा रक्षणं न कतु' शक्यते, अपि घु सवं सुरदितं जायते । श्रीमता 
पव यदष्र वासवदत्ता रदिते न पारिता, तन्न धीमतो न दोषः, प्रतिकूळः समय 
युषापरांधी तरका रणस्वेसाऽवति्ते । अतो रुषं समयग्रातिकूषयेन चुद वस हिरन 
तद्ब्वणं यथोचित कतमपारयता श्रीमता किमपि तद्विषये न चिन्तनीयस्च, दुवादु- 
पनतं सवं तूष्णीं सोढभ्यमेवेति भाषः । 


सउप्रति प्रतीहारी पद्मावतीं थावयिते पुननिवेद्नश्ुचितं भन्यमाना स्वामिनं 
दूतागमनधार्ता निवेदयति--एसो इति । एप उपस्थापयिष्यमाणः कन्चकिनोप 
मात्रा चागतया द्वारदेशोऽडङ क्रियते । एतौ च सन्देशहारको राजद्शंनमिदाची- 
सर्थयेते । करताबन्नियोगो भषरयेतयोः कृते । 

प्रतीद्वार्यक्तमाकण्ये राजा तत्र तयोः स्वसमीपप्रवेशनानुमति दु्स--शोध्र- 
सिति | यथा.विछस्वो न भवेत्तयेतावत्र प्रवेशयितण्याविस्य्थः । अन्न काब्चकीयो 
धात्री चेति कर्मों! पृथक पृथक प्रवेशक्रियायां सम्घन्धकरणेन 'प्रदेश्यता'मिश्ये- 
कुषचनान्तप्रथोग उपपादनीयः। शीघ्रमितिपदेन राजस्तवीयसन्देशत्रवणोरघु- 
करघं द्योत्यते । 


“तत्रभवतः स्वामिनो निदेशाजुसारं साध्यते मये'श्याशपेनाह प्रतीद्वारी-ज 
भट्टेति । निष्करान्तेति | कन्चुकिनं धात्रीं च तम्नोपस्थापयितु तयोः समीपं 


प्रतीहारी प्रस्थितेस्यथः । 


DROITS SONS A ON आ «६ 5७5 ९ क 


MRR oo 
प्रतीहारी-त््चुकौ मौर बाई दोनों दार पर उपस्थित हैं 
राजा-षस्दो किवा छाणो । 
्रतीहारी--षो स्वामी को भाशा । (ची गई 1) 


१५ स्व० 
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२२६ सव्याख्ये स्वप्नबासबदत्ते- 
[ ततः प्रविशति कान्चुकीथो घात्री प्रतीहारी च। ] 
काब्चुकीयः-- 
सम्बन्धिराज्यभिदमेत्य मदान प्रहषे 
स्सृत्वा पुननु पसुतानिधन विषाद: । 


कि नाम देव ! भवता न कृतं यदि स्यादू' 
राज्यं पररपह्ृतं कुशलं च देव्याः | ५ ॥ 





प्रतीद्वार्या सहितयोरुमयो राज्ञ! सन्निधौ प्रवेश सुचयत्रि--ततः प्रबिः 


शतीति | 
तत्रोपतिष्ठतः काळ्युकीयत्य मानससुद्गारं दृ्रायति--भोः 'इति। भानं 


' सम्वोधनमिद्स । 


सम्बन्धिराज्यमिति | अन्न महानिति विशेषणं प्रृषंदिषादयोदभयन्नाः 
इन्वेति । इदं हश्यमानं पाम्रोः सकाशारप्रध्यावतितं था, सम्धन्धिराञ्यं स्वामिज्ञा- 


आतुः झासनविषयीकृतां, भूमिस्‌, एंत्यागत्य, समेति एषः, महान्‌ भूयान्‌, प्रहरषेः 


प्रमोदो भवति, पुनः किञ्च नुपसुतानिधनं, चुपसुताया राजङुमार्या बासवदत्ताषा 

निघनं सरणं, ‘मरणं निधनोउद्धियास! इस्यमरः, स्सृत्वा चिन्तयिरवा, महान्‌ विषाः 
दोऽनशपः खेदो सवति । हे दृव ! विधे | परेः, शञ्जुभिः, अपहृतं स्वायत्तीकृतं, राज्य. 
बरसदेशाधिपप्यं, देव्या बासषदृत्तायाः कुशछं चेमं पुनरुपलछब्घिक्षेश्युभयं, यदि 
पदान्तरे, स्याञ्चवेत्‌, स्पद्येत, तहि भवतां स्वया, किं नाम, द्वितमिति दोषः:नामे- 
त्यलङ्कृतिर्वाक्यस्य, न कृतं स्यात्‌ न सम्पादितं अवेत्‌। श्रीमद्स्मस्स्वामिसस्व- | 
न्थिनो वत्सराओदुयनस्य राय्येऽन्र सझुपागमे न सुतरां प्रसीदत्यन्तरास्मा मे, 
राजकन्या्रीमट्वासवदत्तादिनाशवार्ता५्यतिकरस्मरणेन च सुद विषीदृत्यधुना! 





( तब कंचुकी, वाई तथा प्रतीहारी का प्रवेश ) हे 

कंचुकी--ओए ! र 

संबन्धो के राज्य में आकर बड़ा इषं हो रदा है और राजकन्या कौ मृत्यु का स्मरण / 

कर दुःख दो उठता ह । हे देव! यदि शज दारा छिन गया हुआ राज्य फिर प्राप्त होकर | 
देवी वासःदत्ता का कुशल भी प्राप्त शोता तो तूने क्या मळा न किया होता ! भर्यात्‌ गे. 

दोनों बातें एक सायं होती तो समी कुछ बन जाता ॥ ५॥ है 
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श्रतीहारी-(क) एसो भट्टा, उबसप्पदु अय्यो । 
काब्चुडीया--[ उपेत्य ] जयत्वायंपुत्रः | 
घान्री—(ख) जेदु भट्टा । 
राजा-[ सबहुमानम्‌ ] आये | 
(क) एष भती, उपसर्पत्वायेः ! 
(ख) जयतु सतो | 





देवेन पुरा प्रतिकूलता गरछुता वस्सराड्ये रिपुणाऽपहारितम, साम्प्रतं तेनेवाचुः 
कूछतां कल्यता पुनरेतदुपस्थापितम्‌। इदानीं तु यदि नाम रा ज्वमिव भसत 
वासवदत्तां वस्सराक्षाद्‌ वियोजय भूयस्तेन संयोजयेद्‌ देवस्‌, तर्दि नूनं सुवण सौर- 
भयोगदानमिव आीमतोरुमयोमंहासेनोदयनयोः सबठोऽचुष्ठितं अश्रेद देवेन 
हितम्‌ । ळब्धमपीदं राज्यं देव्याः कुशळवुत्तान्दस्योपळडिंव बिना नीरसायमानं 
न तावत्ताहदं तोषसुध्पादयितु प्रमवतीति भावः । भयनप्रहषंयोः स्मरणविषाढ- 
योरे समानकर्दुकतया 'एस्य स्वत्वे'र्युभयत्र वरवाप्ररययस्योपपर्रि कश्पयल्ति 
केचिव। वसन्ततिलकं नामेदं बृत्त ॥ ५ ॥ 
स्वामिनः समोपसुपगरछुर्तो प्रतीद्वारी काब्चुकीयमाइ--एसो इति। पृष 
इस्यङ्कुक्या निदेशः | विराजत इति शेष), आये इस्याद्रसूचकस्‌ । सिंहासनमेठद्‌- 
छह्क्रियते श्रीमता सहाराजवत्सराजेन । अन्नोपगस्यतां तन्नमवता सषता । 
ग्रतीहदारीसूचनातुसारं समीपसुपस्थाय राज्ञो जयाशंतनं करोति काल्चकीयः- 
' ज्ञयत्विति | घुणुद्दीतनामघेयस्य मान्यस्यः सन्तानः तन्रमवान्‌ सर्वोध्कर्षण वत्तं" 
तामित्यथः । इदुञ्च सेवकाचारस॑म्रुचितं कन्च॒किनो वचनम्‌ । 
इदानीं वत्सराज्ञमुदयनं साउाष्कुवती घाती बिजयवाचाभिनन्दत्याह-जेदू 
इति । वश्सदेशाधिपतेः भीमतः सर्वतो विज्रयः स्यादिस्ययः । 
विजयाएंधन कुबांणं काव्चुकीयं तत्रभवतो महासेनभूपतेः कुषळं प्रष्डुमि- 
रुन सविशेषादरं वचनमाह रामा--आर्येति | सम्शेषननिद श्‍्ढोकान्वयि| _ 
__ ग्रतीहारी--ये स्वामो हे. । आप पास जाँय । 
कंसुकी-- पास पहुँचकर ) भीमात्‌ को जय हो] 
घान्नी-स्वामो को जय जयदार हो । 
राजा--( बड़े भादर से ) आये | 
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-२२८ सव्यार्ये स्वप्नवासवदत्ते-- 


प्रथिव्यां राजबंश्यानासुदयार्तमयप्रभुः । 
अपि राजा स कुशली मया का्क्षत बान्धवः ॥ ६॥ 
कोल्युकीयः--अथ किम्‌ ? कुराली महासेनः | इद्दापि सर्वेगतं कुशलं 


पृच्छति | 
राजा-[ आसनादुत्याय ] किमाज्ञापयति अहासेनः ? 


प्रयाश दृद्ययति--पुथिव्यामिति | एयिव्या भूमौ, राजवश्यानां राज- 
बंशोद्भवानां राज्ञामिति याबत्‌ , भवार्थे यत्‌ प्रस्ययः, उद्यास्तमयम्रञ्चुः, उदयः 
उच्चतिः अस्तमयोऽस्तगमनस्‌ अवनतिश्च तयोः प्रभुः समयः, मण्डलेश्वरः सञ्जा 
डिति यावत्‌, अस्त मिध्यव्ययेन सह कप्रत्ययान्तस्य 'अय'शाब्दस्य समाले "अस्तः 
मय/शब्दः सिध्यति, मया कन्नेति स्वार्मनो निदेशः काङ्णितयान्धवः काङ्दधितम- 
सीष्ट थान्धच बन्धोर्मावः सम्पन्धः, भावार्थेऽणप्रध्ययः, यस्य ताएशः, अथघा-= 
सया, सहेति शेषः, काङडितघान्धवः काडछितं घान्धचं येन सः, स. राजा पूज- 
नीयः प्रसापी महासेनो नाम भूपतिः, अपि कुशली, अपीति प्रश्नार्थक, कुशछः 
सस्यास्तीति कुशछी, वत्तते कुशलयुक्तो बा ? घु्टो रुष्टश्च राशां निग्रहाचुम्रद्दौ कहु 
समर्था यो हि मत्सर्वन्धाय सातिशयं स्पृहयते, अहं धा यदीयं सम्वन्धमभिछ- 
षामि शस्‌ । अपि नाम तत्रभवतो मान्यस्य महीपतेः स्वतः कुशलं बतंते ? 
तदेतचिवेदनोय भवचेश्याशयः । अनुष्ट्प्‌ छुन्दः ॥ ६ ॥ 
स्वस्वामिनो विषये राज्ञा वत्सराजेन कृतं कुशळप्रशनमाकण्यं काञ्चुकी यस्त- 
जिवेदथन्‌ यृते--अधेति | किमन्यत्‌, एवमेव वतते । अस्ति तावस्टड्वीमतो महाः 
सेनस्य कुशळस्‌ ।. इस्येवं निवेश कुशल स्वामिनो महासेनस्य, तस्कृतमपि वस्सः 
राअविषयकं कुशछप्रश्‍नं सूचयति--इहापीति | इद्दापि वश्सराञ्येऽपि सर्वगत 
सर्वविषयकं, सर्वेषामिति यावद्‌ , पृष्छुतीति भूताये वर्तमानता । सकुशेन 
क्रीमदस्मस्स्वामिनेह भवद्राञ्येऽपि सषा कुशछं पृष्टमित्यर्थः । 
. किमिति | प्रियाविरहेण स्वकीयं छुषाळमपश्यन्नास्मचः कुशळप्रश्‍नांवेषये 
* पुथिवी के राबाओों को उन्नति तथा अवनति करने में समथ, मेरे साथ सम्बन्ध चाइने | 
वाळे याःजिनका सम्बन्ध मुझे भमोष्ट हे, वे राजा कुश्चळ-सम्पन्न तो है १॥ ६ ॥ | 
केचुकी--भोर क्या! महासेन कुडळपूवेक हे । यहाँ भी आप सव छोगों का कवळ. 


पूछते है। 3 / 
रालखां-- मातन से उठडर ) महासेन को क्या भाषा दै! 





डी अवतर) tes, Ar) 
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कान्चुकीयः-सदृशमेतदू वेदेदीपुत्रस्य। नन्वासनस्थेनेब भवता 
श्रोतव्यो मद्दासेनस्य सन्देशः । 

राजा-यदाज्ञापयति महासेनः [ उपविशति ] 

काब्चुकीयः--दिष्ट्या परेरपह्ृतं राव्यं पुनः प्रत्यानीतमिति | छुः 


NTE TE TT CTT TS 
ङिमप्यनुत्तरयज्चिदानी राजा शरमन्मदासेनसन्देशं भ्रोतुमिच्छुस्तवुचिंदरविद्‌ 
वचनं पाए कान्चुकीयस्‌ । ज्ञाघातौण्यन्ताज्ञट्‌ „ तम्य चात्र माधवमतेऽचा वशा - 
नार्शकतया मिरवामाषाश्न इस्वः। कस्तावदादेशोऽर्ति मरकृते श्रीमतो मद्दापे- 
नस्य ? आासनोत्यानपुरःसरं राश्ञः सन्देशश्नवणोद्यतर्वमिदं पूउयवर-थीमन्सहा- 
सेनविपये परमादरं सूचयति श्रीवर्सराजस्य । अत एव “आश्ञापयती'ध्युक्तं न 
तु “सन्दिशती'ति। a 
'आसनादुस्यायेव गुरुजनादेशः श्रवणीय' इर्याशयन राशस्ताहशमा वार 
युरसितवतो विनयमावं प्रशंसन्नाहं काङ्त्रुकीयः-सहृशमसिति | एतत्‌ आसन- 
स्यागरूपादरयिशेपाविष्करणस्‌, वेदेद्दीपुन्नस्य, विदेहस्य मिथिछाधीश्वरस्यापत्य 
स्रो वैदेही उदयनस्य जननी, 'तस्यापत्य'मिरयणू , 'टिड्ढाणज इत्यादिना डोप, 
तस्याः पुन्नस्य । नजु किन्स्विरयथः । wpdncssess ज 
प्रदृशंनं ोजदौहिश्रस्य भवतो युउयत एव। सातुष- 
गोत्यात द विजया sh भवन्तम्‌ । युखमेदेतरसवंया । किन्तु 
समये$स्मिक्षासनमासीन पव श्रीमान्‌ महासेनसूपतेः सन्देशसाषितं अ्रणुयात्‌। 
तरळूवणे पुनः स्वासनाद्ुस्थानस्य नावश्यकतेयमिति साक! | 
“झासनादचुत्यायेब भवता स्वामिनः सन्देश आकर्णनीय' इश्येवं कब्चुकित 
नाऽलुसुद्धो राजा महात्षेनभूपतिनव न र आ त 
टी छङ्नीयं महासेनस्यषादेशं सन्ये । ` 
99307 7] न राजञ उपदेशन दशयति--उपविशातीति 1 
अवसरोचितमिदानी भ्रीमन्‍्महासे नसन्देद निवेदयति कान्चुक्षीषः-दिष्ट्य = _ 
ति | 'दिष्ट्या! दृश्यव्पय हर्षार्ये, 'दिष्ठ्यः ससुपक्षोषं चेत्यानन्दे’ इश्यमरः । इति 
ना oo कासा 
दुक्त परोत के योग्य शिष्टाचार है। किन्तु महाराज महासेन के सन्देश 
को भाप भान न । तारा, 
राजा-मदाततेन माहा । | 
मिळु बात दे कि शदुर्भो दारा छित गदा रामय फिर छोटा छिया 
गया । क्योकि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२३० सव्यारूये स्वप्नवासवदत्त- 


कातरा ये5प्यशक्ता बा नोत्साहस्तेषु जायते । 


प्रायेण हि नरेन्द्रश्री: सोत्साहे रेव भुज्यते ॥ ७॥। 
राजा--आये ! सबंमेतन्महासेनस्य प्रभावः | कुतः-- 








इन्डो याकयत्तमातिसूचकः । सपरनाद्दतराज्यः श्रीभान्‌ यत्किक परान्‌ परा- 
भूय पराक्रमेण विजयभन्रियाडळडक्कतः रधं राज्य पुनः प्राप्तवांस्तदेतदिदानी महृतः 
प्रमोद्स्य स्थानम्‌ । तदर्थ च भवाजभिनन्दनीय इस्मथः । धीरतासहचरितोत्सा- 
हसस्पत्तित्त भवतो$स्मिन्‌ विजये देशुभुताश्तीति गूढमन्न व्यङ्गधम्‌ । तदेव सम्थ- 
 यक्षाह--कुत इति । यत इत्यथः । | 


तथा हि--कातरा इति । ये पुरुषाः कातरा अघीराः, जपि था क्षपि च 
अशक्काः.शक्तिरहिताः सन्ति, तेषु पुरुषेपु, उत्साहोऽष्यवसायः 'उर्लाददो5ग्यव- 
सायः स्था'द्स्यमरः, न जायते डब्घावकाशों न भवति । हि युक्तमेचेतत प्रायेण 
बहुधा, नरेन्‍्त्रश्रीः राजळचमोः सखद राज्यलुखमिति यावत्‌, सोरसा हैर्रसाहसः 
म्पन्नेरेव पुरुष), सुज्यत्ते आस्वाद्यत इत्यर्थः । ( धा्तिमन्तोऽप्यधीरा ये, ये च 
घीरा अप्य्षका वतन्ते, उभयविधा अप्यमी उत्साहशक्स्या विरहिता भवन्ति। 
उरसाह्वस्डु धैर्य शक्ति चेश्युभयमप्यपेछते, बहुचरेदं इश्यते, यदुरसाहैन सम्पन्ना पुव 
राजभ्रियं भोक्तु पारयन्ते, अख्सानामचुथ्यमिनां च राञ्यसुखं सर्वथा दुरूभः 
मिति । सोत्साहं: च सघन्तं चिजयळचमीः स्वयं दृतवतीति छब्धराञ्यो भवान 
भिनन्दुनीय इस्ऐेष भवन्तसुदिश्य भीमन्महासेनस्य सन्देशो वर्तंत इति भावः 
अञुष्टुप छन्दः ॥ ७ ॥ 


श्रीमतो महासेनस्य सम्देशमेत निशऱ्य श्रीमन्महासेनप्रभावेणेच सब मिदं 


सम्पञ्चछ्च्‌, अन्यथा दुलेभविज्ञयावापहौ मम का वा शक्िरित्यर्थकं वचनमाह 
राशा--आयति | “जाय श्ययं सम्युद्धबन्तपद्प्रयोगो वृद्धं कान्डुकीयं ढी | 
भाघं सूचयति राश्ञः। सवमेतदिति सामान्ये नपुंसकता, विजयश्रियों छ!भः पराः 
पह्त्तराज्यक्ष्य पुनः प्रश्याहरणं चेति तदथः । प्रभावशब्द्रय नियतळिज्ृरवा्न 


>>> स्ट 











SIRI कोक कं 


जो भधीर भोर असम्रय॑ होते हे, उनमें उत्साह उत्पन्न नहीं होता । प्रायः उरसाह / 
पुरुष ही राज-सम्पत्ति का उपभोग दरते हे-॥ ७ प 
याये | यु. सब्-सहासेन का प्रभाव है । क्योकि-- 
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षष्ठोऽङः । २३१ 


अइमवजितः पूर्वं तावत्‌ सुतेः सद लालितो 
दढमपह्वता कन्या भूयो मया न च रक्षिता 
निघनमपि च धुत्वा तस्यास्तथेब मयि स्वता 
ननु यदुचितान्‌ बत्साच्‌ प्राप्तु चुपोऽत्र हि कारणम्‌ ॥ ८ ॥ 

पुर्व परिवर्तनम्‌ । प्रभावजन्यमिति तस्यायंः। वचनं चेदुमभिमानशून्यतां विन- 
याळङकृततां द्योतयति राश्चः । कुतः इति विज्ञयस्य तत्रावसा भ्यस्वसूचनसिदुस्‌। 

तथा .हि--अहमिति । एवं पुरा गनरखुगयाचसरे, ताबरपदमध्यर्थे, अवजितः 
पराजिस्य निगुद्दीतोइप्यहं, गुणवर्सळरवात्‌ सुतेः सदृ स्वपुन्नेः समं, इदमस्य 
छाछितो छाळनपूर्दकं पाळितोऽमवम्‌, अर्थान्महातेनेन। तदानीं च तन्न तिष्ठता 
मया, कन्या तस्येव राज्ञो महासेनस्य कुमारी बासवद््तेति याबत्‌, अपहृता 
अपहरणपूर्वकं ततः स्वं नगरमानीता, भूयः, पुन्न, न रहिता अग्निदाहाज्ञ पा- 
जिता । च किञ्च, .तस्याः स्वकन्यायाः निघणं ` श्ुस्वापि दिनाशश्रबणादूपीव्यथः, 
तयेव पूर्वदेव, मयि मद्विषये, सहासेनस्येति शेषः, स्वता भारमीयता वतते, स्वं 
ज्ञातावाश्सनि रवं ननिष्वास्मीये’ इत्यमरः । नज निःसंशयस्‌ , उचितान्‌ वस्सान 
प्राप्तं मदीयश्ञासनयोग्यं घर्राउयं पुनः इाश्रोः सकाशात्‌ स्वायत्तीकधु यत्‌, 
भ्या समर्थन जातमिति दोषा, "शकएपे'र्यादिना 'ा्ठुमि'ति तुयुन्‌ प्रस्यचः, 
सत्र राज्यप्रासिक्षमतारूपेईस्मिन्विषये, नुपो हि, हिपदमेवाथ, राजा महासेन पद 
कारणं निमित्तभूतोऽस्तीत्यथः । {पुरा खळ बत्सदेशाधीश्वरसुद्घनं नाम वीर 
वैणिकाचार्य गजविद्याविदे गुणिनं तदीययुणकोमेन स्वकम्याया दासवद ताया! 
पतिं व्हमिण्छुस्तदुचितावसरान्वेषणपरायणः प्रधोतनांमा नरपतिः कदाचित्‌ 
स्वरसान्खुगयाये कमपि दनोदूदेशमागतं तं गज्ञसुगयापराधेन इछुछाइन्दीकृतमा- 
स्मचोऽन्तःपुरमानीय व”त्तदृत्तावोणाणशिदणे नियुश्य पुत्रवरपालयाशके । कियधिर 
च तत्रावस्थाय वस्सराजो यौगन्धरायणनामधेयस्य सन्त्रिणद्रातुयंण सासबदत्तां 
नाम निज्ज्रीतिपाश्रं राजकन्थां ततो$पद्दत्य कौशाम्बी निना राजधानीं पर्षाप-. 
"पहले में चीता जाकर अपने लढ्कों के साय जज्ञा दः ज द ॐ ताय भिनले पाढा गया, उनकी कन्या को मे पाळा गया, उनकी कन्या को में 
॥पू्वक मगा के आया और फिर उसको रक्षा च कर सेका। स्स कन्या को मृत्यु का 


१ उनका मेरे ऊपर वदो पूवेवद प्रेम या ममता बनी हुई हे। निश्‍चय 
बे वाय रतना वरपराव्य के फिर पाने में वे राजासाइब हो कारण दें ॥ ८॥ 
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२३२ ' सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते-- 


कान्चुकीयः-एष महासेनस्य सन्देशः | देव्या: सन्देशमिद्दात्रमवती 
कथयिष्यति । 
राजा-हा ! अम्ब ! 
षोडशान्तःपुरष्येष्ठा पुण्या नगरदेबता | 


यत्‌ ।' एतर्फथानुसार्यव राज्ञः स्वीयावस्थाप्रदशनमिदस्‌ । अयमथः--पुरा किळ 
राजसुृगयापराघभाजं बन्दीकृत्यापि मो शुणग्राही पुत्रवत पारितवान्‌ सर्वेतो 
महासेनः। भद्दञ्च तांस्तदुपकारानवगगय्य कृतन्नो राजP्न्यामपाहरं देवादग्निना 
दह्यमानां च तां रदित नापारयस्‌ । निजात्मजाविन।शावृत्तमिद्‌ं कालेन विदिरवापि 
सापराधघेऽप्युदारो मयि मद्दासेनोऽप्यापि ताइशीमेष स्वीयस्वबुद्धि यदृवछःबते, 
तदिदं इतदो्न्येऽपि मयि तदीयं सौजन्यमभिनन्दनीयं नाम । सन्देहळेशस्यापि 
नाव्रावकाशो वतते-यदाहं पररपद्दतं पुनरास्मनो राज्यं करगतं कतु' समर्थों5- 
सूवस्‌, स एप ्रीमन्मडासेनस्येव प्रभुशखेमंदोयान्‌ महिमा । मदी यराउयप्राह्तौ 
धुव तेनेष राज्ञा कारणीमूतेन जातस्‌ । अहन्स्वकिञ्चिर्करो महत्तमेडस्मिरकमंग्य- 
समर्थ पासं सवंधेति । इरिणीच्ळुन्द्‌ः । 'रसयुगहयेन्छी स्रौ स्ळौ गौ यदा 
हरिणी तदा! इति तज्ञचणस्‌ ॥ ८ ॥ ४ | 
राशो वचनं शर्वा कान्चुकीय आइ-- एपः इति । एष पूर्वोक्त | हह अस्मिः ` 
न्समये । महाराजमहासेनस्य सन्दैशवागियं मया निवेदिता । इदानीं महाराइपा 
अङ्गारवध्याः सन्देशस्तावन्मान्यया वासवदत्तोपमान्रा निवेदयिष्यते सोऽयं च 
तत पृबाबगन्तवयो अवतेस्यर्थः। 'अत्रमवती'ति पद्प्रयोयोऽयं काञ्चुक्ी पस्य | 
राजकन्याया धासचद्त्ताया उपमातरं घसुन्धरां प्रस्याद्रभावं सूचयति । | 


गमन मातृतुल्यां तां मातुपदेन सम्षोधयस्तदीय कुशं 
जिज्ञास्‌ राआ तदुचितं बचः प्रयोचयन्नाह -हा ! अम्बेति | मातः! कष्टस्‌। 
एष च राशः स्वामिनो वियोगेन दुःखिनीं मातृकरपां श्वश्रसुद्श्य शोकाचुमाबो | 
दशितः कबिना । है 


षोडशेत्यादि | | घो डशान्तःपुरञ्येष्ठा, . षोडशानां पोडेशसंस्याक नाग 
र भोमदातेन का सन्देश है! देवो ( महारानी ) का संदेश आर्या वदरा 
] | | 


| 
(| 







राजा-इाय ! माता ! व 
सोछह रानियों में प्रवान ( महिषी), पवित्र नगर कौ देवता मेरे प्रवास-दुःख पे 
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पष्नो5छूः | २३३ 


मम प्रवासदुःखाता माता कुशालनी ननु ! ॥ ६ ॥ 
घान्नो--(क) अरोआ भट्टिणी भट्टारं सव्व'दं कुसलं पुच्छदि । 
राजा--सबंगतं कुशलमिति ९ अम्ब ! इरां कुशलम्‌ । 


न्तःपुराणामन्तःपुरस्थान राज्ञमोग्यख्ोणां मध्ये ज्येछा प्रधानभूता जीणा मध्ये ज्येषा मरधानमूता महिपीति 

याचत्‌ , 'रूपगारं भुसुजामन्तःपुर'मिति कोषादुन्तःपुरशब्दो राजमहिळापार- 
वाचकोऽप्यन्न तार्र्थ्याद्राजदारेषपचरितो दोद्धब्यः, पुण्या पत्रित्रचरिता, नगरदे- 
चता पूज नीयरवान्नगरस्य देवतेद स्थिता, मम मे, प्रवासदुः्खाता, प्रवासदुःखेन 
बियोगरूपेण कष्टेन आर्ता पीडिता, माता मावुकदपा श्रभ्नरज्ञारवती, कुशलिनी, 
नचुशब्दः प्रश्‍नार्थ, कुशल्युक्ता चतंते वा? या किल शुद्धेन चारित्रेण पूजनीया 
राजमहिषी नगरदेवतेव मन्यते छोकेः, या च मदीप्रवियोगदुःखेन दुःखिनी वतंते, 
तस्या मातुरड्वारवत्याः कुशऊं विधते ? अत्र राज्ञा कृतं मातुरङ्गारवभ्या दुःखिनी- 
रववर्णने स्वात्मजालरवन्येन पुश्ननिविशेषे राजनि वार्सएयमावोद्येन च स्वाभावि- 
कत योचितं वेदितव्यम्‌ । षोडशान्तःपुरऽपेष्ठेति मातुर्विशेषणेन महासेनमूपतेमो- 
शिन्यः ख्ियः पोढश्ञाऽऽसन्निति सूचितम्‌ । अजुष्दुव वृत्तमिदम्र ॥९॥ 

घात्रीदानीं स्वामिन्याः कुषं, तया कृतं वत्सराजमुद्दिय कुशलप्रश्न डर 
निवेद्यति--अरोआ इति । भरोगा आरोग्यवती कुशलिनीति यावत्‌, सत रं 
स्वामिनं वस्सरानस्‌ , “अकथितं चे'स्यनेन कम संज्ञा । अस्मदीया स्वामिनी स्वयं 
कुशछिनी श्रीमतः सपरिवारस्य कुशल जिज्ञासत इत्यथः 1 है 

राजा च स्वाश्मनः सपरिवारस्य ला wa 

सवे तिशब्दाद्नन्तरं 'एच्छथते' इत्यथ 
peri मात्रा एए्मिस्यथः | इत्येवसुक्स्वा स्वकुशछविषये 
स्वायस्थां निवेदयति--अस्बेति | मातः! इंद कुशळ चतंते, याहदां र 
यतेऽडुना वासवद्त्तादियोगदिकलेन । अकुशडमेव समेध्ययः | इक - 
या वियु्ोऽहं केन कथञ्चि्राणिसि। पृतेनव कुघळ मद गस मदोयसुच्ेयस्‌ । केवलं कप- 
; तो हैँ! ॥ ९॥ 
अचो नाला म सपरिवार आपका कुशल-मंगक पूछतौ दें। 
राजा--सबका कुशरू पूछतो है ! मों । यहाँ तो ऐसा कुशल दे । 
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२३४ . सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते-- 


घान्नी--(क) मा दाणि भट्टा अदिमत्तं सन्तप्पिदु । 
कान्चुकीयः--घारयत्वायेपुत्र: | उपरता$प्यनुपरता । 'महासेनपुत्री 


(क) मेदानीं भर्तातिमात्रं सन्वप्तुम्‌ । 


अपि शरीर कुशळं वतते, मानसं तु तज्ञास्स्वेव साम्प्रतं इत भाग्यस्य ममेति भावः। 
अत्र च 'याइञ्नं कुशल'मिस्येवं कुशछस्वरूपं किमप्यनभिघाय 'ईदवःमित्य- 
नेत '्वनिमर्यांदया स्वीयमकुशळं तावदू व्यरूतां नीतं राज्ञा । पतेन प्रियाविर- 
हाद्राञोऽवस्थाविरेषर्घ कएमयश्बमनिच चनीयश्वं च योध्येते । ‘स्वावस्थायां च 
यथाथतो निवेदितायासुद्बुद्धकन्याविग्रोगदुःखा च माता समधिकं दुःखं प्राप्चु. 
यांदिस्येच्र तस्काछोचितं विचारयन्‌ राआ किमणि गूढं सूचितवान्‌ कुशळविषयं 
च विशिष्य किञ्चिन्नोक्तवान्‌। पूर्वं कंचुकरिसुखेन श्रोमन्मद्दासेनङ्तमास्ममो विषये 
कुशळप्रशनमाकर्ण्यापि तत्र किमपि स्वावस्थानिवेदनं करकरमनुचितं च मन्यमाः 
नेन तद्विषये राज्ञा मौनमेवावळम्बितम्‌ । इदानीं पुरस्तारपुनरष्युपयतं तमेव 
: घान्नोसुखेन महाराइप्राः प्रश्नमवयर्य किमपि तद्विषये सूचनोयमेवे'ति तदुचित- 
सुत्तरं तवेतद॒श्फुटं कल्पितमिति दिक्‌। 
पूर्वोक्तेन त्रा आओभतो राजः शोकाकुछस्वमाकळयन्ती राजानं समाश्वाः 
सयति घान्नी--मेति | अहतीति शेषः । रबायस्थास्मरणेन नात्यर्थमवळम्वनीयोः 
उस्मिन्समये श्रीसता सन्ताषः। न मनः खेद्नीयमेवस्‌ । वियोगदुःखं पुनः स्मृतं 
सदू दुःखमें बोद्‌षोधयेत्‌ । सथेदू मिदानीमचुचितं निष्फळे चेति भावः । 
काञ्चकीयोऽपि राजः शोके समुचितं समाश्वासनदचनं प्रस्तौति--घारय- 
त्विति | घारयतु नियुह्णाु, शोकावेगमिति शेषः | एवं पू्वोकप्रकारेण, अशुक” 
स्प्यमाना, असुकस्पा कृपा सा चाच श्सरणरूपा, स्मयंमाणेति यावत्‌। सास्प्रतं 
तत्रमवता भवतेव शो कावेगोऽन्तचि प्रहीतन्यः । अदशनं गतापि श्रोमती वासवदत्ता | 
सम्प्रतीदमीइशं श्रीमता स्मरणविषयर्चं नोयम्नाना भ्रव जोवत्येव । अतस्तद्विनाश- 
विषये न फिञ्चिव्छोचितव्यं भवतेत्याश यः । 'वालवदुत्ताया रएणमहं न तावत्कतु 
>> ळण ०००० ---- 
धात्री—अंब भाप भधिक शोक न करें । >»: 
कल्लुकी--प्रोमार्‌ शोक के भावेगों को रोके । ओमान्‌ से इस प्रकार स्मरण कौ जाने: te 
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वाळी महासेन की पत्नी वासवदत्ता मर कर मो नह मरो | अथवा (में वासवदत्ता ढा रक्षण र > 
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षष्ठोऽङ्कः । २३५ 


पबमनुकम्प्यमानायेपुत्रेण । अथवा-- 
कः कं शक्तो रक्षितुं सृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घटं घारयन्ति ? 
एनं लोकर्तुल्यघर्मो बनानां काले काले छिद्यते रुह्यते च । १० ॥ 





पारितवा'नित्यप्रापि विषये भवता विषादो न विधेय इत्यादायेनाह--अथवेति | 
वाहवदत्तारक्षणविधावक्षमतापि सेयं देवकृता न भवतब्चिन्तनीयेति भावः । 
तथा हि--कः कमिति | रव्युकाळे आयुषः चयस्यावसरे ससुप स्थिते, कः 
सप्रयस्नोऽपि नरः, क॑ प्रीतिपत्रमपि जनं, रछितुं शक्तः सत्योः सकाश्चात्परित्रातुं 
समथो भवति, अर्थान्न, भासजसुष्युन्नियते एव सर्वोऽपीति सावः । अन्न विषये 
इृष्टान्त दृ्शयति--रण्जुच्छेद इति । रज्जुच्छेदे, रज्ोगणस्य घरवन्धनसमर्थस्य 
बस्तुन इति यावत्‌ छेदे भङ्गे सति, के पुरुषा जळसुद्धतुंमिष्डुन्तोऽपि, घरं रज्जु- 


बरास्कूपमध्ये प्रवेरितं कळशं धारयन्ति फूपान्तःपतनाभ्षिवारयित्ुं पारयन्ति - 


न केऽप्रस्यर्थः । भगनरञ्जुर्घटस्तावर्कूपान्तः पतत्येवेत्ति भावः । यथासमयं देवा 

दुप नतौ सही रिणामुर्पत्तिविनाशो भवत एवेत्याह--एवसिति । एवं पूर्वप्रदर्शित- 
प्रकारेण प्राणिनामदृष्टमाप्रैकपरतन्न्नतयेति यावत्‌ , वनानास्‌, अन्न वनपदं सभ्रस्थः 
वृक्षोपळदकम, वनस्थानां दृक्ताणामित्यथेः, तुइ्यघम, तुक्यः समानो घमः 
बचयमाणो गुणो यस्य ताइशः, लोको मचुष्यः, काळे काळे तत्र तदेचुकूळे समये, 
बिद्यते छिन्नो भवति नश्यति, सह्यते रोहत्युरपथ्ते च । अयं भावः-अव9म्बसूः 
तायां रज्जौ सध्यामेव यथोपरिष्टाद्‌ घटस्तिष्ठति तदभाबे च स छूपान्तनूनं पतति, 
तथैच सति शेषे जीवितकाळस्य जनोऽइतिएतेऽन्यथा च परको खत्युसुखं प्रवि. 
चाति । भभंरज्जुधैरी यतायुश्च पुमान्‌ प्रयत्नशतेरपि केनापि तदानीं नियतमाविचो 
बिनाशाद्रितुं न धाक्येते, दुळेमस्तन्न सवथा पुंप्रयत्नः । वनस्थाः पादुपा यथा 
यथासमयुुरपधन्ते दिनश्यन्ति च, एवमेव, प्राणिनां अन्मसरुत्यू नियत्तकाळभा- 
दिनावनिवायों नियतस । अतश्च 'न मया वासवदत्ता रचिते पारिते'धयेवं चिन्तया 





नहीं कर सका-यह मो भापको नों सोचना चाहिये )-- 

मृत्यु का समय भाजाने पर कौन किसको बचा सकता हे ! रस्सी के टूर जाने एर 
कौन बड़े को धारण करते हैं अरात्‌ गिरने से रोक सकते हे ? इसौ तरद मनुष्य भो वृक्षों 
के समान--बैते वृक्ष समय-समय पर काटे जाते हैं भौर उरपन्न होते हे-समयःसमय पर 
मरते-उरपन्न होते हें॥ १० ॥ 
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२३६ सव्याख्ये स्वप्नवासवदःते-- 


राज्ञा--आये ! मा मेवम्‌ , 
महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया | 
कथ सां न मया शक्या स्मतु देहान्तरेष्वपि ॥ ११।। 





नाह्माऽनुतापनीयः, कथमसौ देवाद्विनश्यन्ती रहित शाक्यासीद्भदता ! तथा च 
श्रीहषः-'न अस्तु देषस्वरसाद्विनश्वरं सुरेश्वरोऽप प्रतिकतमीश्वरः' इति । अप्न 
तुर्यघमं' इति पदे 'धर्मादनिच केदछात्‌? इत्यनिच प्रत्ययः समासान्तविपेरनिः 
व्यरवकण्पनया न कुतः कविना । "तुल्यधर्मा? इति युक्त पठितुस । 'दिद्यते रदाते! 
चेर्यष्रोसयन्र कतः कसवद्धावः, तेन यगात्मनेपदे । झालिनीनामकं छुन्दोडदूः, 
ळक्षणसुक्त प्रागेतदीयस्र्‌ ॥ १० ॥ 
| आर्येति | दश्ञनविपयातीतवासवदृत्तार्मरणबिषयन्निवारयन्तं कान्चुकीयं 

प्रति बासवदत्ताविस्मरणस्य दुःसग्भवःवं प्रतिपादयतो वचनमिदं राजः । अन्न 
वाक्ये 'वोचः” इति शेषः। श्रीमन्‌ | नेवेदं वक्तव्यं भवता, यदू वासवद्त्ताऽनुः 
चिन्तनं न कतंव्य'मिति । स्टृतिपथादपनेत्‌ न शक्या सा मर्प्रिया । 

तथा हि--महासेनस्येति | महासेनस्य तज्नार्नो भूपतेः, दुहिता कन्या, 

मे शिष्या मत्तः सड्रीतविद्यां शिक्षितवती, देवो कृताभिपेका महिषो, प्रिया असा- 
धारणप्रणयास्पद्‌ं चेश्ये वंगुणविशिश, साउनुभूता वासवदत्ता, देहान्तरेपु अन्वेषु 
जन्मत्वपि, कि पुनरेतस्मिज्जन्मनीर्यपिशब्दाथः, मया तदूयुणान्‌ जानता, कथं 
केन प्रकारेण, स्मते चिन्तयितं न शक्या न पायो। या किक निरतिदायं मयि 
वात्सक्यं बहतः श्रीमतो महीपतेमं हासेनस्य कन्यासीत्‌ यां च विनेयां सप रिश्रमं 
सङ्गीतविद्यामहं शिक्तितवान्‌ , यया हि मन्महिपीसबपदं रुणेर्विभूषितं व्यधीयत, 
यस्यं च प्रेमशचस्वाय भे परवशं चेतः सुतरां स्पृहयते रम, ताइशाऽच्णनीयशुण 
विशेषशाडिनों प्रियतमां तां बासवद्त्तामस्मि्जन्मनि कथमहं विस्मतु बाक 
यास्‌ ? जन्मान्तरेऽप्यविस्मरणीयं कुतो नाम नाकळनीयं तद्गुणगौरवं गुणशेन 
सयति भावः। अजुष्टुव वृत्तम ॥ ११ ॥ 

राजा-आये | नहीं, ( ऐसा न कदिये ) 

वह महातसेन को पुत्री मेरो प्रिय शिष्या भोर प्रिय रानौ यो । मैं उसका जम्म-जन्मारतर _ 


में भी केसे स्मरण नहीं कर सकता ! भयाद्‌ मैं हसे कभी भो भूल जाने को इच्छा रखने 
पर भो नहो भूछ सकता ॥ १२॥ 
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षष्ठोऽङ्कः | २३७ 


धानत्नी--(क) आह सट्टिणी--उबरदा वासवदत्ता | सस वा महा- 
सेणस्स वा जादिसा गोबालअपांलआ, तादिसो एब्ब तुमं-पुढमं एब्ब 
अभिप्पेदो जामादुअत्ति | एदण्णिमित्त उण आणीदो। अणगिस- 
क्खिअं बीणावबदेसेण दिण्णा । अत्तणो चबलदाए अणिजुत्तविवाह- 
सङ्गलो एव्व गदो । अह अझेहि तव अ वासबदत्ताए अ पडिकिदि 
चित्तफलआए आलिहिअ बिवाहो णिब्बुत्तो। एसा चित्तफलआ तब 


(क) आह भट्टिनी-उपरता वासबदत्ता। मम वा महासेनस्य वा 
यादृशो गोपालकपालको, तादश एव त्वं प्रथममेचाभिप्रतो जामातेति | 
पत न्निमित्तसुञ्वयिनीमानीतः। अनर्निसाश्षिकं बीणाव्यपदेशेन दत्ता । 
आत्मनश्रपलतयाऽनिवृत्तविबाहमङ्गल एव गतः | अथ चायाभ्यां तन च 
बासबदत्तायाश्च प्रतिकृर्ति चित्रफलकायामालिख्य विवाहो निषत्तः । एषा 


तमेतस्युपस्थितं राशः प्रियतमाऽतीतविषयाचुचिन्तनप्रसङ्गमा्निप्य दानी 
शीमन्महाराइपाः सन्देशषाचोऽवशेषसुपढिपन्ती बते--आदेति | भहिनी स्वामि. 
नी आह सन्द्ष्टवतीति याघव्‌ । अस्मदोयरवामिन्या बचयमाणभि द्‌ सन्दिश्मरती- 
व्यर्थः । तमेव सन्देसाकारं दुशयति--उवरदेति | मम वा मद्दासेनस्य वेत्यत्र 
' वापदद्वयं चार्य, चकाराथश्च ससुष्चयः, गोपाळकपालको, गोपाछकव्म पाछकश्षे- 
स्येतज्ञामकौ द्वौ राजङुमारौ, याहशौ प्रीतिभाजाविति शेषः, प्रथममेव उज्ययिन्यां 
तषानयनारपूर्वमेव, पुतश्विमित्तं जामातुभावं रवां प्रापयितुस, जामातरं कमिति 
याद्‌ । न विद्यतेऽर्निदेवाहिकाऽग्निः साक्षी सादादू द्रष्टा यरिमन्कमणीस्यनरिन- 
साविकम, इदञ्च दत्तेति क्रियाया विशेषणम्‌ , यीणाश्यपदेशेन घीणावादनशिछषण- 
व्याजेन, वस्तुतस्स्वदीयभार्यात्वेन, “तुम्यं से'ति शेपः | चपळतया अधीरतया, न 
निदुंत्त न सम्पन्नं विवाहदसङ्गळं परिणयोत्सवो यश्येव्यनिवुंत्तविवाहमडळः', 'रवं 
तया सहेति शेषः। अथ च तदनन्तर, प्रतिक्ृृतिस्‌, आकारसंवादिनों कायः 


INNA SANSA SASS Dn 


धान्नी--मदारानी कहती हैँ कि वासवदत्ता तो मर गई । मेरे या मदारान के जेते गो- 
पाळक भोर पाछक दो पुत्र प्रिय दै, वेते दौ तुम हो और पहले शौ से जामाता मान छिये 
गये हो । इसछिए तुम उज्जयिनी में ळाये गये ये। भरिन को साक्षी किये बिना दो वोणा 
सिखाने के बहाने वह तुम्हारे स्वाधीन कर दौ गई। किन्तु अपनो घश्चरता के कारण 
विवाइ-मंगछ हुए बिना हो तुम चळे गये। तब इम दोनों ने तुग्दारो भोर वासवदत्ता को 
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२३८ सव्यार्ये स्वप्नवासबदत्ते- 





ढछाग्रास्‌, चित्रफळकायां चित्रफलके काएपटपन्नादिरूपचिम्राधारविशेपे, स्त्रीर्वमिदू 
कवेनिर्कुशर्वात्‌। आलिस्य सम्पाद्य, निदृंतः कृतः । नितः अपगत प्रियाधियोश- 
भ्यथः स्घस्थचित्तः, सुखीति यावत्‌ । अयमथः-देववशादिदानीं काळेन कवलिताः 
था वासददत्ताया दशनं दुळ॑मस्‌ । वस्सयोगोंपाछकपाछकयोविषये औीमतो महा. 
राजस्य मम च यथा वास्सक्यं दतंते तथा रवद्यपि। युष्मासु न कञ्चिदावयोमेः 
दभावः । उउजयिन्यां त्वदागमनात्पूर्वमेब्‌ स्वदुगुणछुब्घाभ्यासावाभ्यां मनसा स्व 
जामाता कदिपतः तदेव च मानलोद्‌ दिष्ट प्रयितु त्ववीयजामात्‌भावसर्घन्धसङ्ह्‌ः 
उनामिग्रायेण पुरा स्वसुञ्जयिन्यासुपस्थापितः । अकृत्वाडरिंन साछिणं तन्न घोणा- 
घादनकळावौदाळशिक्षणच्छुळेन तुभ्यं दत्ता स्वकन्या वासवदत्ता । गान्धवेविवाह- 
विधिना च स्वीकृत्य ता तश्प्रोतिपाशपरवशेन त्वया 'चेतसव्यात़्एयेन विवाह- 
मझछठविधानमस्मत्सम्पाद्यिष्यमाणमनपेचयेव तया सह गूढं स्वां नगरीमागतस्‌ । 
आवा च तदेतदालोच्य स्वया सह वासवदत्तायाः परिणय कतुमिच्छुन्तो तदिरष्वाः 
ू्तेकपायमचुरूपं कमप्यपश्यन्तौ चिरतिथारकाळाद्भिळपितं विवाहमङ्गछं युंबयो- 
' राठेश्यकदिपतयोः कृत्रिमं चसम्पाद्य कथञ्चिसन्तो षं छब्घवन्तौ । मनस्तु नौ सादा 
रसत्यं सम्बन्धं युवयोमिंयः सम्पादयितुमिति । अस्तु तावत्‌ , गतं न शोष्यस्‌। 
'विधे! सङ्केत पताइगेव स्यात्कदाचि'दिति मरा तूऽणीमास्यते । चित्रफळक च 
तदिदं युवयोराकृतिभ्यां संवदन्स्यौ प्रतिच्छाये विञ्जत्‌ सास्प्रतं प्रहितं स्वस्समी पस्‌ । 
बासवदत्ताविरदानछउवाळाजालाकुछेन सवया खलु चिनत्नरदर्शनेनेव कथञ्चिच्छान्ति 
नेयोऽन्तरात्सा । अयमेव तावदिदानीसुपायोऽस्ति मनसर्वेऽचुर्नस्येति । ` 
_ श्रीमत्या अङ्गारवस्याः सन्देशमापितमिदं प्रशंसति सानन्दं राजा-अहो 
इति । अहो इर्यानन्द्सूचकमष्ययस्‌ । अतिरिनिशधं रनेहातिशयसमन्वितस्‌ | 
' श्रीमती मान्या मे रवधूरखाधारणस्नेहपरिपूर्ण योग्यं च घचनमेत्नदुक्तवंती। 
तसबीर चित्रपट उतारकर तुम दोनों का विवाह कर दिया। यह चित्र'पट तुम्हारे पास. 
भेजा दै । इसे देखकर शान्त हो नागो | | 
राजा-भदा ! महारानी ने भरयन्त प्रेम-युक्त भोर अपने अनुरूप कहा । 
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। 


षष्ठोऽङ्कः । २३६. 


वाक्यमेतत्‌ प्रियतरं राव्यलामंशतादपि | 
अपराद्धष्वपि स्नेहो यदस्मासु न बिस्सृतः॥ १२॥ 
पद्यावती--(क) अय्यउत्त ! चित्तगदं रुरुअणं पेक्खिअ} अभिवादेदुं 
इच्छासि | 
घान्री-(ख) पेक्खदु पेक्खदु मट्टिदारिआ | [चित्रफलकां दर्शयति।] 


(क) आयपुत्र ! चित्रगतगुरुजन दृष्टवामिवादयितुमिच्छामि । 
(ख) पश्यतु पश्यतु भतृदारिका | 


चाध्सद्यातिशयसूथक तदेतदाकणयतोऽतितरां प्रसीद्श्यन्तरारमा मे । 


बांक्यमिति । एतद्वाक्यं धाश्रीसुसेन श्रीमत्या महाराश्या सूचित सन्देशे- 
यउनमिद्‌ं, राड्यळाभदातादपि, शतशब्दोऽत्रायं बहुसवं योधयति, प्रभूतराज्यप्राप्े 
रपीति यावत , ग्रियतरसतिग्रियं वतते, अर्थोन्मम । प्रियतरत्वमेव तस्थाह--- 
अपराद्धेष्वपीति | यत्‌ , अपराद्धेष्बष्यस्मासु, वहुस्वमिदमात्मनो गौरवाथस्‌ , 
फन्यापहरणादिरूपगुढत रापराघभाजनेऽपि मयि, अरयेति दोषः, जनन्याङ्गार- 
यस्येति तदर्थः, स्नेहः स्वीयत्वसूचक वात्सल्य, न विस्सतो विस्टृति न प्रापितः, 
भनुखत एवेति यावत्‌ । अयमाशयः--प्राप्तानि भूयांस्यपि राज्यानि न तथा माँ 
प्रीणयितं प्रभवेयुययेद्मिदानी श्श्रवाचिक प्रीणयति । योऽहं तदीयकन्यापहारा 
दिकमचऱ्यापराघजातं कृतवांस्तत्रापि मयि तयोदारचित्तया यक्तावत्ताइश वात्सदय 
दश्यते, तदेतदाछोवयन्‌ बचनमुदारमेतदीयमेतस्माः समधिकं रोये । सवंथेता- 
ढशसुदाराथे सन्दिशन्ती श्वश्चरभिनन्द्नीया मयेति । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ १२ ॥ 

मान्या वासवदत्तां चिम्नविन्यस्तां दृष्टुं तत्र स्वोयसुचितमादुरं च दृशयितु 
प्रस्तौति पदूमाबतो-अय्यउत्तेति | गुरुषनं वासबदत्तासिति यावत्‌ , स्वामिन्‌ ! 
चित्रस्थमेतं पूजनीयं वासवदत्तालइणं जनं नयनयोचरं कुवत्याः प्रणामेन तं 
सर्भाबयितुमीहते मभेद मन इर्यः । 

पेक्खढु इति । 'प्रणामकरणब्याजेन चित्रमिदं त्रण्डुमिष्यते नियतसेतये'ति 


NSN BR NS VENEERS DINER 
यह (दाई के दारा सास का भेजा हुआ संदेशरूप) वाक्‍य सेकडों राज्य-हाभ से भषिक 


प्रिय है। क्योंकि उन्होंने मुझ भपराषौ पर से मो अपना प्रेम नहीं सुछाया॥ १२॥ 
पझा०--आरेपुत्र | तसबीर में शुरुअन का दर्शन कर प्रणाम करना चाहती हूँ। 
घान्नी-देखिये, राजकुमारीजी देखिए ( चित्रपट दिखछाती दे । * 
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२४० सब्याझूये स्वप्नवासवद्से--- 


प्माबती-[ दृष्ट्वा आत्मगतम्‌] (क) इं! अदिसदिसी खु इअं 
अय्याए आवन्तिआए । [ प्रकाशम्‌] अय्यडत्त ! सदसी स्र इअं 


अय्याए ? 
राजा-न सहरी ! सेवेति मन्ये | भोः कष्टम्‌ । 


(क) इम्‌! अतिसदृशी खल्वियमायोया आवन्तिकायाः आर्यपुत्र ! 
सदृशी खल्वियमायीयाः ९ 


तस्यासत र्ने घाऽ्याः ससम्ञ्रमो खिरियम्‌ । अर्थानुरोधादत्र चित्रमिदं गुरुजने वेति 
ऊर्मपदाक्षे पः 'पेक्खदु' पदद्धिरुक्तिरत्रेयं पद्मावतीं तददशयितु धाश्याः सम्प्नमं, 
सम्यग्दर्शनख्पसर्थ चा बोधयति । दिइषितं तावद्‌ दश्यत समीचीनतया निव. 
व्येतां च राजङ्मार्याऽस्मिन्समये स्वीयमनोगतामिप्रायपरिपूर्तिरित्ययः । 
चित्रेऽमिछिखितां वासवदत्ता स्वान्तिकन्यस्ताऽऽवन्तिफाकारेण संबदन्तों 
संछचय पद्मावती सशछमानसं म्रते-हसिति | ‘इन्‌? इत्यव्ययं घङ्कायास्‌ । अति 
सइश्ची अस्यन्तं समाना, खलुपदं स्वथे, इयं वासवदत्तायाः प्रतिकृतिः । इदमहं कि 
पश्यासि ? अत्रैषा तु वासवद्त्तायाः प्रतिकृतिग्रोह्मणेन तेन पूर्व मस्समीपे स्थापि- 
तायास्तत्रमवर्पा आवन्तिक्रायाः स्वतः संवादं भजत्याकारेण । तेन 'च पूर्णमत्रो- 
पळम्यते साम्यम्‌ । किमावन्तिका चासवद्त्तेव ? एवं चेत्तण्यापद्धबात्मतारिता! 
सर्वे वयं परिघाणकवेषघारिणा ब्राह्मणेन तेन । किमस्तीदस ? भूतार्थं नावघारये 
किसपोति भावः । हत्येच शक्किववा 'घासवदत्तायाः स्वरूपेण सदृक्षी चेदिय॑ पवि, 
कुतिस्तर्हि नूनमेवदीयाकृतिंधाइश्यविशेषशालिनी अमत्य [वन्तिका षासवदत्तव । 
यथार्थ च वासवदुसास्वरूपं प्रियः पतिरेव परिचिनोती' ति राजानसुदिश्य प्रकाश 





काढूकिसुपन्यस्यति-अय्यदत्तेति | खछपदं वाक्याइङ्करे, भार्याया वासवः 
दत्ताया इति यावत्‌ । नाथ | किमिदं चित्रमाकारेण वासवदत्तया समान वतंते ? 


पृताइश्चाकारेब भवत प्रियासीद्वासवदूचा ? | 
नेति । 'प्रतिकृताषस्यां वासवदत्तासाइश्यमस्ति न वे!स्येताइशि पप्मावत्याः 


पद्या०--( देखकर स्वगत ) हैं, यह तो झाया आवन्तिका से बहुत दो मिळतो जुळती 0 


दै । ( प्रकट ) भायेपुत्र ! यह ततवौर आयां के ऐसी हे! _ 
राजा--एइश नहीं, मैं समझता हूँ कि यद बही है । हाय ! शोक ! 
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षष्ठोऽङ्कः । २४१ 


अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्तिदोरुणा कथम्‌ ? 
इदं च मुखमाघुय कथं दूषितमरिनना ( !। १३॥ 
पद्मावती--(क) अय्यउत्तस्स पडिकिदि पेक्खिअ जाणामि इअं 
अय्याए सीदसी ण वेत्ति। 


__ (क) आयेपुत्रस्य प्रतिकृति दृष्ट्या जानामीयमायोयाः सदशी न वेति | 
प्रश्‍ने राज्ञ उत्तर॑मिद्स्‌-। अन्न तस्याः साइश्य॑ न हश्यते, साहश्यस्य भेदघटितत्वात 
सबंयाऽनुपछब्धेः । एषा तु तद्भिन्ना भुषं तम्‌ पेव साक्षादिस्येव॑ कपना ममेत्यथः । 
सरप्रति प्रियायाः प्रतिकृतेद॑श नादुद्‌बुद्ध विपादभावोद्यं दश॑यति राशः-भो इतिं । 
भो इत्यव्ययं कष्टसूचकरस्‌ । भहह | महत्‌ कष्टम्‌, कथभिद्‌ सोउग्यस्‌ ! 

तदेव कष्ट चेशद्यति--अस्येति | अस्य पुरो इश्यमानस्य मयाऽनुसूतच- 
रस्येस्यर्थः, स्निर्धर५ सरसस्य लावण्यपूर्णस्य, वणंस्य रूपश्चेति याबत्‌ , दारुणा 
भीषणा असदृशीति यावत्‌, दिपत्तिदिनाशः, कथ किमिति, असूत्‌ इति शेषः। च 
अपि च, इदम्‌ अलौकिक, मुखमाधुये सुखस्याननस्य साधुयं सोन्द्यमाकषकत्वस्‌) 
हसिना वहिना, कथं केन प्रकारेण, दूषित घेरूप्य नीतं विष्वेसितमित्ययंः। स्वरूप्‌- 
ाबण्यं वदुनसौन्दुयं च दृशंनायमिदमेतदोयं कयङ्कारम सदरं विनाशमध्यगर्वृत्‌? 
उचितो न चामीव्कममीयाकृतिदेहोऽयं दाहदिषयीमवितुस्‌। अनुष्टुब्‌ वृत्तमिद्स ॥ 

'भिल्नाकृतिरियं वासवदत्तायाः प्रतिकृति'रिव्येवं पथ्युर्दिदिर्वापिं स्वयं तथा- 
थार्ष्य जिशासमाना पद्मावती "आर्यपुत्रस्य प्रतिकृति स्तद्‌ कारसंवादिनी चेद्वासव- 
दत्ताया अपि ताइश्येव सा करुप्पेत, एकस्याः प्रतिकतेयंयारूप्वे तदितरस्याः 
अपि तथाश्वमनुमातुं सक्य'मिति स्वरूपेण पूर्णतया परिचितस्य पतिदेवस्य प्रतिः 
कृति ब्र्डुमिच्द्वनती मृते-अय्यउत्तस्येति | जानामीति अविष्यत्‌काछसामाप्ये 
छर्‌ , निर्णेष्यामोत्य्थः । प्रतिकृताबन्र घासवदत्तायाः साइश्यं विद्यते न वे'ति 
विषय निणेतुमाबहुत्रस्य प्रतिकृतिः पूर्व मया दुनीया । ततस्तदृद्शनेन तश्ेवा- 
ग्रापि साइश्यमसाइश्यं बा किमपि यथोचितं निर्धारणी यमिति भावः । 


Pn ennathed 
NS FNP AAT 


इस इद रूप पर भयानक, विपदा केसी ! भोर हस सुख को मधुरता ( हावण्य ) 
को भाग ने केसे बिगाड़ दिया { ॥ १३॥ [ 
पद्मा०-भायेपुत्र को तसवोर देखकर यह दूसरी तसबीर भार्या के समांन है या 
त्री यह मैं समझूंगी । | 
१६ स्व० 
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२४२ सव्याख्ये स्व्रव्छयासवदत- 


घाघरी--(क) पेक्खदु पेक्खदु भट्टिदारिआ | 
पद्मावती--[ दृष्दवा ] (ख) अय्यउत्तस्स पडिकिदीए सदिसदाए 
'जाणामि इअं अय्याए सदिसित्ति | 
राजा-देवि ! चित्रदशेनात प्रसरति प्रहृष्टोद्विग्नामिव त्वां पश्यामि। 
किमिदम्‌ | 


(क) पश्यतु पश्यतु भठेदारिका । 
(ख) आयपुन्रस्य प्रति कृत्याः सदृशतया जानामीयमायोयाः सदृशीति| 








अत्नायेऽचुमतिं दृषंयन्ध्याद धान्नी--पेक्खदु इति। क्रियापदह्दिरक्तिरिय 
त्विंळो क नश्यावश्यकतंग्यतां चोतयति । राजङुमार्याऽवश्यं दशंनीयं तत्रं परी 
दणीयं च यथार्थ तरस्वरूपमित्यर्थः । इतोऽनन्तरं वस्सराजप्रतिकृतिदृषानं पशा- 
बत्या घात्रीकारितमर्थाचुरोधादवगम्यस्‌ । 
चिछोकितायंपुश्नप्रतिकृतिश्व पद्मावती साहश्थं तप्रोपलग्भमानाऽभिषत्त— 
अय्यउत्तस्सेति | इष्ट्वा, भर्थारपत्युश्चिच्रर्‌ । जानारयज्ञुमिनोमि । चिन्नमिवं तन्नः 
भवतः पत्युराकारेण पूवं संवदति । अतो वासवदत्ताया अपि तथयथाथं तदाकारा, ` 
विसंवादि स्यादिर्येवमुमीयते । पुकघ्राकारसंषादो पछब्ध्याऽन्यश्राप तव्संवादुकः 
इपमा भवितुमहंतीति भाव । | | 
इदानीं वासवद॒त्तायाः प्रतिकृतिं तत्स्वख्पेण संवदन्ती विलोक्य तस्याश्र | 
श्चसमीपन्यस्तावन्तिकासमानाङृतिस्वमाकछ्य्य पद्मावती 'सरप्रत्यायंपुत्रश्रियतमा 
जीबन्त्युपछब्धा वासवदृत्तति इष, वासवद्त्तारूपा च'सेयमावन्तिका स्वान्तिके 
न्यासरूपेण केनापि स्थापिता कथझारमस्माभिलग्ये'प्युद्वेगं च मानसं - ) 
प्राष्नोति स्मेत्येवान्न वस्तुस्थिक्षिः । राजा तु चित्रदृशनादुदुभूता हषाद्विगशवली तां . 
पद्मावस्या अवस्थी संळचय तस्याः पुरस्तात्मश्‍नमेवमुपस्थापयति--देवीति | 
अह्ृश प्रसक्षा चो्विग्ना व्याकुला चेति तां प्रद्षटोद्विग्नास्‌ । प्रिये ! चिम्नदगः 
घान्नी०--देखिये, देखिये राबकुमारोजी ! | 
प्मा--(देखकर) भायेपुत्र की प्रतिकृति के संवाद से 'यह भायां से मिळती-जुळती है! 
दसा मैं समझती हूँ । ; 
राजा--देवो | चित्र देखने के समय से तुम्हें प्रस्त भौर साथ दो उदिर्नन्सा देल 
रहा हैँ। यह क्‍या! 
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वष्ठो$डूः । २४३ 


पद्मावती--( क ) अय्यउत्त | इमाए पाडांकेदीए सदिसी इह पञ्च 
प्रडिबसदि | | 

राजञा--कि वासवदत्तायाः ? 

पदुमावती--( ख ) आम्‌ । 

राजा--तेन हि शीघ्रमानीयताम्‌ः। 


(क) आयेपुत्र | अस्याः प्रतिक्ृत्याः सहशीहेब प्रतिवसति । 
(ख) आम्‌ । 


ह 000. 33203 नल 
काळादारम्य प्रसन्ना व्याकुळा च श्श्यसे । किन्नु नामेदं ? कयमेतौ परस्परविरो- 
घिनौ ते भावो ? कि तावद्ध्रास्ति रहस्यस ? 
समये$स्मिन्ससुचितप्रकाषनं रहस्यमेतद्विषयकं प्रकाशतां नयन्ती 
प्राइ-अय्यउत्तेति | इद्दैव मध्समीप एवेति यावत । प्तस्याब्रिप्रेण समानाकारा 
नाथ ! काचिश्कान्ता मदम्तिक पव साम्प्रतं निवसन्ती वतंते। इदमेव नूनं भाव- 
दयावा दशामनेषीन्मामिति भाबः । हषोह्टेययोरास्मनः स्झुटठरं कारणे. किस- 
«पनिर्दिशञन्ती प्मावस्यन्न तावदित्यिमिमां वस्तुस्थिति दशयामास । 
पद्मावस्या वयनमिदं अबणयो चरीक्रत्य तां राजा सकुतृहलमाचष्टे-किमिति | 
सदशीति रोषः । कि वासवदत्तया समानमाकारं वहन्ती बिद्यते काचिदच ? 
आमिति । सत्यमेतद्‌, ताइशी बतते काप्यन्रे'ति पद्मावध्या उत्तरमि 
पूर्वोक्ते राज्ञः प्रश्ने । 
लल्लातकौतूहलश्र वासबद्चोपलब्धिसम्मावनया नरपतिः 'सीचीनः 
सास्परतं शुभोदकश्र विषयोऽयं प्रस्यच्चोकतंष्य' इत्पेषं तात्पर्येण तदानयनमादिशन्‌ 
अते-तेन हीति । एवं चेद्विच्ते, तदसौ सस्वरं पुरस्ताम्मे समानेतष्या । दुस्ता- 
नसेन सम्य निरूपयिष्यमीति भाषः । 
आप्रस्य सबश्चिधों तदुपस्थितेयंथावत्मकारं प्रदृशयन्ती पदूमाथतं। पुनराह- 
TS हम 2 
पश्मा०--भाय॑पुत्र ! इस चित्र जेसी पक स्रो यहीं रहती है । 
राजा--भ्या वासवदत्ता लेसी ! | 


'पद्मा०- हाँ । 
राजा०--तो शोहर रिवा छानो | 
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ह | 


२४४ सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते--- 


पद्मावती--( क ). अय्यउत्त ! मम कण्णाभावे केणषि बह्मणेण मम 
भइणिअत्ति ण्णासो णिक्खिंत्तो । पोसिदभत्त॒आ परपुरुसदंसणं परिह 
रदि | ता अय्यं मए सह आअदं पेक्खिअ जाणाइु अय्यउत्तो | 
राला-— 
यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तमन्या भविष्यति | 


(को आर्यपुत्र ! मम कन्याभारे केनापि ब्राह्णणन मम भगिनिकेरि (क) आयपुत्र ! मम कन्याभारे केनापि ज्राह्मणेन सम भगिनिफेति | 
न्यासो निक्षिप्तः | प्रोषितभतृका परपुरुषदशेनं परिहरति | तदायों मया | 
सहागतां हष्ठ*त जानात्वायेपुन्रः | 

अय्यउत्तेति | कन्याभावे अनूडावस्थायास्‌, अनुकरपनीया भगिनी भधिनिका 
अचुकर्पायां कन्‌ , इति इत्यमर, उदत्वेति रोषः । तत्‌ तत्मारकारणात्‌ , जानातु 
निश्चयं करोतु । स्वामिन्‌ | न सञ्षातमासीददा सध्पाणिग्रइणं तदा किळ ब्राह्मण! 








| 
| 
॥ 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
] 
| 


५ 





कल्निदागत्य “ममेयं दयापान्न सगिनी'ति न्यासरूपेण साँ मरक्षविधे स्थापितवान। 
अस्थाः पतिः परदेशं गतो वतंते, हस्यन्न 'परपुरुषो न दशनीय’ इस्येतदू बत घसे। | 
अतस्तामहमात्मना साघमत्राऽऽनये । मत्साहचर्येण समागतां च नयनयो 
पन्थानमानीय निश्चयमेतं कतसहतीदानीं भषान्‌ , यत्‌--'सेव न वे'ति अन्न 
ता अय्य इस्ये त द्वाक्यस्थछे 'ता अड्या पेक्लदु सदिणी.ण वेत्ति’ (तदार्या परयत 
सहशी न वेति ) इरयद्‌ः पाठान्तरञ्ुपळभ्यते कुत्रचित्पुस्तके । अस्यार्थः-यतः सा 
परपुरुषस्य दानं न करोति, ततः कारणातपूञ्या घासवब्त्तोपमाता बसुन्धरा | 
'बासबदत्तासाइश्‍्यमस्यां वतते न वे'दि विषयमेनं प्रश्यक्ीकरोत्विति । | 
पझावस्या वचनमाकण्य, ब्राह्मणसगिनीत्वात्तस्य आवन्तिकाया वासवदत्ता | 
सारय तन्नाऽलग्भवम्मन्यमानो ब्रवीति राजा--यदीति | यवि चेत्‌, सेति प्रक 
रणाचुरो धादूराम्यभ्‌, विप्रस्य सगिनी आक्षणस्थ कस्यचिर्स्वसा वतते त हीत्या 
भ्यस्‌ स्पष्टस, अन्या वासवदत्ताया इतरो का!चदू, भविष्यति स्यादिति 
पद्मा०--आायंपुत्र | सेरे कुभारेपन में किसी ब्राह्मण ने 'मेरी बहन है! ऐसा कहकर 
. न्यात (याती ) रूप से उसे रखा है। बह प्रोषित-मतृंका होने से पर-पुरुष का 
बचातो है, तथापि मैं (युक्ति से; ७से यहाँ किवा लाती हूं। तब आए डते देखकर समक्षे 
कि यह वहाँ है या नही । (इसारुय भार्या वसुन्धरा देखें कि यह उसके ऐसी है या नां!) 
राजा०-पदि वह जाझण की बहन हे, तो निश्चय दूसरी होगी । संसार में एक बसे 
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षष्ठो$ळू: | २४५ 


परस्परगता लोके इश्यते रूपतुल्यता ॥ १४ ॥ 
[ प्रविश्य ] 
ग्तीहारी--(कं जेदु भट्टा। एसो उल्लइणीओ ब्रह्मणो, भट्टिणीए 
हत्ये मम भइणिअत्ति ण्णासो णिक्खित्तो, तं पडिगाहिदुं पडिद्वार 
उबट्टिदो । 


(क) जयतु भतो | एष उञ्जयिनीयो भ्राह्मणः, सङट्टिन्या हस्ते- मम 
अधिनिकेति न्यासो निक्षिप्तः, तं प्रतिग्रहीतुं प्रतीदारमुपस्थितः । 


सर्माष्यते । रूपसाइश्येन तथारवं शङ्कयते चेत्‌, तत्राह- परस्परगतेति | लोके | 
लगति, परस्परगता पारश्परिकी, पुकस्या ब्यक्तरन्यया सद्देति याबत्‌ , रूपतु- 
दयता स्वरूपसाइश्यं इश्यते प्रर्यक्षमजुभूयते । अन्नेषा न्यासरूपेण स्थापिता यतो 
ब्राह्मण मगिनीपदमाळम्बते, ततो निःसन्देहमतौ काचिद्वासबदत्ताष्यतिरिका 
सवेद । प्राह्मणी सा चन्नियरालकुमारी षासबदेत्ता कथं स्यात्‌ ? परस्परं रूपसाइ- 
येन 'सेवेय'मिति च नेव निर्धारयितुं शक्यस । रूपेण साइश्यं हि बहुनां बहुन्न 
प्रस्यक्षसुपळन्यते, किन्तु नेतावतोपलव्यं तत्न तागृष्यस्‌ । न हि केवळं रूपसा- 
दृश्यं तादूष्यप्रयोज्कं अवतीति भावः । अुष्डुए छुन्दः 1.१७ ॥ 

इदानीं कविः प्रसङ्गोचितं यौगन्घरायणप्रवेशं कारयिष्यंस्तन्र तस्योपर्थिति 
सूचयन्त्या; प्रतोहार्याः प्रवेशं द्यति प्रविश्येति | 

तद्वाचं प्रपत्नयति-जेदु इति! 'विभयो$स्तु स्वामिन’ इस्येवं जयाशंततनरूपोऽयं 
समुदाचारः प्रतीहाराः । एसो इति । पष उपस्थापयिष्यमाणः 'उजजञयिनी निवा- 
सोऽस्ये'त्युउ मयिनोयः । 'सोऽस्य निवास! इत्यधिकारे “वा नासधघेयस्ये'ति बुद्धसं- 
ज्ञायां 'यूद्धाउंछ' इति छप्रर्यये तस्य ईयादेशः | ब्राह्मण! इत्येतस्य "प्रतीहारसुप” 
स्थित? इत्यनेन सम्बन्धः । भहिन्याः पद्माधस्या इति यावत्‌ , इति इ्येबधुकस्वा, 
ण! इति शेषः, आवन्तिकारूपेण प्रसिद्ध इत्यथः । 'इयं मे भगिनी परिपाछनीये' 
र्युक्तिपूर्द तत्रमवश्याः पञ्मायश्याः सन्निधो न्यासरूपेण येन या स्थापितात्रीखुरा, 





डप की समानता दिखाई पडतो दे ॥ १४॥ नौ 
प्रती०--( भाकर) महाराल कौ जय हो । यद उस्जपिनी का महण राजकुमारी के 
पास घरोदर-रूप में रक्‍खा हुईं अपनो बदन को छेने के किये दार पर झा खड़ा हे। 
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२४६ सव्यारुये स्वप्नवासवदत्ते-- 


| 
| 
राजा--पद्यावती ! किन्तु स त्राह्मणः | | 
पद्‌माबती--(क) होदव्वं | । 
राजा--शौघ्र प्रवेश्यतामभ्यन्तरसमुदाचारेण स ब्राह्मणः | । 
प्रतीहारी--(ख) जं भट्टा आणषेदि । [ निष्क्रान्ता ] | 
OOO 
(क) भवितव्यम्‌ | | 
(ख) यदू भतोज्ञापयति | | 
स चोज्जयिनोनिवासी विप्र आरमनो न्यासभूतामेनामिदानों पुनरादातुं द्वारदेदां | 
शमायतो वर्तंत इति स्पष्टाथः । | 
पद्माबतीति | “उउ्ञयिनीनिवासिनस्तस्य ब्राह्मणे रस्वे सति तेन न्यासी- । 
कृतेथं पश्मावत्युक्तरूपसाम्याद्वासबदत्ता भवितुमह ति, अन्यथा च नेद सम्भवतीति | 
पूर्वोक्तमेतस्य ग्राह्मणर्वं द्रढयितुं सेन च सम्वेद्दमात्मनो निराकतु' पद्मावर्ती प्रति 
प्रश्नोऽयं राज्ञः। अयि ! स चायं न्यासनिचे्ा पुरुषो ग्राह्मणजातीयः किसु ! 
होद्व्बंमिति | भवदुक्तेनेति शेषः। भवदुक्तं सर्मवत्येतत्‌ । ब्राह्मण एव 
स्यादयमिश्यथः । | 
पदूमावतीवचमात्तदीयं ग्राह्मणत्वमवगच्छुन्नतिथिसरकारप्रददांनपुरःसरं तं किल 
तन्रोपस्यापयिंतुमा दिसंस््वरयति प्रतीहारिणं राजा--शीघ्रमिति । भभ्यन्तरसद्चुः 
वाचारेण, अभ्यन्तरे गुहाभ्यन्तरे यः ससुदाचारः पाथा दिप्रदानरूपोऽम्यागतजचो- , 
चितः सरकारस्तेन तसप्रदृ्दानेन । ग्रुद्ाभ्यश्तरमानीय शुद्दागतजनोचितं सत्कारं , 
प्रवृश्यं विप्रमझुं सस्वरमप्रोपस्थापय स्वस्‌ । विल्स्वमत्र मा कार्षीरित्यथः। 
रानाजञामङ्गीकृत्य तथा कतु' प्रतिजानीते प्रतीहारी-जमिति | स्वामिन भादे | 


साधयितं साधयाग्यहमित्यथः। निष्क्रान्तेति | प्रस्थानं ततस्तस्याः सूचयत्येतव। 

Pomorie no ese heen ge gt Sh hn prio न ST $ 

राजा--पश्माक्तो | क्रा वह बाह्मण ऐ £ 

पञ्मा०-हो सकता दै ! र 

राजा-वर के मौतर काकर उचित सस्कार करके उस ब्राह्मण को झोप यहाँ उपस्थित | टे 

करो । 
राजालन्स्वामी की थो थाहा । ् 

( ची बह 1) 
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षष्ठोऽङ्कः | २४७ 


राजा--पदूमाषति ! त्वमपि तामानय | 
पश्मावती--(क) जं अय्यउत्तो आणवेदि | 
[ तततः प्रथिधति यौगन्धरायणः प्रतीह।री च | 
योगन्धरायणः-भोः | [ आत्मगतम्‌ ] 
प्रच्छाद्य राजमहिषी दृपतेर्हितार्थ 
कामं सया छृतमिदं दवितभित्यवेच्त्य । . 


(क) यदू आयपुत्र आज्ञापयति । 


इदानीं भूपतिन्यातसूतां तां तज्नोपस्थापयितुं प्रेरयति पदूमावतीस्‌-- 
पदूमाबतीति । प्रिये | स्वयापि गर्यतां तन्न, न्याससूता समानीयतां सेयस्‌ । 
अवे्षणीयस्तावदृयं सञुपस्थितो बिषयः । 

'्रीमदाक्षाचुसारं दिघीषते मये' त्याशपेन पदूमावस्याह राआनस्‌-जमि- 
ति । सूचनाचुसारं तदूगमने द्शयति--निष्क्रान्तेति | 

इदान राजादेशाबुसारं प्रतीहार्या सह यौगन्धरायणस्य प्रवेशं दुशंयति 
कविः--तत इति । 

चिरादू इग्गोचरीकृतं राजञानसुपगरछुन्‌ स्वीयानि कार्याणि कृत पूर्वाणि स्मरः 
णगो बरीकुर्वन्‌ यौगन्धरायणो मानसमात्मनो वितक दृषशंधति--भोः इत्यादि । 
आश्मान सुहिश्य मोः इतीदं सम्बोधनपदे बितकंसूचक प्रायुङ्क्त यौगरघरायणः । 

तसेव तद्वितकमाह-प्रच्छाद्मेति | तपतेः स्वामिनो राज्ञ उदयनस्य, दिताथे 
हिताय, हितमत्र नूतनपश्ावतीविवाहसङ्कट्नेकरूपं बोद्ब्यस्‌, राजमहिषीं महा- 
राशी, बासवद्त्तामिति यावत , प्रच्छ “वह्वावियं दग्धे ति मिध्याप्रवादुप्रचारणः 
पुरःसरं स्वरूपेण सङ्गोप्य, हितं पाधुद्दतराव्यप्रत्याहरणसाघनर्वेन हितकरं भवे- 
दिति शेषः, इति इत्यस्‌ , भाळोच्य मनसिकृप्य, मया यौययन्धरायणेन, इदं पझा- 
वत्याः समीपे न्यासरूपेण बासवद्त्ताय! अवस्थापन स्वामिना सह पदूमावत्याः 
परिणयनं चेष्येतर्काथंद्व॑यं, कामं स्वेरं यथा स्यात्तथा, कृतं सम्पादितम्‌ । नामेतिः 
RT र 2004 स पप पड 

राजा--प्मावती | तुम मौ उस खी को ळे आभो । ता 
पाः क वी भोर प्रतोदारी का प्रवेश । ) 


मोए ! 
घोल होने से महाराज का दित हेर पेसा सोचकर एस कारे कौ 


\ 
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२४८ सव्यारूये रुवपनवासबदत्तं- 


सिद्धेऽपि नाम मम कर्मणि पार्थिबोऽसौ 
कि बच्थतीति हृदयं परिशङ्क्तं मे॥ १५॥ 
प्रतीहारी--(क) एसो भट्टा उपसप्पदु अय्यो | 


(क॑) एष भती | उपसपत्वायः । 


वाक्याळट्कारे, मम कर्मणि मसकृते कायं, दाश्‍्याळड्टरे, मम कर्मणि मत्कृते कार्ये, सिद्धेऽपि स्वामिनः स्रिधो शबुहृतरा- शाञ्ुहृतरा- 


'उयप्रापकर्वेन सिद्धि रतेऽपि सति, असौ पुरा इश्यमानोऽस्मरस्वासो, पार्थिष! 
अमान राजोद्यनः, किं यचयति समीचीनमसमीचीनं वाऽभिश्षास्यति, इति 


इस्येचं, मे मम, हृदय मनः, परिशङ्कितं परितः शङ्काकुळं घतते । 'प्रणयविशेषशा- 
छिन्यां वासबद्त्तायामबस्थितायां न कदापि राशे परिणयान्तरमाध्मनो रोचेत, 
संवृत्ते च पद्मावश्या समं परिणये धीमन्म हांसे नमहीपालसहा यकळा भेन ` शशु 
पराजित्य राजा परायत्तमास्मनो राज्यं पुनः स्वायत्तोकतुं प्रभवे’ दित्येवं भाविशु 
सोदकमर्थ पर्याछोच्य सिद्धादेशप्रत्ययादहं भ्रीमन्महाराक्षी वासवदत्तां 'वह्व(वियं 
बुग्धे'ति मिथ्याप्रवादृदिषयीसूतां तद्भिन्नरूपवेपामाधन्तिकारूपेण पदूमाषध्याः 


समीपे 'मदागमनं यावन्न्यासोऽयममिरक्तणीय’ हत्येवं निरा सम्यछ निर्षिप्त 
यान्‌ । कालेन पद्मावय्य़ां परिणीतायां प्राप्तायां च परहस्तपताया राज्ञा विः 


यिना राजळचम्यां, यद्यपि रे सकल काथ सफळलतामध्यराइछु्तथापि. यन्मा 
'बासबद्‌त्तो परतेत्यलीकघात प्रिण्याप नपुरःसरमात्मनो भरिनीत्वेन निदिश्य सा 
परहस्ते नयासी कृत्त), तमेतं बिषयमनुचिन्त्य 'ध्रीमान्‌ धत्सराजो$यं कायमिद्‌ 


सदी यसुचितमचुचितं पा वेत्स्यति तदथ 'च साभ्वसाध कि वाःभिधास्यति मा’ 
मिस्येवमिदांनी बळघती मे कङ्का संत इति भावः । ससन्सतिछकं छन्दः ॥१५॥ 


स्वामिनं प्रदृश्यं तदुपसर्पणं कारयन्ती यौगम्धरायगमाह प्रतीहारी--एसो 
इति । अयमत्र स्वामी घिराअत्ते, सञ्ञिधाघुपस्थीयतां भवता । 





I 5 शहन्‍आमम थक. 


244 ला भेता. ` ०२. अन्यायी 
पूर्ति के लिए उनको प्रधान रानी वासवदत्त। को 'वह माग में जल १४१ इसी प्रकार श्रू | 
बात के साथ स्वरूप से छिपा कर, 'यद कार्य राज्य प्रiसि का साधन अत पब हितकर शोपा! | 
इसी विचार से, पद्मावती के पास वासवदत्ता को धरोहर के रुप में रसना तथा महारान | 
का पद्मावती के साय विवाइ-सम्धन्ध सिद्ध करना--यह कायं मैंने भपनी इच्छा से किया। । 
मेरे सब काम के सिद्ध होने पर भी ये महाराज उदयन इसी विषय में अच्छा या डर | 


मुझे क्या कहुंगे-इस प्रकार मेरा मन शंका से व्याकुळ हो रा है ॥ १५ ॥ 
प्रती०--ये महाराब हें। भाप भागे बढें । 
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षष्ठोऽङ्कः | २४६ 


थौगन्घरायणः--[ उपसृत्य ] जयतु भवान्‌ जयतु | . 

राजा--श्रुतपूव॑ इव स्वरः | भो ब्राह्मण ! कि भवतः स्वसा 
पदूमावत्या हस्ते न्यास इति निक्षिप्ता ! 

यौगन्धरायणः--अथ किम 0 

राजा--तेन हि त्वयंतां त्बयतामस्य भगिनिका | 


Pn 11 20052 अण कण स्स्स 
समीपमुपग्तो राज्ञः प्रस्तौति जयाशंसनं यौगन्घधरायणः--जयत्विति | 
आदरातिक्षये पौयःपुन्ये च “जयतु जय'श्विति द्विरुच्तिः, पुनापुनर्विज यभीरल छू 
रोतु तन्नमवन्तं भषन्तसिध्यथेः । के ड 
थुत पू इति । पूर्व श्रुतः शतपूवः, "पूवं कालके श्यादिना समासः स्पर! 
झब्दविशेष-, इति प॒दंरूपेण । 'भूयमाणः दाब्दविषोषोऽयं पूव शुतः परिचित इव 
मे प्रतीयत” इतीदं राशो वचनमात्मगतस्वेन युज्यते । राजा च योगन्धरायणक्कतं 
दि्याक्ष॑ंसन निशम्य, पूवं बहुशः श॒तं तदीयं स्वरं परिचितवान्‌ » किन्तु तश्म- 
योऊारं प्रच्छादितास्मरूपं तेन रूपेणाऽपरिदितं पुरषविशोपं 'सोऽयःमिसयेच न 
नाम प्रश्यभिश्ञातवान्‌ , अत पवस्ु्वान्‌ धुतिगोचरीकृतं न्यालतरूर विषयं 
तन्मुखेन स्फुटयितु' प्रकाश पुच्छुति यौगन्धरायणं राजा--भोः इति । दे चिप्र ! 


कि भवान स्वकीयां अमिनीं पदूमाबत्याः सन्निधो, न्यासरूपेण स्यापितबान्‌ 1 
अपि नाम सत्योऽयं विषयः । 


राजा एएस्य विषयस्य सत्यता दृशंपन्‌ यौगन्घरायणो प्रते अथेति । कि 
मन्यव? यथाथंभेवास्तोदुम ! झहमेबार्मभगिनो न्यासरूपेण war hen 

तेन हीति । पदुमावर्ता सर्वरयुपस्थापयितुकामस्प राशी वचनमिद प्र र 
हारी प्रति। तन हि ततः कारणादित्यथः । 'स्वर्यता'मिति णिञन्ताष्वरयतेः 
कर्सणि लोट्‌ , द्विरुक्तवर।विज्नेषं सूचयति, स्वयेति कतृणद्‌ गग्यस । ब्राह्मणी 
ऽयं न्यासरसाण्मनो ग्रहीतुमागतः । अन एनरय भगित्ीं र्वरय स्वम । यथा च 
सेयमतिश घ्रमध्रोपर्थिता भवेत्तथा विधेद्दीस्यथ! । 


od > ap ad 
rrr च्याय 


दता समीप जाम समीप जाकर ) जय दो, भाप की जय हो | न र 
राजा--स्वर तो पइळे सुना इष्ण सा प्रतीत दोता दै । हे ब्ाद्मण ! पदमावती के पास 
आपकी बहन म्यास-रूप से रक्‍खी हुई दे क्‍या! | 
“ओर क्या! 
क प्रतीहारी से ) तो इनकी बहम को यहाँ भाने की लश्दी करो | 
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२५० सव्याख्ये स्बप्नवासबदत्ते- 


प्रतीहारी-(क) जं भट्टा आणवेदि | [ निष्क्रान्ता ] 

[ ततः प्रविशति पद्मावती आवन्तिका प्रतीहारी च | ] 
पद्मावती --(ख) एदु पदु अय्या । पिअं दे णिवेदेमि । 
आवन्तिका--(ग) कि किं? 

पद्मावती--(घ) भादा दे आअदो । 

(क) यदू भतोज्ञापयति | 

(ख) एत्बेस्वायी । प्रियं ते निवेदयामि । 

(ग) किं किम्‌ ? 


(च) भ्राता ते आगतः । 


'यथा आीमदादेछोऽचुष्ठीयते मये'त्याह प्रतीहारी स्वामिनम्‌--जमिति | | 


राजाज्ञां निवंतयितुं प्रतीहार्याः प्रस्थानं ततः सूचयति--निष्क्रान्तेति | 
नरपतेराशञयाबन्तिकामानेतु' पूव पदमावती ततश्च तां स्वरयोपस्थापयितु' 
गतासीत्प्रतीदारी । साग्प्रतं तिस्नोऽप्येता रङ्गमञ्च प्रदिषान्तीर्दृश॑यति कवि-- 
ततः प्रविशतीति । 
राजानसुपसपन्ती पदुमावती तदृआतुरुपस्थितेवार्तामावन्तिका निवेदयितुः 
सुद्यता बरते-~एदू एद्विति | पतुपदद्दिरक्तिरियमागमनत्वबरां सूचयति । सरव- 
रमारन्तब्यं श्रीमत्या, भवती महं किञ्चिद चिकरममोष्टं श्रावये वृत्तस्‌ , यच्छुत्वा 
खुष प्रसन्नया भूयेत भवत्या | | 
तद्भीश्वृत्तान्तश्रवणविधावाध्मनः कोतूहळं दृशयत्यावन्तिका-किसिति | 
द्विरक्तं किंपद्‌ प्रियवार्ताश्रवणकौतुइरूं व्यनि । किस्‌ कीइष तत्‌? सविशेषं 
तस्ह्बरूपं निवेदनीयमिध्यथः । [ 
सदेव प्रियं निषेद्यति पद्मावती-भादेति | सम्युपस्थितोऽथ्य भवदीयो भ्राता, 
येन येन किछात्र भवती निदिता, यहदक्षंन च अवध्याः प्रतिवासरमाकाङचितमालीत्‌। 
प्रती०--शेप्ती प्रमु को भाशा । घो प्रमु की भाषा (बतीग) जज गई) । >> 
( पद्मावती भावन्तिका भोर प्रतोहारी भाती है । ) 
प्या०-थाधो, आर्या ! भाभो । मैं तुम्हें प्रिय बात सुनाती हूँ । 
आव०-जलनया ! क्या । 
पएच्मा०--भापके आईं भार ह । _ 
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षष्ठोऽङ्कः | २५१ 


जावन्तिका--(क) दिट्ठिआ दाणिं पि सुमरदि | 

पद्मावती-[ उपसृत्य ] (ख) जेदु अय्यडत्तो !'एसो ण्णासो | 

राभा--नियोतय पदूमाबति ! साक्षिमन्न्यासो नियोतयितव्यः। इद्दा- 
त्रभवान्‌ रैभ्यः अत्रमवती चाधिकरणं भविष्यतः । 


(क) दिष्टयेदानीमपि स्मरति | 
(ख) जयत्वायेपुत्रः | पष न्यासः | 


0000001100 SSNS 
आत्रारामनवृत्तमाकर्णयन्त्यावस्ति्का बते--दिद्ठिआ इति । दिश्येति हर्ष, 
साग्येनेति वा तदथः । अत्र मन्निचेपसमयादद्य याषत्तु विस्खुतवानासं।रस मास्‌ । 
सौभाग्यं हृदस्य व।ऽघसरोऽयं मम, यरसास्प्रतमसौ मम स्मरणं करवा समायत- 
घानत्र। 
इदानी पद्मावती श्रीमतो भतः समोपं गरवा न्याससूतां तामबन्तिकां तं 
दृशषयन्ती वचनमिदं प्रयुक्के--जेदु इति। विभयः श्यात्तत्रमवतः स्वामिनः । 
पृषाहमानीतवती न्यासमूतामिमास्‌ । 
न्यासभूतां तामुपस्थितां इष्ट्वा 'प्राह्मणस्ण समिनीस्वेन नेयं बासवदत्तेति 
देत दा निद्रित वां्रित्रसाइश्यपरी इणविषया द्विसुलीमवश्वरपतिः समागताय तस्मे 
तन्म्यासप्स्य्णं कार यितुकामस्तदुर्थं पद्मावती प्राह--नियोतयेति | निर्यातनं 
म्यासप्रर्प्पणम्‌, तथा चामरः 'नियातनं वैरद्यदौ दाने न्यासापणेऽपि च? इति। 
सादी विद्यते यत्रेति साछिमत्‌. साहिपुरःसरम, क्रियाबिशेषणमिदम, अन्रमबती 
घान्नीस्यर्थश । अधिकरणं निणयस्थानम्‌ । अयि पद्माचति | न्यासोऽय प्रत्यपंणीय 
एसस्मे, न्यासम्रस्पर्ण च सर्भाष्यमानाऽनस्युपयमप्रसङ्गभिया कञ्चिस्साद्धिणं पुर- 
स्कृष्येव कर्तग्यस्‌ । अत प्तस्मिन्विषय श्रीमान्‌ र्यः श्रीमती धात्री चेस्युमौ नि- 
णंयस्थानतां नेतव्यौं । पुघावेब सादिणौ कृत्वा न्यासप्रत्यपंणसिदं कार्यमित्यथेः । 
राजबचनाहुभयो! साचिव्ये न्यासं प्रत्य एंयितुसुच्यता तदुचितं बञ्नभाह ग्यास- 
__ आव०--पन्य माग्य | अब भो युष ळे रदे हं; 
पद्मा०--( पास पहुँच कर ) आर्यपुत्र को जय हो) यह घरोइर दे | 
राजा--पझावतौ | षरोइर कोरा दो । साथियों के सामने घरोइर लोटाना चाहिये । 
इस दिषय में नावे रेन्य भोर भार्पा वहन्परा साक्षी सयदा न्याय-ससा के सभ्य होंगे। 
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२५९ सव्यारुये स्वप्नवासबदष्त-- 


पद्‌माषती--(क) अय्य ! णीअदां दाणिं अय्या | 


घाप्नी--। आवन्तिकां निवण्ये झम्सो ! 
डा शी ह आवन्तिकां निवण्ये ] (ख) अम्मो ! भट्टिदारिश्षा 


राजा--कथं महासेनपुत्री.? देवि ! प्रविश त्वसभ्यन्तर॑ पद्मावत्या सह्‌ | 
यौगन्धरायणः--न खलु न खलु प्रबेष्ट्यम्‌ । मम भगिनी खल्वेषा | 


(क) आये ! नीयतामिदानी । . लोहा खाया | 
(ख) अम्मो ! भतृंदारिका वासवदत्ता ? 





ज — 
निक्षेप्तारं पद्मावती--अय्येति | भयि मान्य | अन्नभषता न्यासरूपेण मत्स- 


चियो स्थापिता श्रीमत्याबम्तिकेयं मया आमते प्रस्यप्यंते, साम्प्रतं नेतव्या च 
स्वाप्मना साध श्रोमतां । 

न्यासप्रत्यपंणकाळे इग्गोचरमाबन्तिकां करदा स्थरूपष्छाययेतां परिचितां 
घासवद्‌त्तां कलयन्ती धाप्री तदुपछव्धो विस्मय प्रकटयन्ती ब्रते--अंभ्मो इति। 
आश्वयंसूखकस्‌ 'भरतो! इत्यव्ययम्‌ । 'अहो | राजकुमारीयं घासवदत्ता। कथङ्कार- 
सेतस्या इदानीमत्रोपलब्धिः? पासवद्त्तायारतु दृहनउवाल्या कवडिताया। 
कुतो शप न वर्तते दशनयो ग्यते'स्यसौ धाया वचसोऽमिप्रायः । 

तुपोऽषि धान्रीवचनं निशग्य स्वय तामाघन्ति का निपुणं निरूप्य वासचदुत्तां 
प्रियाँ प्रस्यभिाय साथय राह कथमिति | कथम्‌, किमित्यथंः। 'किमेषा 


श्रीमन्महासेनस्य दुहिता वासवदत्ता 0. अह ! चिरादू दर्शन गतापि साम्प्र्त 


इश्यते मर्प्रिया वासषदत्त! ।' दृत्यवं निगद्य तां ग्रुद्दान्तरान्तुमा दिशन्‌ मृते 


देवीति | अयि | प्रिये | वासददत्ते पद्मावती मारमनः सहचारिणी विधाय स्वया 
समयऽस्मन्‌ गहान्तः प्रचे म्य मित्यथ। | 


गुदान्तःप्रवेशान्नि वार यर्यावन्तिकां यौगन्धरायणः--न खल्बिंत | लहुः 
पदद्दयं वाययारुद्धारे, द्वौ नो निपेधाथे दृढयतः। नेष तावस्प्रविद्य रवं गुद्दाभ्यन्त' 

राञ, मपा सम प्रयाहीत्यथः । समेति | राबानं प्रतीद्‌ वचनम्‌ । खलु नश्चये 
" पद्या०--भाये | योगन्बरायण | जग अण यौगन्धरायण | भब भार्या को के नाय |...» 


धान्नी--( आवम्तिका को गौर से देखकर ) अरे, यह तो राजकुमारी वासवदत्ता हैं । 
राजा--क्या महासेन को पुत्री ! देवी | पद्मावती के साथ भोतर नामो । 
०--नहीं, भीतर न जाना चाहिये । यह तो मेरी बहन है। 
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घष्ठोऽङुः | २५३ 
राल्षा--किं भवानाह ? महासेनपुत्री खल्वेषा | 
यौगेन्धरायण'--भो राजन्‌ ! 

भारतानां कुले जातो विनीतो ज्ञानबाब्छुचिः | 
तन्नाइसि बलाद्धतुं राजथर्मस्य देशिकः ॥ १६॥ 


न 


MRE >... ५02 ८ 7: 
निःसंधयसिथ मे स्वता वतंते । महासेनपुत्रीरवषशक्षया किमित्यम्यन्तरं नीयते 


भवतैवेति भावः । 'पारेचयप्रदानपुरःसरं स्वस्वरूपप्रकाशानन्त रमेव श्रोमन्मदा" 
राजाय तप्रभवती स्घामिनीयं प्रश्यपंणीयेशति विचारयन्‌ प्रच्कुच्षदशाबुरूपमेव 
वचनं प्रयुक्षानो रहस्यमेतद्विषयं नाद्यापि ससुद्धाटितवान्‌ यौगन्धरायणः । 

किमिति | पौयन्धरायणवचनश्रवणानन्तरमिदं राशो बचनस्‌, ममेयं अगि- 
रीस्येवं किसुश्यते अवता, असत्यमेवास्तोद्‌ सवंथा वचनं भवतः | नूनभियं महा 
लेनभूपतेः पुश्री प्रिया मे बासबद्त्ता। ममता प्रेयसां बळादपहतुसु्तस्य भवतो. 
महदिदं दुःसाहसमिति भाषः | 

तदिदं राशो घचनं निशम्य पुनरुवाच तं सरबोष्य यौयन्बरायण!--मोः 
इति। भो राजप्निति श्‍ळोकान्वयि । 

सारतानामिति । भारतानां भरतकुळणानां राजञां पाण्डवानामिति यावत्‌ , 
कुळे घंशे, जातो गुद्दीतजन्मा, विनीतः शिदधितो नम्रः ज्ञानवान्‌ सदसद्विवेकशीळो 


बुद्धिमान्‌ , छुचिः पविव्राचारो निसेछान्ताकरणः राजघमस्य राजोचितकतंब्यस्य+ 


' हेशिकः प्रवतं क आचायश्र, असीति शेषः । तत्‌ पूर्वो कविशेषणविशिश्सवादू घेतो, 


इमामिति शेषः, समेता भगिनी परकीयामिति यावत्‌, बळात्‌ हठात्‌, हए महोंतु- 
मात्मसारकदु', नाइसि न योग्योऽसि रस्‌ । भरतकुछणस्थ लिनका 
शुचे राजघर्मोपपेशरुस्य च तर्षयेदमसशशं ते, यदिदं प्रस्म परकीयापदार चेडित 
नाम । न चेतच्धोमते नरपतेविशेषतो सरतवंक्ीयत्या दिलय । परः 
हीयवस्तुनोऽपहार पुतादशरत्वाइरोर्निधारणीयो न किक स्वयमेव प्रवतशीच इति 
मावः । वत्सराजस्य पाण्डवषेशीयर्वं च दिष्ुपुराणादुवणस्यते । 'अञ्जुनपुत्रस्या- 
अभिमन्यो. पश्नविशोडयं पुरूष इति उघास्त मठ. र पञ्जविशोऽयं धुशष इति तन्नास्ति प्रतिपादितम्‌ । घृक्तमलुष्ट्रब ॥१६॥ 


र 
राजा--दर्‍या भाप कहते हैं! यह तो महासेन को पुत्री हैं । 


योगच से रण के कुछ में उरपन्न हुए हैं, नम्न, शानी, पवित्रार्मा तथा राज- 


बने के प्रवतेक मो हैं ! इसकिये भापको इसे बल्पूवंक छोनना उचित नहों है॥ १९ ४ 
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२५४ सव्याख्ये स्वप्नबासवदत्ते-- 


पफसान्तर मुपक्तिपति--भवत्विति | 'पश्याम! इति थहुत्वमात्मनो गौरवाय प्रयुक्त 
राशा। तावस्पदं वाकयाळङ्कारे। लवनिक्रा तिरस्करिणी, क्षा 'चान्न पुरुषान्तरदशन- 
परिहाराय कृतं सुखावरणमेव, भवगुण्ठनसिति यावत्‌ , संदिष्यताम्‌ अपनी यताम्‌ | 
अस्तु तावत्‌, मसेषा भवतो वेति नेवं जातु निर्णष्यते । हवानामाकृतेः साग्यस- 
स्याः पूर्ण परीक्षणीयं मया | सवता च सुखाधरणवस्रमेतदीयं किञ्चिदपनेयम्‌, येन 
सुस्पष्टमेतन्सुखं नष्ट शक्येत निर्णीयेत च ततः 'केयमावयोः कस्ये'ति। तथा सति 
न कश्चिद्विवादस्यावसरः स्यादिति भाषः | ट्वित्रा अन्न रीकाकृतः-'प्रति्तोरा लव- 
निका स्यात्तिरकरिणी च से'ति कोषाजुरोधाजवनिकां तिरस्करिणीं तां खियमन्त 
रयितुं वपुषि प्रसारितां निदिशिन्ति। अन्नेतद्‌ विचारणीयं भवति-स्बरूपदश्चंनपः 
रिहाराय वपुषि पदूमाबस्याः सत्या जबनिकायां पूर्व तन्न तत्रोद्गीतस्य स्वरूपला- 
इर्यस्य शङ्कव नोदीयात्‌। तिरस्करणबस्चे च शरीरमाबुश्य [तिष्टति रूपप्रतिभा- 
सोर्आप प्रायो दुश्शकः, किसुत साइश्यसम्मावना । अतो हि जवनिका शब्दृस्यौचिः 
. र्यादत्राऽबएुण्ठनरूप पुवार्थः करणीयः । पृषोऽप्यर्थोऽवगुण्डनस्य सुलतिरस्करणन 
कारित्वेन मुख्यां पुव पयवस्यति । अवगुण्ठनेन संवीते वदने कायच्छायया 

कह पप्रतिमासे दुर्निवारे तदाकारसाहर्यलग्मावना सवितुमहंतीति । इतोऽनन्त- 

माबन्तिकावणुण्ठना पनयनं ध्वनिमर्याद्या बोद्धव्यम्‌ । 

दभ्या घासवदत्ताया; स्थरूप एवं प्रकारेण प्रकादवातां गते सत्यार्मनो5पि तदानीं 
प्रकाशन तेनव सममेतद्विषयकरहस्योदूघाटनं च समयोचितं मन्वानः स्वामिनो 
जयाइंसन करोति यौंतन्घरायणः-जयत्विति | सम्मत्यात्मानं रका शयितु कामेन 
घौगन्घरायणेन राजानमुदिश्य स्वामीति पद्‌ प्रयुजय सेवकमा इः स्वीयो व्यक्तीकृतः | 
पतेन सहैव योगन्धरायणस्य स्वीयकृत्रिमपरिधाजकवेषापनयनमपि ध्वनितस्‌ । 

राजा--भच्छा, भाइति कौ समानता देखें। 
द (न देखं। जरा वू'षर इटाइये । 
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षष्ठोऽङ्कः २५५ 


घासवदुत्ता--(क) जेदु अय्यउत्तो | | 
राजा--अये ! असो योगन्धरायणः, इयं महासेनपुत्री । 





किन्नु सत्यमिदं स्वप्नः सा भूयो दृश्यते मया । 
अनयाऽप्येवमेवाहं दृष्टया वञ्रितस्तदा ॥ १७५॥ | 
(क) जयत्वा यपुन्रः | | 


०४००१७७७०१ ह... 
प्रकरितश्वरूपा वासवदत्तापि तश्रभवतो भतेजेयादवांसनं कुंती अते-जेदु 


इति । सर्वोत्कर्षण बतंतामन्नमवान्‌ श्रीमान्‌ पतिदेवः। 

पृं विजयाशांसनेन स्वार्मानं प्रकाशयन्तावेतौ दासबदृत्तायौगन्धरा यणादिति 
प्रत्यभिआनन्‌ सविस्मयं सहर्षं च वचनमाह राजा--अये इति । 'अये' हत्याआ- 
यांनन्दसूचकमश्राब्ययस्‌ । विस्मयद्दयों च राश्स्‍्तयोगृंहीतवेषान्तर यीस्तद्वेषापन- 
यनपुरःसरं यथावरस्वरूपं प्रातवतोरतर्कितप्राप्स्येव बोद्धग्यो । अहो! अयं मे 
मन्त्री यौगन्धरायणः, एषा च आमन्हासे न्क मखिया सा | 
किम्म्विदस्‌ ? स वेषः पूवमेतयोः, इदानीं 'चायस ! तरवस्‌ उ 

किन्नु सत्यसिति | ब्रासवदृत्ताविषयकं दृशनसुदिरिय राशो वितकंबचनसे- 
तत्‌ । इदं वासवदत्तायाः प्रत्यक्ष दंनमेतद्‌ , ळिन्नु: सत्यं यथाथस्‌, किन्नु 
स्वप्नः स्वप्नरूपमययार्थं वा वतंते। सा एव ससव्रग्रदे इष्टा प्रियतमा बासबदृत्ता 
सूयः पुनरस्मिन्समये, इश्यते दकष्षतविषयीक्रियते । सत्येऽपि दृषोनविषयेऽसत्यरव- 
सग्मावना कथमिति तत्प्रयोजकं प्राकनानुभयमाश्मनो दर्षयति--अनयेति | 
अपिरत्र सित्नक्रमो 'इष्टये'त्यनेनान्वेतब्यः । अहस्‌ उदयनः तदा तस्मिन्‌ ससुव- 
शुहावस्पानसमये, पृथमेवासुनेव प्रकारेण, इष्टया जाप्रदवस्थायों नयनयोः पुरस्ता- 
दुपस्थितयापि- अनया बासवद्त्तया, वञ्चितः स्वरूपाम्तर्धानेंन gl अभूच” 
मिति दोषः । साम्प्रतिकं बासबदत्तादशनं तारिदकमतारिवकं वा! अपि नाम सफछ- 
सेतन्मिष्फळं वा मवेत्‌? यथेयमिदानीं इश्यते, नूनं तथव पझावत्या अश्वस्यता- 


वासघ०--भार्यपुत्र कौ जय हो । 

राजा--है, यह दोगम्बरायण है भोर यह महासेन डो पुत्रो वासवदत्ता ! 

क्या यह सत्य है! अथवा यह स्वप्न हैं जो कि इते फिर देख रहा हूँ। ढत समय 
'भवांत समुद्रगुह में सोते समय दिखाई पढ़ने पर औ इसने इसी प्रकार मुझे उगा बा ॥१७॥ 
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२५६ सव्याख्ये स्वपनबासवदत्ते- 


यौयन्धरायण'-र्वामिन्‌ ! देव्यपनयेन कृतापराघः खल्बहम्‌ । तत्‌ 
क्षन्तुमहेति स्वामी | [ इति पादयोः पतति | ] 
राजा--[ उत्थाप्य ] यौगन्धरायणो भवान्‌ ननु । 





प्रधृत्तिमधिगत्य ससुवरणुहाश्तगतेन शयनं प्राप्तेन पुरा इष्टासीन्मया । इगो 
चरतां प्रयातापि तदा तर्षणमेषाऽदशनं गतवती दुदंबाज्िराष वितन्वती मा 
प्रतारितवती खए्दसौ अधुनापि ताहगेव किमहमेतया न प्रवायय ? तदानी 
तदिवेदानीमिदमपि दर्शन दणिकं सत फळविधौ शून्यं तु न स्यात्किसु । दुग्ध 
दृग्धाननस्य पुनदुंधिभक्षण इव दृशनेऽस्मिन्‌ दाहा मे सवितुमहंत्रीति भाव! । 


छुन्दोड्युप्टुपू ॥ १७ ॥ 
राश आज्ञा विनेव राज्ञी स्थानान्तरं नीतवतः स्वस्य मन्तोरमुण्य मापन 


राजानं याचते यौगन्धरायणः-स्वासिन्निति । देग्यपनयेन, देव्या वासवदत्ताया | 
अपनयः स्वरूपप्रच्छादनपुरःसरमन्यत्त नयनं तेन, खळ निःशंसयम्‌ । तत्‌ देव्य 


पनयनरूप दुर्दिनय चेष्टितम्‌ । स्वामिन्‌ ! ध्रोमती वासवदत्ता य़ुदीतवेषान्तरी 
प्रथछुसरूप! विधाय यदहं श्रीमश्सकाशादन्यत्र नीत्दा न्यस्तवान्‌ , श्रीमद्भ्युद्य- 
साघनध्वेन समयोचितं तदपि श्रीमन्तमनावेद्य कृतं निःसन्देहमनौचित्यपच्च पव 
निदितं सबतीति तमेतं ननमपराधं कृतवान्‌ । चम्तव्य प्थोऽपराधः स्वामिना 


सेवकस्येति भावः । तदेत दम्यर्थयमानस्य यौगन्धरायणस्य तदुचितं स्वामिचर" 


णयोः प्रणिपातं दृशंयति-इति पादयोरिति | 


स्वामिभर्तस्य यौगन्धरायणकृतपूर्वाण्यसाधारणानि कार्याणि स्मरन्‌ प्रिया” 


पनयनमपीदं तर्कृतं शुभोदकर्मनिश्विपन्‍नपर।धपक्े, पदय्रोः पतितं तं स्नेहादुरथाः _ 
पयन्‌ प्रशंसन्नाह राजा--यौगन्घरायण इति । नस्विति वाक्यारङ्कारे। अत्र यौः 
गन्घरायणसुदिश्य वदतो राज्ञः पुनस्तन्नामग्रणं तद्गतं गुणविशेष क्षयति । वछः 
'भक्तिसमन्वितेन प्रशेसनीययुणगणेन यन्नामेद्‌मापाततोऽचुचितमिव प्रतीयमान" ` 


'माफछोद्यं बळेशकरं परिणामहितं विहितं भवता, तश्र विषये स्वापराधसरभावन 


यौग०--महारान | महारानी के छिपाने से मैं अपराधी हूँ | मेरे इस दुर्विनय को 
दप क्षमा करें | ( पेरों पर गिरता है । ) 
राजा--( उठाकर ) तुम सचमुच यौगग्बरायण हो शो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


+ 


“PP 


| 
| 





षष्ठोऽङ्कः । २३७ 


मिथ्योन्मादेश्च युद्धेश्व शास्रहष्टेश्न मन्त्रितेः | 
भवद्यत्नः खलु बयं मञजमानाः समुद्धृताः ॥ १८॥ 
यो गन्घरायणः=-स्वामिभाग्यानामनुगन्तारो बयम्‌ | 


येतया डपथंग्रा किमयमारमा सङ्के चमानीयते । न चेष भवरकुट्‌ंरोऽपराक प्रत्युत 


भवतो मध्कर्मकाराघनमेवेतदिति भावः। 
इत्थं तावहळच्षणामूळार्थान्तरसङक्रमितवार्यष्वनिविषया प्रदंतित तमेष 

यौरन्धरायणञुपकारिणं कृतज्ञताप्रकाशनपुरःसरं पुनः प्रशंतरयमिषया ब्रत्या 
सिच्योन्मादेरिति | अकाराः समुखयार्थाः, ते चोन्मादादिभिः प्रत्येकं सम्बन्धाय 
पृथक्पुथक्प्रयुक्ाः मज्यमानाः मजनशोछा वयस्‌, जवराघदन्घनरूपे दुस्तरे 
दिपरित्तन्धौ मग्नोऽइमिति यावत्‌। मउजञमानराब्दोऽत्र ताच्छीक्ये चा नशा लाच- 
नीयः मंज्जतेः परर्मेपदिस्वेन शान चर्तु न प्रसङ्गः । मिष्योन्म' दः कद्पितेर सत्ये 
प्रित्तविश्नमे), ‘उन्म्रादश्चित्तविञ्जम' इति कोषः, चित्तबिञ्ममश्च चेनमोऽनवस्थिनिरे ब, 
युद्धः, प्रवर्तितः सपरा मेः ञा्इषटेः राजनीतिसिद्धान्ता नुः मन्त्रितगंडविचारे ध, 
तथा भवद्ध्नैः भवतो यौगन्घरायणस्य तेस्तेरितरेरस्मदुद्धारक्ारणीभूलेरजुरूपेस- 
द्योगविशेषेः, खळ निःसंशयम्‌, समुद्एताः बिपरसागराद्‌ बहिनिष्शायिना अभूम । 
यदा किल प्रद्योतराओऽन्तःपुरे मां बन्धनं प्रापितवान्‌, दुःखाकरे तन्न काले बिए 
इन्घुः समदुःखसुखः स्वामिमको भवानेव समयोचितं विचारयन्नात्मानपुन्मत्त- 
मिव तत्न प्रदर्शयन्‌ युद्धं च का्थसिदधधोपयिकं प्रवत्त॑यन्नथंनी्यु्वितबिच।र पूरक 
प्रशंसनीय प्रयस्नमाधाय मां तदवरोघवन्धनारमोचितवान्‌ एषा च. अवनतः 
साघारणेतरोपकृतिः कथं नाम विस्ततिं नेष्यते कृतज्ञेन मया ? ६ वेधोपकर्ता मे 
सवान्‌ प्रशंसनीय एवेति भावः। उन्मादयुद्धराजनोरयनुकूलविचार पाघनम्रनुः 
तिभिः प्रयरनेयोंगन्धरायणेन बरेण कृतं वस्सराज्ञस्य प्रद्यातरआवोघवन्धनाः 
न्मोचनं चेदं प्रति ज्ञायौगन्धरायणे ब्र्म्यसर । अजुष्दुप्‌ छन्दः ॥ १८ ॥ 

 शुणगुह्येण राज्ञा कृतमात्मनः प्रशंसनं समवेचय तदुगीरवाहज्ममान इव 
सविनय वचनमाह यौयन्धरायण'-स्वामीत्यादि | वयस्‌, माइशाः सेवका इति. 











असत्य उन्माद-वेष्टाय, युड, शाजोक्त विचार ओर आपके उरावो से डूबते हुए इम 
उषारे गये हैं ॥ १८ ॥ | 
योौरा०--इमरोग स्वामी के भाग्यो का अनुसस्ण करने वाढे दे । 
१७ स्व्‌० 
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२४८ सव्यार्ये स्वप्नबासववृत्ते-- 
पद्मावत्ती--(क) अम्महे ! अय्या खु इअं। अय्ये सहीजणसमुदा- 
मारेण अजाणन्तीए अदिकन्दो समुदाआरो | ता सीसेण पसादेमि | 
बासवदत्ता-[ पद्मावतीसुत्थाप्य ] ( ख ) उट्ठेहि उट्ठेहि अविद्दवे ! 


7 7) mp RnR क जी 
(क) अहो ! आयो खल्विषम्‌ । आये ! सखीजनससुदाचारेणाऽजान- 
त्याऽतिक्रान्तः समुदाचारः | तच्छीषंण प्रसादयामि | 
(ख) उत्तिष्ठीत्तिष्ठाबिघवे ! उत्तिष्ठ। अथिस्बं नाम शरीरमपराध्यति | 


वावत्‌ । भ्रीमतः स्वामिनो भाग्यानि यदा याइशि विळसम्ति, तथा ताहगेव 
सेषामनु परणमस्माभिः सेवकेरलुष्टीयते । वयं सु तज्ञागघेयनोदितास्तदौपयिकमेव 
यथासमयमाचरामः । तश्न भवतो भाग्यान्येव कपपन्ते प्राघान्येन फळनिष्पत्तौ । 
अस्वतन्त्रा अकिञ्चित्कराश्च वयं न ताधरप्रशंसनाईाँ इति भावः । 
अद्य यायदावन्तिकां पद्मावती सख्रीनिविषेषं पश्यति स्म । सास्प्रतं तामाये, 
पुन्नप्रियां वासवदत्तां महाराज्ञीं विदित्या भूतपूर्वसखीभावोचिताचारप्रदशनरूप* 
स्वीयापराधक्षमापनचिकीषंया तअ्साद्नौपयिकं घचनं प्रस्तीति-अम्महे इति। 
खळुपद त्वे अहो | विचित्रमिदम्‌ । आवन्तिकेति प्रसिद्धां यामहं सखीं सरभा* 
वितवती, सेषा तु पूज्या श्रीमती बासघदुत्तायंपुत्रग्रियतमा वतंते । इस्येवं स्वयः 
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मभिषाय तां प्रस्याह-अय्ये इति। तत्‌ आचारोज्ञद्वनरूपापराधास्कारणात्‌। 
अयि ! सन्ये | स्वरूपेण भ्रोमत्या अपरिचयादद्यावधि सल्रीजनोचित आचारस्तप्र - 
तन्न प्रदृदितो मया | पूउ्येषु ययाचारं यथा वर्तितब्यस, न तथाऽबतिषि। अतो . 
यथो चितमाचारसुष्लह्वित वती चमां प्राथंयमानेषाऽहं प्रसादुनाय श्रीमती शिरसां 


प्रणमामि । भाशासे च नूनं चचमिष्यतेऽपराघो मामकीनः श्रीमत्योदारचित्तयेति । 
' प्रणामकरणप्रतिज्ञेयं पद्‌माषध्याः। ग्रणामश्रा्ुकोऽपि प्रसङ्गोचितोऽत्र वेदितब्यः। 
इत्येवं प्रणसन्तीं पाबुपतितां पदू माबतीसुस्थापयन्तो प्राह वासवद्त्ता-उट्ठेहि 


इति । 'उद्देही'ति न्रिरवत्या वासवदृत्ताप्रसादनसर्ञ्रमस्यातिषय; पद्मावत्या दृ्शितः 


कविना । 'पुनः पुनरुत्थातु प्रेरितापि प्रणामकरणात्पदूमाचती न ठिरन्तुमेदतेति. 
>>>: > 





पद्मा०--भरे ! ये तो आर्या वासवदत्ता है। न जानतो हुई मैंने सखो के समान 


व्यवहार «रने से शिष्टाचार का उछदून किया है। इसलिये सिर झुकाकर क्षमा चाहती हूँ। | 
वासव०--( पद्मावती को उठाकर ) उठो, उठो, सौभागयवती | उठो । न्यास का रक्षा | 
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षष्चो5छः | २५६ 
उट्ठेहि | अत्यिसअं णाम सरीरं अवरद्धह | 


तस्या अय वासवद्त्तायां भक्तेरतिशयो ब्यङ्गयः। अविबबा सौभाग्यवती, तस्स 
द्धौ हे अविएवे | अयि सौभाग्यवति | सुहुरेबसुश्याप्यमानापि मया कि नास 
नोत्तिछसि ? उत्तिष्ठ, पर्याप्तमिद्माचारप्रदर्शनस्‌ । विवितश्ते यथावञ्चावो ममेत्य- 
थः। अस्थिसअभिति | अर्थिस्वम्‌, अर्थिनः स्वत्कतं न्यासरचणं कामयमानस्य 
त्वत्समीपे न्यासं निश्वेष्तुमिच्छुतो वा योगन्धरायणस्य र्वं नञ्च, नामेठि प्रसि 
दो, यौगन्घरायणेन “मदीयमिद्‌'भिति ष्यपदिश्यमानं न तु वास्तविकं तस्येध्यः 
थेः । शरीरस्‌ अर्थान्मे वासवदत्तायाः लक्षणया अहमिति यावद्‌) अपराष्यतीति 
सूतकाछार्थ वतंमानकाछिकः प्रयोगः । न्यासरूपेण मां छचिन्निचेप्तुकामेन यो- 
गन्घरायणेन 'मदीयेय'भिति कृश्रिमं ब्याइरता यदृहमत्र ते सन्निधो निदिता, 
तेनेव मे स्वातन्ःयमपगतस्‌ । आचारविरुद्धकारिता च प्रायः पराधीने जने 
सम्भवति | भतश्च नूनमहमेवापराधिनी । विनयवत्यां स्वड्यपराघसरभावनापि 
कीइशो ? स्वं तु मां तदानों रक्षितवती ममोपकारिणी खदबसोति भावः । अथ. 
खा--भर्थिस्वस्‌, अर्थिनः शरणभार्थिन्या ममेति यावत्‌ , स्वं स्वार्मीयं तथारदेन 
सम्मावितस्‌, शरीरस्‌ अर्थारप्मावस्यास्तव। अत्र च पदे 'अपशध्यतीति' काळु, 
सर्वथा नापराध्यति स्मेत्ययः । मदी यशुभ्रुषाविधों स्वया विनियुक्ते मया च स्वा- 
श्मीयस्वेन सम्मावितेऽस्मिस्तव शरीरे, छइणया ताहश्यां श्वयि, कथन्तावद'ग्रा- 
घमाजनस्वं मवितुमहंति ? उपकार कारिण्यपराघसग्मावनाप्य्र कतु न पाक्येति 
भावः। चचनमिदं वासवदत्तायाः पद्माषतों प्रति सापर्न्यद्वेषलेशतोऽप्यस्थृष्ट 
समानभाधोचितं प्रेसमाचं प्रकटयति । 'अविहवे’ इति. सर्बुद्धबम्तपदप्रयोगो- 
ऽप्येवमेवाथ दशयति । 
अन्न 'सघवापदे प्रयोफब्पे विधवापदेन सह प्रयुक्तोऽयं तदभाषो नोचितः; 
अभावेन सह सावस्यापि प्रतीतेररपङ्गळब्यज्ञकमिद्स्‌ भविधवापदुं न ताबध्प्रयोय- 
योम्य'मित्ति केचिदादिपन्ति ब्याडप्राकृतः । त देतदाचेपदुःसाहसमिद्‌ं तेषां व्यङ्गा” 
थमरयादाऽनाकळन मूळक सह्ृदयहृदयोद्वेजक नचु ? इदमत्र गूढे तार्पयंस्‌-सघ 
बापदे प्रयुक्ते 'सौमाग्यवती!स्येबार्यों लम्पते, अविषवा पदप्रयोगः पुनः सोसाग्या 
वाहनेवाळे योगन्षरायण का घन-रूप यह शरौर भर्थांत में हो अपराधी हूँ । जयवा हरण 
याइतो हुई मुझते भएनाया गया यह (तुम्हारा) शरोर भपराषो ! यह सदया असम्मव दे। 
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२६० सव्याख्ये स्वपनबासबदत्ते- 


राका--वयस्य ? यौगन्धरायंण । देव्यपनये का कृता ते बुद्धि: ? 
यौगन्धरायणः -कौ शाम्बीमात्रं परिपालयामीति । 





ब... (क) अनुगृहीताउस्सि | 


उभाच निपेषछखण्डितसौभाग्थरूपसथं घोषयत । सेन 'अक्षण्डितमारतां ते सौ. 
साग्य'मिति पद्मावती प्रत्याशीदंचन ध्वन्यत्ते घासवदत्तायाः । भरत आपातततोऽनुः 
खितवसतीयम)गोऽप्यमङ्गरूपोऽथः शाश्वतिकमझ्छसूचका5सखण्डित लोभारव- 
रूपव्यद्षयाधबोधनछमो न काब्िदश्नाइनौचितीमुद्धावयेदिति नापरोक्षं प्रेज्ञाव- 
ताम ५ इश्थमेव कालिदासो5पि मेघदूते .'भतुमित्र प्रियमविधवे’ इत्यत्न 
गूढाथ दर्शिदवानित्यछम्‌ । 
पूर्दोक्तेन वचसा प्रकाशितं स्नेहभावानुग्रहं वासवद्त्तायाः सादरमभिंगन्दति 
पदुमावती--अणुरगहिदक्यीति | इदमित्थमिदानीं मां गौरवपद्मारोपयन्त्याः 
झीमश्याः देवळमनुग्रहो$यं मयि । अहन्तु सवथेतद्गौरवा5नर्हास्मीति पदूमावः 
ह्युकतेराशयः । | - 
वालवदत्तापद्‌ मावत्योः परस्पराळाप पृथ॑ प्रचलिते चिरतिं गते, नरपतिव- 
स्सराजो घासवदत्तापनयनविषये यौगन्घरायणर्य मानसमाशयं स्फुट जिज्ञास 
मानस्तद्विधानकारणं परति तम--वयस्येति | बयस्यपदप्रयोगक्षायं राशो यौः 
शन्घरायणेऽति्षयसद्भावं सूचयश्यन्न्‌ । का किं फळसुद्दिश्येति यावत, बुद्धिमां 
नो विचारः । मित्र | मन्त्रिवर | यन्नाम देवी वासवदत्ता स्वया मरप्तकाशादः 
पनीचा, तन्न किं ते मानसे दिचारितम्‌ ? भावि तरफळ मनसा किसुदिश्य कृत | 
मिदं त्वया, परिणतौ हितं किं प्रयोजनमेतस्य तदा सम्भावितमासीत ? अन्न च- | 
'द्फुटं वस्तुतभ्वं क्षातुमिच्छुयंव राज्ञः प्रश्‍नोऽयस्‌, न तु विश्वासयोभ्येऽरिमिन्‌ 
यौगन्धरायणे ठथाऽचुचितकायंकारिरवेनाऽविश्वस्तर्वबुद्धथ'लि वेदितम्यस्‌ | 
यौगन्धरायणो राक्षः प्रश्नस्योत्तरं दिस्सुदंष्वपनयनविषयकं हृदूरतमास्मनो- | 
$सीप्सितं तस्कारणं प्रतिपादयति--कोशाम्बीमात्रमिति' | - भत्र मात्रम्दोः 
पझ्ा०- आपके श्स गौरव से ) मैं भनुगुहोत हूँ । | 
राजा--सखे ! योगन्धरायण | देवी को छिपाने में तुम्हारा बया अभिप्राय था! . 
योग०--यह कि केव कोशांदो हो अधिकार में रह गई । व 


I ) 
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षघ्ठो5डूः | २६१ 
राजा--छथ पद्सावत्या हस्ते कि न्यासकारणम्‌ ? 


अवधारणे, कौशार्बीमेदेस्यरथः, परिपालयामीति देव्यपनयनकाछिकी बतंसामाथ- 
ता । राऽ्यपरिपाळनं च प्रघानमम्त्रणो राशः प्रियतमस्य योयन्धरायणस्य प्रधानं 
कतंब्यस्‌ । पृतदुकस्या च तस्य तत्र सुतरां स्वीयर्वसूचकः स्नेहः प्रदूषितः । अय- 
मर्थः--हदानीं केवळ कौशारबी नगरी राजशालनानुसारं परिपाइयते । मया “सस्र 
वर्स राउयं राः झासनविषयीकृतं परिपाळयितुमिष्टं परहस्तगतं कथं नामात्मनो 
हस्तगतं भवेदिति विचारणायां निर्धारितभ्‌, यत्किळ--'देवी बासबद्त्ता फळो- 
दयकाळं यावत्‌ प्रर्छुक्षरूपा कुत्रापि स्थापनीया । देन्यनुपळष्ण्या रुसण्बदादिम- 
न्त्रिवरप्राथनया च पुनरस्या काचिद्रालङुमारी परिणेष्यते श्रीमता । ततः स्वभा- 
याँबन्धुसाहाय्येन भीमतो बर्सराञ्ये पुनः करगते सञ्जाते, साकक्येन वरसदेश- 
परिपालकरवं मदीयभभ्याहतं स्या'दिति । एवमेवाथं धुवं निर्धायं देव्या अपनयनं 
चिङीिंतमासीत्तदा । 'प्रणयविशेषपात्रमूतायां सत्यां च देव्यां न कदापि दारा” 
न्तर तत्रभवता र्वीकरिष्यते, ससुचितसाहाव्याऽनवाप््या च वस्सराऽयम्राहिः 
सवंथा दुःसम्मवा । वासबदत्तावन्धुना महासेनमूपतिना तं साहाय्यं कायंः 
सिद्धेः प्रयोजकं भदित।, किन्तु कन्यापहरणकारणेन तदीयप्रसादहश्रसस्मावनया 
तद॒पि दुळंभं दूरेतरा'मिति विचायं “देवी दरघे'ति मिध्याप्रवादः प्रश्यापितः । 
एतेन च 'वासवदत्ताया अलुपलब्ध्या क थञ्चिन्म न्त्रिणा म चुरो घास्स्वी करिष्यति 
दारान्तरं तश्रमवानि'ति सम्मावितमाश्षीत्‌। 'यदा चेदं मदुक्तस, तथा स्फुटः 
मेष सकलमालोकितं तप्रमवते'ति नाधिकं किमष्यन्न विषये वक्तुमवशिष्यत इति। 

भुरवेदं पद्मावत्याः समीपे किमिति सा या न्यासरूपेण श्यापिते!स्येवं पुनः 
पृच्छा माश्मनः प्रकटीकरोति राजा--अथेति | अथ देव्या भपनयनानन्तरस्‌ । 
देवी वासषदत्तां मत्तो$पनीय पदूमावस्याः सन्निधौ स्थापयतः करतवासिप्रायः ? 
किमत्रापि विषये मानससुदिदृष््मासीत्तवेत्यथः । पुषोऽपि तदूडखिपरीणां चिकी- 
दतो राज्ञः प्रश्‍न! । पदूमावस्यामपरिचितायां न्यासरक्षणयोग्यत्रों सम्साध्य सन्न 
ते विश्वासपाश्नस्वदुद्धि! कथं जातेति प्रश्‍नस्य(शयः । 


इदमत्र पदूमाबस्याः समीपे बासवद्त्तान्यासस्य कारणं राशा पृष्ठो यौगन्घरा- 
MR hes ५ $#ह....-०>+-०००००४/६३६३ई३६३:६:/ 


राजा--भोए पद्मावती के दाय घरोहर रखने का क्या कारण था ! 
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२६२ | सव्यारुये स्वप्नवासयद्त्ते*-- 


मद पक पिला करा पा स्वासिनो देवी भवि 
ष्य [17% 
राला-इद्मपि रुमण्बता ज्ञातम्‌ ? 


यौगन्धरायण/--स्था मिन्‌ ! सर्वे रेव ज्ञातम्‌ | 


यणस्तदेव प्रतिपादयन्नाइ-पुषपकेत्यादि । आ देशिकेः सिद्धपुरुषेज्यों तिषिकेवों, 
पदूमावतीति विशेष्यपदं पू्वंबाक्यार्थादवगन्तव्यस्‌, भादिष्टा भाव्यथंसूच नविष- 
योकृता । पुष्पकमद्रप्रश्नतिनिः तिद्धमदार्मभिदेंवशेर्वा “श्रीमतो मह्वीपतेमंहिपी्‌ः 
सेदाऽळङ्करिष्यती'रयेवं किछ श्रीमतीं पदूमावतीसुदिदश्य भविष्यस्फळं पूवमेव 
सूचितमासोत्‌, अतस्तेषां वचनेष्वनन्यथा माविषु विरवासात्तम्रभवस्याः पद्माव- 
त्याः समीप एवं श्रीमती वासवदत्ता न्यासरूपेण स्थापिता । 'यथातमयमेतय्स 
च सूचिता बासवदत्ताचारिश्यशुद्धिः श्रा!सतः स्वामिनो ननं विश्वासास्पदं सदिः 
र्यत, पतदू बन्धोः साहाय्येन वरसराञ्यमपि सपर्नीह्ृतं स्वामिना सुखेन प्राष्स्य- 
तः इर्येवं मनसिकृत्य मविष्यर्कायंगौरवेण श्रीमत्यां पदूमावध्यां विश्वासपान्रता 
न्यासरचणयोग्यतापि मया सम्मावितासीदिति भावः। अयमर्थः प्रथमाङ्के 
( १५-१६, ३४ पृष्ठेषु ) म्रश्‍व्यः । 

“सरपादितस्सबयार्योऽयमा फळोदय गो एतः कस्याष्यन्त रङ्गसचिवस्य विज्ञातो 
चे'ति तरवं बुसुत्सू राजा रुमण्वत्येवात्मनः परिपूर्ण भक्ते ताहश्गूढाथंसचिवे तन्मा- 
त्रविचारसाहचर्यसुचितं मन्यमानस्तमथमुयुङ्क्ते यौगन्धरायणस्‌-इद्स पीति | 
` इदं चासवद्त्ताथा अपनयनं पदूमावस्यन्तिके न्यसनं चेस्युभयस्‌ । अये | यरिकळ 
र्ब परिणामदर्शी सन्‌ वासवदत्ता मत्तो$पनीय पद्मावतीकृतं तद्रद्षणमाकाडच 
स्तन्नरव न्यासरूपेण तस्या अवस्थानं कल्पितवान्‌ , किमेतमप्यर्थं त्वत्तो विज्ञात- 
वान्‌ रुमण्वान्‌ ? सर्वोऽपि विषयः प्रायोऽन्तरङ्गसचिवेन रुमण्वतालोचितो भव- 
तीस्येषोऽपि तेनालो चितः पूष किस्‌ ? अपिरत्र भिन्नक्रमो रुमण्वता दा योऽयः। 
अत्र च पचे किमिदं ते चेष्टितं रुमण्वतोऽष्यथंसचिवस्य विज्ञातमासीदिस्य्थः । 

अघ्रोत्तर प्रश्ठवोति योगन्वरायण:--स्व[मिन्निति | नाथ ! रुमण्बानेव 


TRIN Sf “७ 


| __ यौग०-पुष्पकमद्रादि सिद्ध या ज्योतिषियों का कइना था कि पद्मावती आपको रानी 


होंगो। (यह कारण या.) 
राजा--यह भो रुमण्वान्‌ को अथवा यह दमण्वान्‌ को भी जात या ! 
योग०--महाराज ! समी को विदित था। 
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षष्ठोऽङ्कः | . २६३ 
राजा-अहो ! शठः खलु रुमण्वान्‌ | 


यौगन्घरायणः-स्वाभिन्‌ ! देव्या कुशलनिवे दनाथेमदयेब प्रतिनिबंत 
तामत्रभवान्‌ रंभ्यो5त्रमवती च | 





केवळं किम्‌, तत्रभवतः धेयसि दृत्तावधानाः सर्वेडष्याप्ततमा अरथमेनं आनन्ति 
स्म । तावदेकाकिना मयेदं सस्त्रिते कृतं च । सकळलसस्मत्येव. प्रबुस्तोऽहमस्मिन्‌ 
कमंणीति भाव! । 

'सर्षेडपि विषयमेन जानन्तीति’ यौगन्थरायणोक्तप्राक०्ये राजा तमर्थं जान- 
स्तमप्यप्रकाशितवन्तं रुमण्वन्तमुद्दिश्य सप्रणयोपाम्मवचनं प्रस्तौति--अदहो 
हात | एाठो चञ्चकः, वश्लकश्वारोपक्न राशो रुमण्वति वासवदृत्ता5प्रका” 
शानसूळकः । अन्यैश्च मदीयेविषयोउ्यं न प्रकाशितो मर्पुरस्ताद्त्यास्तां तावत्‌ , 
परमत्राथे चित्रं यदेषोऽवयतेतदर्थोऽपि रुमण्वान्‌ मदी यदुःखेक्सादि सूतोऽपि वास” - 
यदृत्तायाः कुशलघृत्तमिदं नाम किञ्चिदपि सूचितवान्‌। एतदेवास्य नूनं वञ्च 
कर्वम्‌ । कथमत्र वञ्चयति स्मेष मां विश्वासपान्न मे सततपरिचर्यांपरोऽप्यथमेनं 
सत्तो गोपयन्निति भाषः। 

इद्मत्रावगन्तष्यस्‌-भ्रीमतो महीपते हितसुहिशय विहितं प्रधानमहिष्या अपन- 
यनादिकिमारमनः सकळं कायजातं सफलतां प्राप्तमिति, शुमोदकवर्हिनो मतुंमंदी- 
यचेष्टितमेतदसचिकरं न जातमित्येवं च पर्याछोचयतो यौगन्घरायणस्य "सिद्धेऽपि 
नाम मम कमणि पार्यियोऽसौ किं वचपतीति दृदयं परिशङ्कितं मे! इतीइक्पूवों क्त 
शङ्कितं सारपरतं हृदयांदपगतस्‌ । राजा तु विषयमेतमवगरळुन्‌ पदूमोयस्यां वास 


अद्त्ताया न्याप्तीकरणात्तन्न विश्वातारकामपि ततन्नाउननुरूपां शहा नाऽचकळत्‌। 
CORE SSCS ER नमन 


राजा--भहो ! रुमण्वान्‌ बड़ा ठग है । 
यौग०--मदाराज ! देवौ वासवदत्ता का कुशळ निवेदन करने के किये भाज हो 


_ आननौय रैभ्य भोर वघुत्वरा छोड जावे । 
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२६४ ॒ सव्यार्ये स्वप्नवासबद्त्ते- 


राजा--न, न सव एव बयं यास्यामो देव्या पदूमावत्या सह | 
यौगम्धरायणः-यदाज्ञापयति स्वामी | 


'नाथ ! तौ मातरपितरो देव्या श्निरादू वृत्तान्त कमप्यनघियरुन्तौ कुशळं श्रोतु- 
सुर्कण्ठिता!विति तन्निवेदनाथ श्रोमता रैभ्येण श्रोमत्या वसुन्धरया च सर्वर 
तत्चोपेस्थातब्यम्‌ । ततः खलु कुशलप्रश्नसन्देशद्दारित्वेनान्न समागतयोद्टयोरेत- 
थोरितोऽद्यतन एवं दिवते वासवदत्ताकुशछसन्देशहा रिर्वेन पुनरुजयिनी प्रति 
प्रस्थान स्थाने । नात्र विछस्थेन भवितब्यमिति भावः । 


'घाव्रीकान्चुकीयसुखेन कुशके निवेदिते मयि चाचुपस्थिते तत्र सदोयमिदु- 
मौद्धस्यमिव प्रतिभायादू गुरुनस्ये'ति सपरिवारं तन्नास्सामिरुपस्थाया$स्मिन्स- 
मये स्वात्मप्रदृशनपुरःसरं स्वयमेव तश्चिवेदनीयमित्येवमाश्चथं दर्दयक्षाह राजा- 
न नेति । द्वौ नभौ तयोरेकाकिनोस्तन्र गमनं सर्वथा निपेषतः। मन्म्रिदर ! नवस, 
अस्तावस्तवायं न समीचीनः नवोढया पदूमावश्या समं सकळेरस्माभिस्तत्रोपः 
स्थातव्यमिदानीम्‌ । चच्ुदिषयतां प्रयात योर्वासवदत्तापद्‌ मावत्योः परस्परमोर्ष्याः 
आवाऽरणष्ट सविशेषं प्रमभावमवखोक्य मदीयौ श्वशुरो सुषा तुष्येतास्‌ । अतः 
प्रतिष्ठेमद्दि सर्वे बयसुञ्चयिनीं प्रतीति भावः । | 

तन्रमवततः स्वामिन आदेशं प्रमाणयन्‌ यौयन्धरायणो ब्रते-- > 
` तीति | भ्रीमतः स्वामिनो वचनं त कि 1. पनाया कापीत 
स्वामी बयस्तु किङ्करा भ्रीमवाज्ञाकारिणः स्म इत्यथः । 

इत्थमत्र द्वितीयप्ेयसीप्रापिद्वारेण सपरनोन्भूळनपुरासरं पुना राज्यछामे प्रधानः 
प्रियतमासमागमे च नायकस्य सञ्जाते, उपसंहारं गते सति सकळे नाटकीयसंवि- 
घानके, समालो मङ्गळाथ अरतषाक्यं प्रदुश्यं नाटकमिदं समावयिष्यते । भरतः 
वाक्यं च शुभाशंसनात्मकप्रशस्तिरूपं निवंहणसन्धेरङ्गसुष्यते । तथा चोकं दश- 
रूपके-'प्रशस्तिः शुभशंसनम्‌? इति । 'नृपदेशादिशान्तिस्तु प्रशर्तिरमिधीयत' 
इत्यन्यत्रापि त ज्द्षणसुक्त्स्‌ । पषा च प्रहस्तिरनुकतुंभरतस्य ( नटश्य ) श्रीमतो | 


_ राजा-नही नही । इम सभां छोग देवी पद्मावती के साव बायंगे । 
यौग०--जो महाराज की भाशा। 
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षष्ठोऽङ्कः । २६४ 
[ भरतवाक्यम्‌ | 


इमां सागरपर्यन्तां हिसवहिन्ध्यकुण्डलाम । 
महीसेकातपत्राड्ठा राजसिंहः प्रशास्तु न: ॥ १६॥ 


mono 
नाटथाचायंस्य दा वाक्यत्वेन प्रतिपादिता अघतीति योगन्धरायणसुखेन' तदेव 


भरतवाक्यं प्रदश्यते कविना--इमामिति | इमां परिपालनीयां, महां पृथ्व, नः 
अस्माकं, राजसिंहो नृपतिवरः, "राजा सिंह इषे'प्युपमितसमास 'स्युरुत्तरपदे 
ब्याप्रपुङ्गवष॑अङक्षराः। सिंश्ञादूंजनागाद्याः पुंसि श्रेष्ठाथंयोचरा? इरयमरः, 
प्रशास्तु प्रकर्षेण पालयतु, प्रकपंग्राधिक्यस्‌ , तदुत्र गुणकृते काछक#त च वेदित 
ब्यस्‌, परितः स्वकीयादेशप्रवतंनपूयंकं सविशेषं चिरं परिपाळ्यतादिश्याशसनस्‌ । 
कथर्सूतां महीमित्याइ--सागरपयन्तामिति । सागरा! समुद्राः पन्ता अस्तिः 
माः सीमा यस्यास्ताम्‌ समप्रामिति याबत्‌ पुनः कीइशीं हिमवद्विन्ध्यकुण्डछास ; 
हिमवान्‌ हिमाछयो विन्प्यश्चेति प्वंतावेदे कुण्डळे कणवेष्टनसंज्ञकाळड्ारविशेषो- 
यस्यास्ताइशीस, हिमवद्विन््यमूश्तृताइत्तरदृदिणदिशोः सीसासूताविति पृथिब्याः 
कुण्डलाकारस्वेन कद्पिताबन्र, पुनरपि कथर्मूतास्र पुकातपत्राज्कास्‌ पकमदिती य- 
मातपत्रं श्‍वेतरइच्ररूपस्‌ अङ्को राउयळचमीर्वसूनकं चिद्व यस्या तथाभूतामिति,. 
“उत्सङ्गविह्योरङ्क' इति कोषः। या किक चरमस्रीमारूपान्‌ सकलान्‌ समुद्रान्‌ 
ब्याष्य स्थिता दते, पुण्यमूसेरायांवत॑स्य दु्षिणोत्तरदिक्सीमासूतेन विन्ध्येन हिम- 
वता च यस्याः सुषमा विशेषः समन्ततः र्तीयंते, यत्र चेकाधिपश्यसूचकं तरिसत- 


उहुश्नमेकसुद्धोतते, समस्तां तां प्रथ्दो निष्कण्टकमस्माक राजाघिराजः श्रीमानु- 
दयनश्चिरं परिपाळयता दिस्यथः । “सार्वभौमो भवन भूमौ राजाऽस्माकं बिराज- 





साम? हुति तारपर्याथेः । अनुष्टुब्‌ दृत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


( भरतवाक्य )-- 
हमारे राज-सिंह अर्थांत रानाभों में अड महाराज ढदयन समुद्र तक विस्तृत, दिमा- 
बक भौर विन्ध्याचक रूपी दो क्ण'कुण्डको से युक्त एक इवेतच्छत्र से चिद्दिंत शस सम्पूर्णं 


पृथ्वी का पाळन करे ॥ १९॥ 
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२६६ सव्यारूये स्वप्नबासबद्त्ते- ` 
[ निष्क्रान्ताः सर्च । ] 
षष्ठो5्डुः | 
इति स्वप्नवासवदत्त समाप्तम्‌ । 


अना र यन्य 





8 5४५००४१७०० ४०6९ ॥। 
६ है > < २४३ 5 





“निष्क्रान्ताः सर्च? इत्यनेन रङ्गभूमेः सर्देषां प्रस्थानं प्रदृशितस । 
थष्ठाइस्योपसहारं प्रतिज्ञानीते--षष्ठो 5 छू इति ! 
इतोस्यादिना प्रकृत प्रम्धस्य समाप्ति सूचयति ग्रन्धकारः । 
| पूज्यध्ी ६युरुभा लचन्द्रकरुणामा त्रेक भव्या यः 
श्रीमज्ञच्मणसदूगुरूक्तिषिङसरसा दिस्यविज्ञानमू; । 
भी १मस्सूरिविनायकाऽऽलञननः शी रुक्मिणी यसे जः 
काशोवुत्तिर नन्तरामसुकूती वेतालवंशाछ्कुरः ॥ १ -॥ 
श्ोमदूभासकवीश्वरेण रचिते क्छिएाथंके नारके 
पुग्धाऽषोधजनप्रवोघ जननष्यापारबद्धाद्रास्‌ । 
प्रन्धग्रन्थिबिभेदूनेन सकळ्च्छात्रो पका रक्षमां 
कोषब्याकृतिमावगर्मिततनू' दीकामिमाँ व्पातनोत्‌ ॥ २ ॥ 
इात स्वप्नबासवदत्तव्याख्याया प्रबोधिन्यां षष्ठोऽङ्कः परिपूर्ण: | 
समाप्ता चेयं श्रीमद्नन्‍्त रामशास्तरिवेताल्विनिर्मिता 
प्रबोधिन्याख्या व्याख्या । 


— ~ ््््न्ट 
Se " (सबका प्रस्थान) 
छुठा अङ्क समाप्त 
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